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भूमिका 

के 

श्री नारायणप्रसाद, 'साहित्यरत्न, हिन्दीके उन इने-गिने छेखकोमें-से है 
जो साहित्यको साथनाका मार्ग मानकर चलते है और जिनकी सफलताका 
अनुमान विज्ञापनकी बहुछतासे न छगाकर सम्पर्ककी घनिष्ठतासे ही छगाया 
जा सकता है। साहित्यके अतिरिक्त यदि और किसी दिद्यामे उनकी रुचि हुई 
है तो बह है राष्ट्रीय कार्य और छोक-सेवा। इस प्रकारका कार्यक्षेत्र वही 
व्यक्ति चुनते है जिन्हे जीवनके साघनोको जुटानेकी अपेक्षा साधनाकी उप- 
लब्धिमें अधिक सन्तोपष और सुख मिछता है। सुकुमार प्राण, भावुक मन 
और कर्मठ साधनासे जिस ध्यक्तिने जीवनकों देखा और परका है उसकी 
अन्तर्दृष्टि कितनी निर्मल ओर निखरी हुईं होगी । श्री नारायणप्रसादकी इसी 
अन्तर्वृष्टि और परिष्कृत रुचिने उन्हे प्रेरणा दी है कि उन्हें अपने जीवनव्यापी 
अध्ययनमें जहाँ कहीसे जो सत्यं, शिव और सुन्दर प्राप्त हो बह यत्तसे 
संग्रह करके लोकजीवनके लिए वितरित कर दें | 

भारतीय ज्ञानपीट्से प्रकाशित मुक्तिदत के स्यातनामा साहित्य-शिल्पी 
श्री वीरेन्कुमारने हमें सूचना दी थी कि श्री तारागणप्रसादजीके पास ज्ञातो- 
क्तियों, छोकोक्तियों और सुभाषितोका एक वृहत्‌ संग्रह है जिसे उन्होने 
परिश्रमसे सकलित किया है और जिसका प्रकाअन ज्ञानपीठके लिएं उपादेय 
होगा। श्री नारायणप्रसावजीको हमने एक पत्र लिखकर पाण्डुक्षिपि मेज 
देनेंका आग्रह किया । जब पाण्डुलिपि प्राप्त हुई तो कागज्ञोका पुछिन्दा और 
कततरनोका ढेर देखकर हम अवाक्‌ रह गये । कितने प्रकार और कितने ही 
भकारके कागजोमे अनेक प्रकारकों स्थाहोसे छिखे गमे हजारो ज्ञान-वाक्य 
संगृद्वीत थे, विना विपय-क्रम और बिना योजनाके | उस मूक रुपमे संग्रह 
अपने जन्म और विकासकी कहानी अपने-आप ही कह रहा था। एकके बाद 


ज्ञानगंगा 


दूसरी और दूरीके वाद तीसरो सूक्ति किस प्रकार कब मिलो और किस 
'मूड! ( 7006 > मन.स्थिति ) में छेखकने उसे लिपिबद्ध किया यह स्पष्ट 
झलक रहा था। संग्रहकी उस क्रम-हीनतामे भी एक विशेष आकर्षण और 
प्रभाव था । 
ज्ञानगंगा' को भूछ पाण्डुलिपिमे भारम्भिक सूक्तियोका क्रम इस 
प्रकार था; 
(१) हे प्रभो, मुझे अभीतक प्रकाश नहीं मिक्ा, तो क्या मैं केवल 
कवि बनकर रह जाऊँ ? - सन्त तुकाराम 
(२) पापकी सारी जड ुदीमे है । - गीता 
(३) अतिशयोक्ति वह सत्य है जो वौखलायी हुई हालतमे है । 
- खलीछ जिव्रान 
(४) अपना उल्लू सीधा करनेके लिए श्तान भी घर्मशास्त्रके हवाले 
दे सकता है । - शेक्सपीयर 
(५) सच तो यह है कि गरीब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो सकता है लेकिन 
चरित खोकर धनी बने हुए हिन्दुस्तानक्ा स्वतन्त्र होना मुश्किल है । 
> गासी 
(६) अपने प्रेममें ईश्वर सान्तको चूमता है और आदमी अनन्तकों। 
- टैगोर 
(७) जिसे दोषविहोन मित्रकी तलाश है वह मित्रविहीन रहेगा । 
- एक तुरकी कहावत 
(८) भायाके दो भेद है--अविद्या और विद्या ! - रामायण 
पा जोश--आदि गरम, मध्य तर्म, अन्त सर्द । - जर्मत कहावत 
१०) स्ाहीकी एक बूंद दस छाम्र आदमियोको 
को है “ 


भूमिका 


(११) बब्दोका अर्थ नही; अनुभव देखता चाहिए।.._ > णीलनाय॑ 

इन सूक्तियोंको पढ़कर पता चलता है कि मनृष्यके जागरित मनने 
पृथ्वीके विभिन्‍त ख़ण्डोमे रहकर अनन्त यरुगो तक जीवनसे जूझकर और 
जीवनको अपनाकर अपने अनुभव-द्वारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया 
हैं और उसे किस अमर वाणीम व्यक्त किया है। यह मानवन्सन्ततिका 
अक्षय भण्डार और अखण्ड उत्तराधिकार हैँ। यहाँ देश, काछ, जाति और 
भाषाकी सीमाओसे परे सारा विश्व ज्ञानके प्रकाणसे उद्धासित, सत्मके 
वल्से अनुप्राणित और सोन्दर्यके आकर्षणस एकाकार प्रतीत होता है। 
जानकी यह कितनी बडी करामात है कि वह मानवमात्रमे अभेद ही उत्पन्न 
नही करता, जीवनको मौलिक एकताका आधार साक्षर-वाणीमे व्यक्त करता 
हैं और इतिहासके पृष्ठॉपर अमरत्वकी छाप छगा देता हैं । 

संग्रहकी समस्त सूक्तियोकों विषयके अनुसार अकारादि क्रमसे व्यव- 
स्थित कर दिया गया हैं। उदाहरणार्थ, उपयुंक्त ११ सूक्तियोको अकारादि 
क्रमसे 'नानयगा' की विभिन्‍न तरगोके अन्तर्गत क्रमण' इस विययमीर्पकों- 
में संकलित किया गया है . 

१ कवि, २ पाप, ३ अतिणयोविति, ४ धर्मणास्त्र, ५ चरित्र, ६ चुम्बन, 
७ मित्र, ८ माया, ९ जोंग, १० स्याही और ११ अनुभव । 

उक्त विपयोपर अन्य जितनी मूक्तियाँ मिक्नी हैं सव विषयवार इन्ही 
शीर्पकोके अन्तर्गत दे दी गयी है । फिए भी विभाजनमें विपयकी दृष्टिसि 
पुनरावृत्ति हुई है क्योकि एक ही विपयसे सम्वन्वित सूक्ति उस सृक्तिमे 
प्रयुक्त प्रमुल बत्दक आदि धप्षरकके अनुसार अन्य तरंगमे सम्मिलित 
करनी पड़ी हूँ । 

ऊपर जिन ११ मृक्तिमोको उद्घृत किया गया हैं उनपर दृष्टि डालनेसे 
मालूम होगा कि प्राय सूक्तियाँ मूलसे या मूलके अन्य अनुवादसे अनूदित 
हैं। इस अकारको सूकितियोका अनुवाद वहुत कठिन होता हैँ क्योकि मूल 


ज्ञानगंगरा 

सूकति अपनी भाषा और बब्दयोजनामे इतनी पुस्त, सीधी और मुहावरे- 
दार होती है कि इन्ही गुणोके कारण उसका प्रभाव टिकाऊ बनता हैं । 
भाषा और मुहावरेकी इस शक्तिको अनुवादमे छानेके लिए अनुवादकको 
करी-कमी एक-एक शब्दके पीछे घण्टो मगज मारना पडता हैओर फिर भी 
ऐसा होता है कि पूरा प्रथल करनेपर भी सफ़छता नही मिलती अथवा 
छेखकका भन नहीं भरता । 'शानगंगा के संकछनकी यह खूबी है कि श्री 
नाशयणप्रसादने अनुवादकी भाषाकों रवाती दी है और मृहावरेकी शक्तिको 
कायम रखनेकी कोशिश की है। उदाहरणके छिए, शेक्सपीयरकी उपर्युक्त 
प्रसिद्ध सुक्ति '7िए॥ 806 ऐ९ण] दा पर०6 8तए/पा४' का भेनु- 
वाद इससे अच्छा और वया हो सकता था ? अपना उल्लू सीधा करनेके 
हिए शैतान भी पर्मश्नास्त्रके हवाले दे सकता हैं।' माना कि अनुवादम 
भूछकी सूत्रता (2|007७7) और करारापन (०॥७०॥८४७) नही है पर 
उसका प्राण औौर मुहावरा ज़रूर है। इसी प्रकार खलीछ णिन्नानकी सुक्ति 
'अतिश्योक्ति वह सत्य है जो वौखछायी हुई हाछतमे है! भे अनुवादके 
लिए 'वौखलायी हुईं हाल॒त' की शब्दयोजना सुन्दर गौर सप्राण हैँ। 
मतिशयोक्तिका यह सहज चित्राकत अन्य प्रकारस कठिन था। छेखकने 
कही-कही धर्मशास्त्रके गृह और परम्परागत शब्दोका अनुवाद उ्द, फारसी 
अथवा “हिन्दुस्तानी के अनेक ऐसे शब्दोसे किया है कि पहनेपर अटपटा 
लगता है पर जैसे बिजली-सी कौष जाती है और गृढ अर्थ उजागर हो 

जाता है। 
इन सूक्तियोको पढते हुए पराठ्कको अवब्य सोचना होगा कि जिस 
सूक्तिके अनुवादके पीछे इतना श्रम और चिन्तन है उस भूछ भृक्तिके 
जन्मके पीछे जन्मदाताके जीवनका कितना विद्याल अनुभव और भतन 
छिपा हुआ हैं। सृक्तिकार द्रध, मतीपी, साधक और कवि सब कुछ एक 
साथ है और शायद फिर भी वह कही-कही तिपट निरक्षर भी हो सकता 
है। पाव्ककी जिस्मेदारी है कि वह प्रत्येक सूक्ति और सुभाषितको ध्यानसे 


भुमिका 


पढ़े, अर्थपर विचार करे और अर्थके पीछे वक्ताका जो ज्ञाव, अनुभव तथा 
साधना है उसको, उसके अशमात्रको, आत्मत्ातृ करनेका प्रयत्न करे। 
युविष्ठिस्ने गुकी एक यूक्ति, एक शिक्षा, 'सर्त्य वर्द को ही सीखनेमें सारा 
जीवन लगा दिया था, किन्तु फिर भी महाभारतमे अध्वत्यामाके प्रसंग्मे 
'नरो वा कुंजरो वा के असत्य जाहमें फेस ही गये थे। इसलिए, समूची 
पुस्तककी कहानी या लेखकों तरह पढ डालनेका प्रय्ल करता ातपगंगा 
के साय और स्वयं अपने साथ अन्याय करता होगा । महात्मा भगवानदीन- 
जीने आपको सावधान कर दिया है--दिखिए' ! 
ज्ञानपीठकी इस छोकीदय भ्रन्यमालाका मुल्य उद्देश्य इस प्रकारके 
सार्ृतिक ग्रन्योका प्रकामन है जो छोकजीवनको चेतना और गति दें, जो 
माहित्यके जागृत ओर सजीव रुपका प्रतिनिधित्व कर सकें। “जातगंगा' 
इसो साहित्य-शृंखछाकी एक कड़ी हैं! 
जाया है 'ज्ञानगंगाकी अक्षय घार पाठ्कोके मनकों पावन और 
हृदयकों भीतल करेंगी । 
नाय॑ प्रयाति बिकृतिं विरसो न थः स्थात्‌ 
न क्षोयत्त चहुजनेर्नितरां निपीतः | 
जावय निहन्ति रुचिमेति करोति तृप्ति 
नूनं. सुमापितरसोध्न्यरप्षातविशायी ॥ 


- लक्ष्मीचन्द्र जेन 
सम्पादक : लोक्षोदय भनन्‍्धमाला 


डालमियानगर, 
बसन्तपंजमी, 
१६ फ़जरी ५९ 


दो डब्द 

चक्रवर्तीकी फानी सम्पदा और इन्द्रलोकके क्षणिक भोग मिल्लता 
भांसात है, मगर अपने शादवत सच्विदालन्द स्वरूपकों पा केला बडा 
मुष्किल है । सारी कलाएँ व्यर्थ है, तमाम ज्ान-विज्ञान फिजूल है, अगर वे 
इनसानको आत्म-दर्शनकी ओर नही ले जाते । 

आत्म-जञान होता है निर्मछ अन्त करणवालोंको । गुस्सा, धमण्ड, छल- 
फरेव, अय्यारो-मक्कारी, छोभ-छाहच, भव-शोक, राग-देप, आशान्तृष्णा, 
कामना-वासना, रज-फ़िकर वगैरह गन्दगियोंसे जिनका चित्त लिपटा हुआ 
है उनपर क्या खाक हकीकत रोजन होगी । 

जिन दिव्य हस्तियोने अपने आत्माओसे कर्म-मछ थो डाला है उन्ही- 
की अ्रमृत-वाणी इस दुनियाके सन्तस जीवोकों ज्ञान्ति वेनेके छिए 'शान- 
गगा' बनकर उनके आँगनमे बह निकली है। 

तकदीखाले । इस ज्ञाननांगामे तैरता चछ; यह तुन्ते हुःखी दुनियासे 
दूर अनन्त सुझ्धके दिव्य छोकमें पहुंचा देगी । 


--नाशायसाएसाढ़ फेम 


देखिए ! 


इस "ज्ञान-गगा' में पैरिए भी घीरे-धीरे, नाव चक्ता बैठे तो कुछ हाथ 
न लगेगा। मोटर-धोटकी तो सोचना तक नही । इस गंगामे पूरव-पच्छिम 
दोनो ओरसे पंग-पगपर आकर नयी-नयी विधार-धारें मिली है; और हर 
धार कहती है * 'मुझ्तें देखिए, मेरा पानी चस्िएं, वन सके तो मुझमे 
नहाइए' । धार तो यह कहती है, पर में कहता हुँ---नहाइए और हलके 
हो जाइए! । हो सकता है किसी धारमे नहाकर आप अपने-आपको 
इतना महसूस करने छगें कि आपको लगने लगे आपके पाँव जमीनसे उठे 
जा रहे है। 

गह कैसी गंगा है कि स्ताथ चल सकती है! ट्रक समा सकती हूँ | 
जिम देशमे गागरमें सागर रह सकता हो वहाँ गगा गागरमे क्यो न समा 
सके ? 

इस मुभीतेस जिस विचार-धारम आप नहाना चाहें चट नहा सकते 
है। इस कितावको, संग्रह करनेवाले श्री नाराग्रणप्रसादजीने, बहुत बडे 
कामकी चीज़ वना दिया हैं । 

इसे कोई अनपढ़ भी ख़रीदकर घरमे रख ले तो टोटेम नही रह 
सकता । कमी-न-कमो किसीके काम भा ही जायेगी, क्योकि यह सदा नयी 
बनी रहुनेवाली किताव हैं। ग्रंगाजलकी तरह इसका वानी-जरू हमेश्ना 
जैसेका तैसा बता रहता है, उपयोगितामे रत्ती-भर कमी वही आती । 

यह तो विचारोका खज़ाना है, कभी न घटनेवाहा खजाना हूँ; सबके 
कामका खज़ाना हैं। पया विद्यार्यों, क्या पुजारी, कया राजनेता, क्या ' 


ज्ञानर्गगा 


सिपाही, क्या बनिया, क्या कारीगर,--सभीके कामका खुजाना है। छडका 
पढने लगे तो हरज नही, लडकी पढने छगे तो हरज नही । समझ्मे जा 
जाये तो नफा-ही तका । 

इस कित्ावमे आप सन्तोते मिलिए, महात्माभोसे मिलिए, राज- 
नेंतामोरे मिलिए, वहादुर सूरमाओोसे मिलिए, नंगे फकीरोसे मिलिए, 
कवियोस्े मिह्िए, और फिर चाहे तर-तारायनोंते मिलिए, और पूजाके 
योग्य वेबियो और नारियोसे मिलिए । 

जरूरत तो इसकी बहुत दिनोसे थी, अब आयी अभी सही । 

यह ठीक है कि यह आपको पूरी भूख न मिद सकेगी, पर ज्ञानकी 
भूज्न मिटावा ठीक भी नहीं। और फिर ज्ञानकी भूल मिटा भी कौत 
सकता है ? 


--+ भगबंनढ्रोल 


४० ए। हनुमान रोड, 
नमी दिल्‍्की 
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अकर्ण्यता 


नाचीज वननेका उपाय कुछ नहीं करना है। « होब 
प्रकृति अपनी उन्नति और विकासमे झकना नहीं जानती, और हर भक- 
मंध्यतापर यह अपने शापको छाप लगाती जाती है । - गेंटे 
अंकुश 
दूस्रोंका डाछा अंकुश गिरानेवाला हैं और अपना बनाया उठाने- 
बाला हैं । - गान्वी 
अकेला 
अकेला ही जीवन व्यतीत कर, और क्िसीपर भरोसा ने कर--मेरा 
इतना ही कहना काफी है ! - एक कवि 
गरदइ अकेऊ़े उड्ते है; भेड़ ही है जो हमेशा भीड़ छाती है। 

- सर प़िलिप तिडनी 


जिसे ईव्वरने संतारमे अकेला बनाया है, धन-बैमव नहीं दिया है, 
सुक्षम प्रसल होनेवाला और दु खरे गले लगाकर रोनेवाला साथी नहीं 
दिया हैं, संत्तारक्ते मब्दोमे जिसे उसने 'दुलिया' बनाया है, उसके जीवनमे 
उनने एक महान्‌ अभिप्राय भर दिया हैं । - शामकृंप्ण परमहंस 
एक साथुसे किसीने पृछ कि तू अकेला क्यो बैठा हैं? जवाब दिया कि 
पहले तो अकेला न था, प्ाछिक ध्यानमे साथ था, लेकिन अव तूने आकर 
बकेला कर दिया । > गन्नात 
जगतमें विचरण करते-करते अपने अनुस्प यदि कोई सत्पुदप न मिले तो 
इहताके साथ बकेछा ही विचरे, मूछके साथ मित्रता अच्छी नहीं । - बुद्ध 
मिस अकेले भी अपने निदिष्ट पथपर चलनेकी हिम्मत है वहीं सच्चा 
१-१ 


३ तरंगन्म 


वहादुर हैं। निर्दिष्ट पथपर अकेला अन्त तक वही जा सकता है जिसका 


पथ सत्पथ है और जिसे सत्यथ ही प्रिय है। “ हरिमाऊ उपाध्याय 
अक़्ल 

उसीकी अवछ ठीक या कायम रह सकती है जिसको इन्द्रियाँ उसके काबू- 
में है। + गीता 

अनलमसन्द्‌ हक. , 

अक्‍्छमन्द आदमो बोलनेंसे पहले सोचता है, बेवकूफ बोल लेता है और 
स्व सोचता है कि वह क्या कह गया । - फ्रेंच कहावत 
जैसे सुतार चौाँदीके मैछको दूर करता है, उसी तरह अक्लमन्दकों चाहिए 
कि अपने पापोको हर वषत थोडा-योडा दूर करता रहे। - बुद्ध 
अवलमन्दको इशारा और वेवक॒फकों तमाचा | - हिंमू कहावत 
अखबार 


भानसिक अनुशासनकी दृष्टसि अख़बार पढ़ना हानिकर है। मनके लिए 
दस मिनिटमें चाल्लीस बातें सोचनेसे बदतर क्या हो सकता है ? - मंजर 


धन्य भाग्य है उतके, जो अछवार नहीं पढ़ते, क्योकि थे प्रकृतिको देखेंगे 


भौर प्रकृतिके जरिये परमात्माको । - स्वामी रामतीर्थ 
में अख़बार यह जाननेंके लिए पहता हूँ कि ईद्वर दुत्तियापर किम तरह 
हुकूमत करता है । - जाँब न्यूटन 
सगर 
एक अगर से आदमो पैरिसको वोतछमें बन्द कर सकता ह। 
- फच कहावत 
अचरज 


कुल तो एक घादमी था, गौर आज वह नही है। दुनियामें यही बडे 
अचरजकी बात है । “तिख्ल्लुवर 


तरंग-म डर 


अच्छा 

मनुष्यको वया अच्छा लगेगा, इसका विचार करनेसे पहुझे ईइवरकों क्या 
मच्छा लगेगा, इसका विचार करो । - अज्ञात 
अच्छाई 

जीवनका एक रहत्य उसमें अच्छाई देखता है । - भन्ञात 
अच्छा-बुरा 

न कुछ “अच्छा है, न भ्रुछ बुरा'। जिम चीज़में पवित्रात्मा 'अच्छाई” 
निकाल देखता है, उसोर्म पतितात्मा 'बुराई' - अज्ञात 
अच्छी 

बुरौसे अच्छौका और भी खयाल रखना चाहिए, वह हँसते-खेलते मारती 
है, माछूम भो नहीं पड़ते देती कि हम फंसे हुए हैं ! - शोछताथ 
अत्याचार 


हुम पहके तो आादमीकी खाईमें धकेल देते हो ओर फिर उससे कहते हो 
कि 'लि हालतमें ईश्वरने तुझे डाल दिया है उसमें सन्तुष्ट रह । 

- र॒स्किन 
जाज़ाद देशमें ची़-पुकार प्यादा होती है दुःख कम; अत्याधारी राज्यमें 
शिकायत न-कुछ होती है लेकिन दुःख ज्यादा । - कानो 
अगर तूने किसोपर अत्याचार किया हो, हो उसके द्रोहते बच; क्योकि थो 
आदमी काँटे बोता है वह अंगूर नहीं काटा करता । * अज्ञात 
अत्याचारी 
जिसने किसो ऐसे आदमोपर अत्याचार किया है, जिसका ईइवरके सिवा 
कोई और सहायक हो नहीं है, तो उसे चाहिए कि सचेत रहें और अपने 
अत्याचारका फल श्षोत्र न पानेसे भ्रम ने पड़ जाये । 

- इस्माईछ-इव्न-अवूइकर 


ध 


। जावगंगा 
कोई अध्याचारों ऐुंझा नही है कि उसे भो किसी अत्यावारीसे पाछा न 


पड़े | - भंज्ञात 
शुरममोकी अपेक्षा क्षत्याचार करनेवालोकी स्थिति अधिक ख़राब होती है। 
> गान्धी 

अत्याधारीसे अधिक अभागा कोई नहीं है। विपत्तिके दित उसका कोई 
साथ नही देता - बज्ञात 
अत्यावारी जब घुम्बन छेदे छगे, वह समय खौफ खानेका है। 

» शेक्सपीयर 
जत्युक्त 
अत्युक्ति झूठकी सगी रिश्तेदार है और छगभग उतनी हो दोषी । - बैछम 
अति 
किसी भी बातका अतिरेक न होने देनेके प्रति वही ख़बरदारी रखती 
जहरो है। « विवेकानन्द 
अति ग्रेम' 
प्रिय जनोरे भी भोहवश अत्यधिक प्रेम करनेते यज्ञ चला जाता हैं और 
दुन्ियामे बदनामों होती है। » रामायण 
अतिथि 


निकम्मे, बहुमोणी, छोफ-द्वेषी, अति मायाचारी, बदनाम, वैश्वा- 
कालको न जातनेवाल्े ओर बुरे वेपवाढेको घरमे न छूरावे । .- विदुर 
अतिथि जबतक मेरे घरमे रहता है, तवतक मैं निस्सन्देह उसका 
दात हैँ। इसके अछावा किसो और आअबसरपर मेरी टेक दासत्वकी 
नहीं हैं । - अल-मुकृन्नआ-उल-किन्दी 
अतिधिको भन्न दो - भरी ब्रह्म 

भतियि जिसका अन्न खाते है उसके पाप घुछ जाते है। - अर 


तरंग-भ ७ 


अतिथि-सत्कार 
अतिथि-्सत्कारसे इनकार करना हो सदसे ज्यादा गरोबीकी वात है। 
- तिस्वल्लुबर 

क्षति भोजन | 
अति खाना भौर श्मगान जाता । - मराठी कहावत 
जब साधक अधिक खाने लगता है तव देवता रोने छगते है। ..- भन्नात 
अतिशयोक्ति 
अतिभयोवित भी असत्य है । - गान्धी 
जो अपनो वातकों वढा-चढ़ाकर कहते हैं वे अपने-आपको छोटा 
धनाते है । - पिमनन्‍्स 
अतिशयोत्रित बह सत्य है जो कि बीखलाई हुई हाछूतमें है। 

« खंलीछ जिवान 
अत्तीत 
अतीतकी चिन्ता मत करों, उस्ते भूल जाओ, वीढी हुईं बातमें विन्ता- 
से भुधार नही हो सकता । > जेम्स डगछस 
अतृप्त 
घन, जोवन, स्त्री और भोजनवृत्तिमें अतृप्त छोग नष्ट हुए है, नष्ट होते 
हैं और नष्ट होगे। "» भन्नात 
अभथाह 
'समुद्रस भी अथाह क्या चोज़ है ?' दुर्जनोका दुश्चरित'। . - भज्ञात 
अथे 


तुम भगवान्‌ ओर कुतेर दोनोकों उपासना एक साथ लही कर सकते | 


६ ज्ञानगंगा 

ए 
अथ-सिद्धि दल 
संवारमें भलीभाँठि उसीके अर्थकी पिद्धि होती है. जो दूरो तहायता- 
का भरोपा न रखकर फुर्तीके साथ अपने काम जाप करता हैं। - नशा 
अथशाश्र ॥॒ 
लोहा और सोना समान है” यह सच्चे अथशास्त्रका सूत है। वित्तोवा 
आअद्ब' हे 
जो अपना अदव करते है उनका सब अदव करेंगे हो। - वौकन्सफील्ड 
अदया 
जब तुम किसी दुर्ब मनुष्यकों सतानेके लिए उद्चत होओ, तो सोचो कि 
अपमेसे बलवान ममुष्यके आगे जब तुम्त भयसे काँपोगे तव हम्हे कैसा 


लगेगा। - तिदवल्टुवर 
छद॒हु बैठ और गये छोगोको पतानेवाल्े इन्सानोंसे कही अच्छे है 

-शेस्त सादी 
अदु/ःख 
भिदोषके अदु खसे ज्वरका दुःख अच्छा। बश्ानीके आननदसे ज्ञानीका 
दुःख अच्छा । - - मन्नात 
अद्वेत 


कर्तव्य भोर भानन्द एक रूप होना यह अद्वतकी एक व्यास्या है, 
परन्तु ऐसा जबतक नहीं होता, तबत॒क कर्तंव्यपते चिपठे रहनेमें ही 


कल्याण है । - विनोबा 
निरभिमानताका भभिमान जोतना ही अद्वेत है। “ विनोबा 
अद्वैतवाद्‌ 


मद्वेतवाद माने अचुक द्वैतसिद्धि । > विनोवा 


तरंग-अ छठ 
अधम 
अधम कौन ? जो ईंदवरके मार्गका अनुसरण नहीं करता ।. - जुन्नुन 


कोई घनहीन मनृष्यकों मथम समझता है, कोई गृणहीत मनुष्यको 
अधम मानता हैं; ठेकित तमाम वेद-पुराणोको आतनेवाले व्यासऋषि 


मारायण-त्मरण-दहीत मनुष्यको अधम कहते है । - भन्नात 
अधम 

है लक्ष्मण | अवर्मसे इन्द्रपप भी मिले तों भी में उसको इच्छा नहीं 
करता | » रामायण 
अध्यदसाय 

सतत अम्याससे दुःसाध्य चोज मो भिल जाती है; दृश्मन दोस्त हो 
जाते है; विष भो अमृतका काम देने छगता है । -भ्ज्ञात 
अति बर्षासि संगमरमर तक धिस जाता है। - शेक्सपियर 


मह्दान्‌ कार्य शक्तिसे नही, अध्यवसायसे किये जाते हूँ । “ जातसन 
हो सकता है तुम्हारा मोतों एक बौर ग्रोतेका इन्तज़ार कर रहा 


ह्दो। - धन्नाद 
अध्यात्म 
सर्वोत्तम अध्यात्म, दिव्म ज्ञानकी अपेक्षा दिव्य जीवन है। 

- जैरेमी हेलर 
अर्ध-सत्य 
वह झूठ जो अर्वप्त्य है हमेशा सबसे काछा झूठ है । - टैनीसन 
अधिकार 


ईदवरनिमित हवा-पानीकों तरह सब चौज्ञोपर सवका समान अधिकार 
रहना नाहिए। - गात्वी 


द्द ज्ञानगंगा 
ज्ञानियोका अज्ञानियोपर एक हक है। वह है उन्हें सिल्ातेका 


अधिकार एमसन 
अधिकार दिखानेसे ही अधिकार प्िउ्ध नहों हो जाता । « टैगोर 
अधिकार बहुत बुरी दीज़ है। - गान्धी 


कोई शख्स जिय्रे अधिकार दे दिया गया है, बगर वह संत्य-प्रेम और 
सेवा भावते सरशार नहीं है, उसका दृश्परयोग ही करेगा, ज़्वाह वह 
राजकुमार हो, या जनतामें-्से कोई । - फौष्देन 
अधोगति 


विपय-सिन्तनसे आसब्ति, आसनितसे कामरा, कामवासे क्रोष, क्रोधसे 
मोह, मोहसे स्मृतिश्नम, स्मृतिभ्षमसे बुद्धिनाश और वृद्धिनाशसे अमोगति 


पैदा होती है। > गीता 
अनजान 

अनजान होना इतने दार्मको बात नही; जितना सीखतेके लिए तैमार 
न॑ होता । “मॉकलिन 
मैने अपने जीवनमें यह बहुत देरमें जाना कि “मैं नहीं जानता 
कहता कितता अच्छा हूँ ! - सामरसेट भाम 
अन्त 


कितनी दर्दनाक बात है कि दुनिया छोष्मेंका वक्‍त आने तक हम 
इस बातका अहसास न करें कि हम इस दुनियामरे किसलछिए आये थे? 


- वालसिधम 
अन्तनोद्‌ 
में मात्रता हूँ कि सत्यका तादुद ज्ञान, सत्यका साक्षाक्ार अन्त 
नदि है। » गान्धी 


तरंग-अ 4 


अन्त/प्रेरणा 
तुम भेरें पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम नहीं जानते कि मै पुम्हारो 
अभिलापाओछसे जुदी प्रेरणाएँ रखता हूँ ? 

- १३ वर्षको उम्रमे ईसा अपने वालिदैनसे 
अन्तर 
अरबी घोडा अगर दुबला-पतछा भो हो तो गदद्दोके पूरे अस्तबलसे 
भच्छा है । - भजञात 
अन्तरात्मा 
हमारे दिल्लोंमें एक खुदा है--हमारा जमोर । > पीनेण्डर 
अन्तरात्माकी आवाज़को दुष्परिणाम भोगे विना, कोई खामोश नहों कर 
सका। - श्रीमती जेमतन 
निष्दावान्‌ पुरुष अन्तरात्माके खिलाफ कभी किसी तर्कको नही छुमेगा । 


- अन्नात 
जो भनुष्य जितना अन्तर्मुख होगा, जितनो ही उसकी बृत्ति सात्तिक और 
निर्मक् होगी, उतनी ही दृरकी बह सोच सकेगा, और उतने ही दुर्के 
नह परिणाम देख सकेगा। - बन्ञात 
पूर्ण भान्तिका मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सिवाय इसके कि 
आदमो अपने अन्तरको आवाज़पर चले । > एम्सन 
धन्तरात्ता हमको न्यायावोशकी तरह सज्ञा देनेके पहले मित्रकी तरह 
चेतावनी देती है । - भन्नात 
मनुष्य अपने अन्तरका अनुप्तरण करता है, इसको पता उसको वशषरें दे 
देती हूँ । « रामदृष्ण परमहंस 


बुछ ज्ञानगंगा 


४ 


अनथ हे 

यौवन, घत-सस्पत्ति, प्रभुत्त और अविवेक--इनमें-से प्रत्येक अनर्थ करनेके 

हुए काफ़ी है। जहाँ चारो द्वो वहाँ क्या होगा ? - विदुर 
सअन्धश्रद्धा 

अन्यश्रद्धाके क्या माने ? तर्क ईश्वर जाने! इस श्रढांका नाम अन्ध- 

शरद्य है। - बितोबा 

सन्वश्नद्धा मज्ञात है - समर्थ गुरु रामदास 


अश्न 
जहाँवक हो सके घिषयी घनिक पुरुपोके अन्नसे तो बचना ही चाहिए । 
- अज्ञात 


दुर्जनका अन्न सानेपर बुरी वृत्ति जरूर पैदा होगो। ..- श्री ब्रह्मचेतन्य 


जब आदमीमे अन्तर्युद्ध भुरू हो जाता है, तब उसको कुछ कौमत हो 


नाती है। - ब्राउनिंग 
जअनादर 
अतति परिचय मनुष्यकी अवज्ञा होते लगतो है, बार-बार जानेसे अनादर 
होता है । - अज्ञात 
अन्धानुकरण 
अन्धानुकरणसे प्राम्मविकासके बजाय भात्मसंकोच होता है । 

“अरविन्द घोष 
अन्याय 


जो धन्याय करता है वह, सहनेवाढेकी अपेक्षा हमेशा अधिक दुर्दशा्मे 
पड़ता है । - प्लैटो 


चरंग-मभ है| 


सत्यकों हमेशा सूलीपर लटकाये जाते देखा, अतत्यकों हमेशा सिंहासन 


पाते देखा । - जेम्स छाँबेल 
अन्याय और अत्याचार करनेवाला उतना दोपी नहीं है जितना उसे सहन 
करनेवाला ! “ तिलक 
अन्धकार 

जब हर कोई चोरी करता है, घोखा देता है जौर मजेंसे गिर्जाघर जाता 
है, तो अन्वकार कैसा निविड़ है । - रत्कित 
जव इच्छा हो, तू इस दीपको वुझ्ा दे, में तेरे अन्वकारकों जानूँगा और 
उसे प्यार करसंगा। - टैगोर 
अंनासकत 


जो अनासक्त है वह परमात्माके बरावर सुखो हैं।. “ना० प्र० जैन 
थो भादमी अपने अच्छे कामोका इनाम चाहे या बुरे कामोके नतीजेसे 
बचना चाह वह बे-लगाव नहों हैं ओर जो इबादत (पुजापाठ) में छगा 
रहे या मार्फत (ज्ञान) को चाह रखें वह भी खालिस अल्छाहकी तरफ 
लगा हुआ नहीं कहा जा सकता । हाँ, जिस किसीकी इबादत और उसके 
काम अपने लिए नही बल्कि सिर्फ़ अल्लाहके लिए है, वही ईश्वरमें लौ 
लगाये हुए कहा जा सकता हैं।. - इमाम राज़ी (तफूसीर कबीर'से) 


अनासक्ति 
आदमी अनासवत यानी वेछाग और निःस्वार्थ काम करते हुए हो ईप्वरको 
पा सकता है। इसीमें सवका भछा (लोक-संग्रह) है । - ग्रीता 


हज़ार वर्ष तक बिना मंत्र लगाये नमाज पढने और रोज़ा रखनेके बजाय 
एक कणफे वरावर संप्तारके प्रति सच्ची अनासक्ति बढ़ाना अधिक 
उत्तम है । “ हुसेन वसराई 


भर ज्ञानगंगा 
यदि हम अपने कर्मके सिद्धान्तको मानते है और सचमुच उसपर दृढ़ रहते 


है, तो अनासकित अपने-बाप था जाती है । - भ्रज्ञात 
अनसितितकी कसौटी यह है कि फिर उस वस्तुके अमावर्म हम कष्टका 
अनुभव ने करें । « हरिभाऊ उपाध्याय 
अनासपत कार्य शनितद है, बयोकि अतासव्त कार्य भगवानूकी भकिति हैं। 

« गचो 
झनासप्तिके सानी है अपने और अपनोंके प्रति अवाप्तवित्त और सत्यके 
प्रति तन्‍्मय आयंकित । « गान्धी 
मोकषके प्रति भी अनासवित, यह फरछ्यागका अन्तिम और सर्वोत्तम 
म्र्ष हैं । - विनोचा 
कर्मफूलमें और इस्ट्रिय-विषयोपें मच छृगाकर कार्म करता हो अनासवित 
है « अरवबिल्द घोष 
नित्य 


यह बढा-ा सूरत, यह तारे ओर यह चाँद प्व खूबसूरत है। तू इन 
सबके फेरमें ने पड़, और हमेशा यही कहता रह कि में नाशवादू भोज़ोको 


गही चाहता ! - शव्सतरी 
अनियमितता 

कामकी अधिकता नही, अतियमितता आदमीकों मार डालती है।- गात्वी 
अनुकरण 

चहाँ अनुफरण है, वहाँ सालो दिखावट होगी, जहाँ घा़ो दिखावद है 
वहाँ मूर्खता होगी । - जॉन्सन 


नकल करके कोई आज तक भहान्‌ नही बना । « जॉन्सन 


तरंगन्भ पद 


अनुप्रह 
जिनका हम आदर करते हैं, उनके किसी अनुग्रहमे रहना एक प्रकारका 
रुचिर दासत्व है । - रानी क्रिश्चिना 
अनुग्रह स्वीकार करना अपनी स्वतन्यता खोना है । - लेबर 
जिसपर मे अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसको सम्पत्तिको हर लेता हूं। 

« भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अनुपस्थित 
अनुपत्यितकी कोई बुराई न करे | - प्रॉप्ियत 
अनुभव 
अनुभव हमे वही ठोकरें लगाता हैं जिनको कि हमे आत्म-श्िक्षणके लिए 
जरूरत होती है । “ भन्नांत 


“उसका में' इस अनुभवपें अहंकार नही है, परन्तु परोक्षता है; 'मेरा 
मैं' इस अनुभवम परोक्षता नहीं है, परन्तु अहंकार है; तेरा मैं इस 


अनुभव परोक्षता भी नही है, अहंकार भी नहीं है। - विनोबा 
मेरे पास एक दीपक है जो मुझे मार्ग दिखाता है और वह है मेरा अनुभव । 

“ पैट्रिक हेनरी 
आत्मानुभवके प्रेमसागरमे गर्क होनेबाठा अपना अनुभव कहनेके लिए भी 
बाहर नहीं निकलता । - स्वामी रामतीय्थ 
बिना अनुभव कोरा गाब्दिक ज्ञान बन्धा है। - विवेकानत्द 


कौपबि लिये बिना, उसका नाम छेने मात्रसे रोग नहीं चला णाता; प्रत्यक्ष 
अनुभव किये विना ग्रह्मका अब्दोच्चारण करने-भर्से मोक्ष नहीं मिल 
जाता । - अज्ञात 
शब्दोका बर्ष नही, अनुमव देखता चाहिए। « शीलनाथ 
दर्शव विष्वास है, परन्तु अनुमव नग्न सत्य है । - कहावत 
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जो 'कृष्ण कृष्ण” कहता हैं वह उमका पुजारी नहीं; 'रोटौ-रोटो' कहनेसे 
पेट नही भरता, खावेंसे हो भरता है ! - गान्धी 
स्वानुभवर्मे सगुण-निर्गुषका मेद नही है । - विनोबा 


अनुवाद ५ ४ 
किसी किताब जो कुछ सचमुच सर्वोत्तम है अनुवादके योग्य है । - एमर्सन 


जनुसरण 
जबतक हमारा अनुतरण करते रहोगे कभी मुवत न होगे । 
- भगवान्‌ महावीर 


श्रेष्ठ जो करते है कनिष्ठ छोग उसोका पदानुसरण करते हैं।. - गीता 
छोकानुवर्तन छोड, देहानुवर्तन छोड, श्ास्त्रानुवर्तन छोड और स्वरूपपर 


चढ़े हुए अध्यासकों दूर कर । - विवेकचूडार्माण 
जनुइूछता 
एक आदमीको एक ही काम माफिक आयेगा। - फारसी कहावत 


सब अनुकूछ हो तब तो सभो लोग अपनेको भछा कहछाने लायक आचरण 
करते है। 

अपने पास सव अनुकूल होनेपर ही काम करना, यह कुछ किया नहीं 
कहछाता । चाहे जिस लकंडीके टुकड़ेंसे बहई आकृति बनाता है, चाहे 
जिस पत्थरसे भू्तिकार मूर्तियाँ बनाता है; वैसे ही चाहे जैसे मनुष्योके 
साथ रहना ओर उनसे काम कराना जाया तो ही मनुष्यता कहनो चाहिए । 
मैं तो समझता हूं कि हमें यहो संसारमें सोना है और इसके लिए हमें 
समुद्र-सी उदारता चाहिए। - गान्धी 
अनेकान्त 

एकान्त--एक-देशोय-विचार मिथ्या होता है क्योकि वस्तुमात्र अन्त धर्मा- 
त्मक है । “ भगवान्‌ महावीर 
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अपनत्व 

जिसने अपनापन खोया उसने सब खोया । -गान्वी 
शपनी ही घड़ीते दुनिया-मरकी घड़ियाँ ठोक करना न घाहो । - भन्नात 
अपना 


सूरजमुखो फूल वेनाम फूलको अपना सग्रा मानमेमें शरमाया 


सूरज उगा और उसपर यह कहते हुए मुसकराया, अच्छे तो हो तुम, मेरे 
प्यारे ?! ह॒ - टैगोर 
जो हमने पचाया वह दूसरेका हैँ ही नही, वह अपना हुआ । जो अपना 
हुआ उसके वारेमें शका न होनों चाहिए और उस विपयके उत्तर अपने 
पास होने हो चाहिए । - ग्रान्धी 
जो चोज़ वास्तव तेरे लिए है, खिचकर तेरे पास आती हैं। - एमर्सन 
हर आदमी अपने मतको सच्चा और अपने वच्चेको अच्छा समझता है, 
लेकिन इसलिए दूसरेके मठ या वच्चेकी बुरा कहना उचित नही है । 

« सादी 
अपना-पराया 
ग्रेर भी अगर अपना हितेच्छु है तो बन्यु है, भोर भाई भी भहितेष्छु हो 
तो उसे गर समझना । जैसे देहका रोग क्हित फरता है और जंगलकी 


मौपध हितकारोी है। « बनज्ञाद 
अपमान 
अपमान-मरी जिन्दगीस मोत अच्छी हैं । « भन्ञात 


अपमानका मऊ़तद कुछ भी रहा हो उसे हमेशा नज्ञर-अन्दाज़ ही करना 
सबसे अच्छा है, क्योकि मूर्खतापर दया अफत्नोस करना, और दुर्भावकी 
भज़ा उपेक्षा है। - जॉन्सन 


१६ ज्ञानगंगा 


अगर कोई हमारा अपमात करता है, वो इसमे हमारा क्या कमूर है ? 
उसने हमारा क्या छिया ? था बया विगाडा ? अपनो श्धम संस्कृतिका 


परिचय अछबत्तें दिया। » हरिभाक्र उपाध्याय 
अपराध । 
दरिद्रता, रोग, ढुःख, बन्यत और विपत्ति--ये सब मनुष्यके अपराध-हपी 
चृक्षके फल होते है। -अज्ञात 
दुसरोके प्रत्ति किये गये छोटे अपराध, अपने प्रति किये गये बढ़े अर्प- 
राष है । “ कहावत 
जुर्मको कबूछ कर ढैवेंसे आधा माफ़ हो जाता है । - पृर्त॑गाली कहावत 
अपेण 
संसार, साधन और सिद्धि तीनोकी भक्त देवके सुपुर्द कर देता है। 

> विनोबा 
सप्रमाद 


कछका काम आज हो कर छेता ओर श्ाम्रका काम सुबह हो कर 
देता; क्योकि मौत यह देखनेके लिए मही लड़ो रहेंगी कि इस आदमीनें 


अपना काम पूरा कर लिया था नही । » महावत 
पहुले जो प्रमादमें था और क्ष प्रसादसें निकछ गया, वह इस दुतियाकों 
धाँदरोसे निकले हुए चाँदकी तरह रोशन करता है > बुद्ध 
अपडराच्द 

अपशन्दोतते क्रोष उत्पतल होता है, करोपसे घुसेबाजी तकको नौबत पहुँचती 
है; बौर मूँसोसते प्रिय मित्र घोर शत्रु हो जाते है। - भन्नात 
स्माप्त 


जो हमारे पाप्त नही है उसके पानेंकी हम अमिलापा रखते है और जो 
हमारे पास है, उससे खुशों मिनी बन्द हो जातो है। - मोनवेक् 


त्तरंग-म १७ 


अपरिप्रह 

आदर्श मात्यन्तिक अपरित्रह दो उतोका होगा जो मनसे ओर कर्मते 
दिगम्बर है। भतलब, वह पक्लोको भाँति विना घरके, विना वस्त्रोके मर 
बिना अल्तके विचरण करेंगा ।'“'“'“इस अवधूत अवस्थाको तो बिरछे ही 


पहुँच सकते है। - गान्वी 
अपरिग्रहकी कैची ज्ञानपर भी चलानी चाहिए, व्यर्थ भराभर ज्ञानका 
परिग्रह रसना योग्य नहीं है । - बिनोवा 
अपरिग्रहस मतलूच यह है कि हम उमर किसी चोज़का संग्रह न करें, 
जिसकी हमें आज दरकार नहीं है । - गान्धी 


परिग्रहकी चिन्तासे अन्तरात्माका अपमान होता हैँ, परिग्रहको चिन्ता न 
करनेसे विश्वात्माका अपमान होता है, इसीलिए अपरियह सुरक्षित है । 
“ विनोवा 
उनके दु प दूर हो गये जिले मोह नहीं हैं, उसका मोह मिट गया जिसे 
तृष्णा नहीं है, उसकी तृष्णा नष्ट हो गयो जिसे छोभ नही है, उसका लोभ 
खत्म हो गया, जो अक्रिंचन है । “ भगवान्‌ महावीर 
अपृणता 
धपूर्णता ही है जो अपूर्ण चीज़की शिकायत करती है। हम जितने ज़्यादा 
पूर्ण होते है उत्तने हो श्यादा हम दूमरोके दोपोके प्रति मृदु और शान्त हो 


जाते हैं । - फनेलिन 

अभ्यास 

अन्यात्र और वैराग्य ये एक ही वस्तुके विधायक गौर निपेघक अग है। 
- बन्नात 


बिना अम्यासके सब भूसका कूठना है, जलका बिलोना है। 
- सन्त्र नन्दछाक 
श्र 


ही ज्ानगंगा 


अभिमान 
अभिमान मोहका मूल है--बड़ा झूलप्रद । - रामायण 
फितीका भी अभिमान रह ने सका! - गाखी 
प्रभु और जीवके बीचमें अभिमानके सप्तान अन्तराय दुसरा नहीं है । 

- भज्ञात 
“मुझे थभिमान नही है! ऐसा भासित होता इस सरीखा भयानक अभिमान 
नही है । - विनोबा 


'में जानता हैं! ऐसी अभिमान-वृत्ति ही ज्ञानामृत-भोजनकी मक्‍्खी है। 
वह मब्सी जिसने खा ली उसे ज्ञानमोजन मधुर कैसे लगेगा ? 


- समर्थ गुरु रामदास 
अभिमान छोड्नेसे मनृष्य प्रिय होता है । - महाभारत 
अभिल्‍ापा 
नो चाहे उन्हें अपनी भातिशवाज्ीकी फुफकारती दुनियामे जोने दे । मेरा 
हृदय तो तेरे स्ितारोकों चाहता है, मेरे प्रभु । > टैगोर 
किसो कामके श्रेय पानेकी अभिरापाके सानी हैं अपने व्यकितत्वकों मान्य 
करानेको इच्छा ही नही बल्कि उसमें रस भी । - मज्ञात 
अमंग़ल 


बदबसतीकी आशंका करनेसते ज़्यादा मतहूत और अहमकामा चोज कोई 
नही | आनेके पहले ही ध्रमंगलकी भास लगाता कैसा दीवानापन है ! 

“ सेनेका 
अमन 
में अमन-पसन्द आदमी हूँ । ईद्वर जाने में अमनकों क्यों प्रेम करता हैँ 
लेकिन मुझे आएा है कि मे ऐसा वुज़दिक कभी न होऊँगा कि दमनको 
अमन मान बैठे - कौसुथ 
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अमर 
अपने अमलको उच्चा रखो और वदनामौकों परवाह न करो। गन्दगी 
मिट्टोकी दौवालसे चिमट सकतो है, परॉछिश किये हुए संगमरमरसे नही! 
- प्रेंकछित 
जो बहुत-सी विद्याएं जानता है मगर धर्मपर नहों चलता वह सचमुच 
उस उल्हूके मानिन्द है जो सैकडों सूर्थोकि होते हुए भी नहीं देख सकता। 
- अज्ञात 
जो बहुत-से धर्मशास्त्र पढ़ता है छेकिन उतके अनुसार अमल नहीं करता 
यह उस खाल़ेके समान है जो दृसरोको गायोकों गिनता रहता हूँ । - वृद्ध 
जो विवेकके नियमोको तो सीख छेता है, परन्तु जोवनमें उन्हें नही उता- 
रता वह ऐसे मादमीकी तरह है जिसने अपने खेतों मेहतत को, मगर 
थोज नहीं डाला - सादी 


जब हम पढते हैं, हमे लगता है कि हम घहीद हो सकते हैं; जब हम 
अमल करनेपर जाते हैं, हम एक उत्तेजक शब्द नहीं सहंन कर सकते | 


- हन्नामोर 
जितना हमें ज्ञान हैँ उसपर अमल करनेसे वह हकोकत भी रोशन हो 
जातौ है जिसे हम इस ववत नही जानते । - रैम्रेण्ट 
तुम वह क्‍यों कहते हो जो नहीं फरते ? “ कुरान 


जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जानता । अपने सिद्धान्तोकों परखो; देखो 
कि वे जाजमाइशको अम्निपरीक्षामें सरे उतरते है कि नही । 

“ एलोयसियस 
अगर तुम किमीको यह इत्मीनान दिलाना चाहते हो कि वह ग्रलततीपर हैं 
तो सच्चाईकों करके दिखलाओं । आदमो देंखी हुई चोजपर विश्वास करते 
हैं, उन्हें देखने दो । » थोरो 


२०, ज्ञानगंगा 


किसो निदचयपर पहुँचना ही विचारका उद्देश्य है, और जब किसी बात- 

का निरयय हो गया, तो उसको कार्यमे परिणत करनेमें देर करना भूछ ' 
है । > घिस्वल्कुवर 

मोहम्मद साहबकी तलवारकी मूठपर ये वावय खुदे हुए थे--तेरे साथ 

अन्याय करे उस्े क्षमा कर दे, जो तुझे अपनेसे काटकर अलग कर दे उससे 

मेल कर, थो तेरे साथ वुराई करे उसके साथ तू भछाई कर और सदा 

सच्ची बात कह, चाहे बह तेरे ही खिलाफ़ क्यो न जाती हो । 

यदि 'मोनिन' होना चाहता है तो अपने पड़ोसियोका भछा कर और यदि 

'मुसलिम' होना चाहता है तो जो कुछ अपने छिए भच्छा समझता हैं वही 

मनुष्य मान्नके लिए अच्छा समझ और बहुत मत हँस, क्योकि नित्सन्देह 


अधिक हँसनेसे दिल सख्त हो जाता है । - भन्नात 
घाल्ज्ञान होनेपर भी छोग मूर्ख बने रहते है । विद्वान्‌ तो बह है णो 
क्रियाबान्‌ है । - भनज्ञात 


में कोई चीज़ नहीं हूँ, सिवाय छुदाके भेजे हुए एक मनुष्यके | न मेरे पास 
अल्लाहके खजाने है, न मै गौवका इल्म रखता हूँ, न में फरिह्ता हैं, मे 
केवल उसपर चछछता हूँ जो अल्लाहने मेरे घटमे बिठा दिया हूँ । 


- हजरत मुहम्मद 
पर-उपदेक्ष-कुशल बहुत है। स्वयं भाचरण करनेवाले पुरुष. अधिक नही 
हद “ रामायण 


ईइवर कहता हैं कि घाहे मुझे छोड दे, पर मेरे कहेपर चछे | - तालमुद 
वर्शनद्ास्त्रके दस ग्रत्य लिखना आतान है, एक सिद्धान्तको गमहमें छाना 
मुश्किल । - टॉ्स्टॉय 


अम्रता 
अग्र चाहते हो कि मरते और सड़ते ही तुम भुक्ता त दिये जाबो तो या 
दो पढने छायक चोजें छिछो या लिखने लायक काम करो ।. -- बज्ञात 


तरंग्र-ञ "२१ 


जो अपने जीवनकों भाहुति देता है बहो अमर जीवन पाता है। - ईसा 
: है मैरी आत्मा | “तू उस तरह मत जो, जिस तरह अवतक प्रण॑स्ा-रहित 
होकर जीती रही है भौर है आत्मा ! जब तू भरे, तब इस तरह मरे, 
मानो मरी हो सही । - मुतनब्वी 
क्रियाकाण्डसे, प्रजननसे, धतसे नहीं, अमरत्व तो ध्यागसे प्राप्त होता है । 
- वेद 
अमरपन 
बिवुद्ध सत्तके लक्षण है--असन्नता, स्वात्मानुभूति, परम प्रशान्ति, तृप्ति, 
प्रहर्ष और परमात्मनिष्ठा--इन्हीसे आतत्द-रसका अमरपान पीनेको 


मिलता है । - भज्ञात 
अमीर 
जो एक सालमे अमोर बनना चाहता है, आधे सालपमें फांसीपर चढा दिया 
जायेगा । - अज्ञात 
कयर अमीरोमें न्याय होता और गरीबोमें सन्‍्तोष होता, तो दुनियासे भीख 
मांगनेकी प्रथा उठ गयी होती । - सादी 
अमीर-गरोच 
अगर कोई मुर्दोक़ों मिट्टो खोदे तो अमीर और गरोबमें विवेक नहीं 
कर सकता । - बन्ञात 
अरीरी 
यह भो हो सकता है कि गरीबी पुण्यका फल हो मोर अमोरी पापका । 

» गान्‍्धी 
अनियमित ग़रीबीसे अनियमित अमीरो भ्यादा खतरनाक है। -वीचर 
अमृत 


संसारझुषी कटृुवृक्षके दो फछ अमृत सरीखे होते है--एक तो मीठा सुभा- 
पित और दूसरा साध पुरुषोंकी पंगति । - भन्नात 


श्र ज्ञानगंगा 


अरण्यवास 


भरण्यवास जंगली जौवनका दूसरा नाम हूँ । - स्वामी रामतोर्थ 

अल्पसाषी 

अल्पभाषी सर्वोत्तम मनुष्य है। - शेक्सपीयर 

अल्पादार 

कम्र खाना बौर कम बोलना कभी नुकप्ताम नहीं करते । “>अन्ञात 

बडी उम्र चाहते हो तो खाना कम झामो । > ब्रेजामिन फ्रेकल्िन 

अल्पन्न 

अग्रर कोई सह्पन्न कोई बुरा काम करे तो उचित है कि तू उसे क्षमा कर 

दे धौर उस्ते वुरा-मला न कहे । - मबुल-फतह-बुस्ती 

अल्चेलो 

लिसके चित्तको अलबेढीके कटाक्ष मही छेदते बह तीनो छोक जीतता है । 
-+ इब्त-उल-वर्दी 

अवकाश 


अगर तुक्षकों एक क्षणका भी अवकाश मिछ्ठे, तो तू उसे शुभ कार्यमें छगा; 
क्योकि कालचक् अत्यन्त ऋर और उपद्रवों है।._- अयास-विन-इल-हर्स 


अपगुण 
अवगुण नावकी पेंदीके छेदके समान है जो छोटा हो या बड़ा, एक दिन 
उसे डुबा देगा । “ कालिदास 
अपने अवगुण अपनेको ही तकलीफ देते है । - शीलनाथ 
अवतार 


साधुओकी रक्षा करनेके किए, दुष्ठोका संहार करनेंके लिए, धर्मकी 
संस्थापनाफे लिए मैं युगनयुगमें अवतार छेवा हूँ।.. -भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


तरंग-अ र्दे 


अव्यवस्था 

मन्यवत्या कतई कुछ सही वनाती, छेकिन विगाडती हर चीजको है। 
«ब्छेकी 

अवज्ञा 


अति संघर्पणसे चन्दनमें भी ज्राग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत 
अबज्ना किये लानेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उपज आता है ।- रामायण 


अनचसर 

मगर तुम्हें असाधारण अवसर मिछ जाये तो फौरन्‌ दुस्साध्य कामकों कर 
डालो | « तिरुवल्लुबर 
मुझे रास्ता मिलेगा, नही तो में वनाऊंगा । 


- सर फिहिए सिडनीका सिद्धान्त 


जब ममय तुम्हारे विदद्ध हो, तो सारसकी तरह तिष्कर्मण्यताका बहाना 
करी, लेकिन बव़त क्षाये तो वाजकों तरह तेंकीके साथ झपटकर हमला 


करो | « तिरवल्लुवर 
अक्छमन्द आदमीकों जितने अवसर मिलते है उनसे अधिक तो वह पैदा 
करता हैं । « बेकन 
कोई महान्‌ पुरुष अवप्तरको कमोकी शिकायत नहीं करता ।_“ अज्ञात 


जिमने अपना रास्ता निकालनेका फैसछा कर छिया हैं उसे हमेशा काफ़ी 
अवसर मिल जायेंगे, न भी मिले तो वह उनकी सृष्टि करेगा। - स्माइल्स 
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जो अवमरोका उपयोग करता जातते है थे देखेंगे कि वे उन्हें पैदा भी कर 
सकते है । - जॉन स्टूअर्ट मिल्क 
हर अवमरको महान्‌ अवसर धना दो, क्योकि तुम नहीं कह सकते कि 
कब कौन उच्चतर स्थातके लिए तुम्हारी धाह छे रहा हो।._- भज्ञाद 


२४ शाक्गंगो 


हमेशा बक्तकों वेखकर काम करता--यह एक ऐसी डोरी है जो सौभाग्य- 
को भजदूतीके साथ तुमसे बाँध देगी । - तिद्वल्लुवर 
अविचार 

बिना बिचारे उतावलीमें कोई काम कभी न करना चाहिए। अविचार 
सब आपत्तियोका मूल है । विद्यारपूर्वक कार्य करनेवालेकी मनोवाछित 


कामनाएँ स्वयं पूर्ण हो जाती है । » भारवि 
अधिनय 

अधितय भनुष्यकों क्षौमा तही देता, चाहे उसका इस्तेमार अन्यायो और 
विपक्षोके प्रत्ति ही क्यों न हो । “ तिरवल्लुवर 
बिस तरह ब॒ुढप्रा सुन्दरताका नाश कर देता है उसी तरह अविनय 
लच्मोका नाद फर देही है! > बन्ञात 
अविधा 

अविद्या क्या है ? आत्माकी स्फूरति त होता । “ अकराचार्य 
अविश्वास 

अविश्वास धीमी जात्महत्या है । « एमर्सन 
अशान्ति 


पूर्णवाके भमावमें जो अद्मान्ति रहती है बह हमें अध्यंगामी बनाती है, 
दुसरेकी विभूतिकों ईष्यति जो अधान्ति रहती है, बह अधोगामी । 
न्‍ - गज्ञात 
असन्तोप 
जिसे सन्तोप नही है उसे वृद्धि नही है । - बन्ञात 

पिडिया कहती है 'काश मैं बावछ होती ?” 

ब्रादल कहता है 'काज्ष, में चिड़िया होता !! 

» टैगोर 


तरंग-भ र्ष 


बहुधा, हम दूसरोसे इसलिए अरन्तुष्ट रहते हैं कि स्वयंते असन्तुए हैं। 
- फ्रासीसी कहावत 


अमन्तोप चाहिए हो। किन्तु वह असन्तोप खुदके बारेस हो । "मद 
क्या ! भव तो मै पूर्ण हो गया !” ऐसा समझकर मे बैदेगा उ्ती दिनसे 
मेरा पिदाण णुहू हुआ समझो । अत मुझे अपने बारेमें असन्तोप मालूम 
होना ही चाहिए। इस असन्तोषका अर्भ यहू कदापि नहीं है कि में 
अपने कर्तव्य-कर्ममें हमेशा परिवर्तन करनेकी हो दच्छा कहे । - गान्वी 


असत्य 
सत्य अन्धकारका रूप है, इस अन्धकारसे मनुष्य अघोगतिको पाता है । 
अन्धकारमें फेसा हुआ अन्धकारसे ढफ्े हुए प्रकाशकों नहीं देख लकता। 
- महाभारत 
दूनरोके प्रति असत्य-वर्तन सिर्फ मामलेको उलक्षा देता है भौर उसके 
हल होनेमें ब्राघा डालता है, लेकिन अपने प्रति वर्ता गया अप्तत्य, जिसे 
सत्यकी तरह पेश किया गया हो, भादमोकों लिन्दगोक्ों कवई बरबाद 
कर देता है । - दॉल्स्टॉय 


नहिं असत्य सम पातकप॑जा । - रामागण 
भसत्यमें शक्ति नहीं होती, उसे अपने अत्तित्वके लिए सत्यका आश्रय 
हैना पदता है। - बिनोवा 
मैं क्‍या हूँ ? सत्यका एक ध्यवत रूप। दूसरा वया है? सत्यका एक 
व्यवत रुप । दोनों 'एको' में जो अन्तर है वह असंत्य हैं। - अज्ञात 
प्रत्येफ असत्यावरण समाजके स्वास्थ्यपर आधात है । - एमर्सन 


अमत्य विजयी भी हो जाये, तो भी उत्तकी विजय अल्पकालिक होती है । 
« ल्योनाई 


श्प ज्ञानगंगा 


असफल 

असावधात सफल नहीं हो सकता, धमण्डी अपने उद्देश्यको प्रा नहीं कर 
सकता । - सलाह-उह्दोन सफदी 
असफलता 

असफलता वही बछता है णो कोई प्रयल ही नही करता ।._ - ज्हैढछो 
अनिद्चितता और विहम्ब नाकामयाबीके दालिवैन है “ कैनिंग 
आदमीकों सिर्फ एक असफलतासे डरना है--उस काममे ढटे रहनेमें 
असफलता जिसे यह सर्वोत्तम समभता है । - ईलियर 
असम्भव 

“असम्भव' शब्द केवल मू्खोक्ते कोशमें मिल्तता है। - नैषोलियन 


अगर ठीक मोर्कपर साधतोका खयाल रखकर काम झुरू करो और समुचित 
साधनोको उपमोगमे छाओ तो ऐसी कौन-सी बात है जो असम्भव हो ? 

- तिरुवलल्‍्लुवर 
कौवेमें पवित्रता, जुआरीमे सत्य, सर्पमें सहनशीलता, स्त्रीमें कामशान्ति, 
नामर्दमे धीरज, शराबीमे तत््वचिन्ता और राजामें मैत्री किसने देखी या 


सुनी है ? - पंचतन्ध 
सम्भव असम्मवसे पूछता है, (तुम्हारा निवास-तस्थान कहाँ है ”” जवाब 
आता है 'नामर्दके स्वप्नोमे । - टैगोर 
असमर्थ 

बुद्धिमानू लोगोके सासने असमर्थ और असफल सिद्ध होता धर्ममार्मसे पतित 
हो भानेके समान है । - तिसवल्हुवर 
असंयमी 


असंयमी धर्म-अधर्मका फर्क नही जानता । + बज्ञात्त 


तरंग-भ श्छ 


असंयम 

जितकी इन्द्रियाँ बसमें नहीं, वह एक ऐसा मकान है शिसकी दोवारें गिर 
घुकी है। - सुलेमान 
असलियत 

दूर करो अपने चेहरेंके नकाब (-कार्लाईर विल्छाता है। 'मुझे तुम्हारी 
सच्ची हुलिया देखने दो ।/ - धक्ञात 
अरप्ृद्टय 


मेरी अल्पदुद्धिके अनुसार तो भंगोपर जो मै चढता है, वह शारीरिक है 
भोर वह तुरन्त दूर हो सकता हैं। किन्तु निनपर असत्य और पाछ्ण्डका 
मैंठ चढ़ गया है, वह इतना सूक्ष्म है कि दूर करना बढ़ा कठिन है। 
किसोकों अस्पृष्य गिन सकते हैं तो असृत्य और पाद्ण्डसे भरे हुए 


लोगोको । - गान्धी 
अखब्यता 

जिन प्रकार एक रत्तो संछियासे लोटा-भर दूध विष जाता है, उसी 
प्रकार अश्पृश्यतास हिन्दू-धर्म चौपट हो रहा है । - गान्यी 
असद्योग 

अहिसाके बिना असहयोग पाप है । « गान्धी 
असत्पुरुष 

जो अपने उच्चकुलका अभिमान करता हैं और दूसरोको नीची निगाहसे 
देखता हूँ वह अमत्पुप है । - बुद्ध 
अम्तित्व 

रोगियोकी वहुताबतके कारण तन्‍्दुरुततीके धजूदसे इनकार नहीं किया जा 
सकता । - एमर्सन 


मिट्टी जिन प्रवार पुम्हारके हाथोमें है उसी प्रकार मेरा अस्तित्व परमा- 
त्माके हांथोमे है, वह जैसा चाहता है मुझे वैसा बनाता है।._ - गान्वी 


२८ ज्लानगंया 


असूछ 
दूपरोक्ष साथ वैसा ही सदूक करो जैसा तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे 
साथ करें। किसीके साथ कोई ऐसी बात न करो जो तुम नही चाहते कि 


चह तुम्हारे ताथ करें । - युततहरा असूल 
अहंकार 

जब तू खुदी ( अहंकार ) को बिलकुल छोड़ देगा, खुदाकों पाकर माछा- 
माछ हो चायेगा। - भब्सतरी 
जूत्मवत्‌ होना माने 'में करता हूँ यह वृत्ति छोड़ता । - गास्ी 
"मैं और 'मेरे' के जो भाव है वें घमण्ड और खुदनुमाईके अछावां भोर 
फुछ नही है । - तिहवह्लुबर 
बह अहकार, अहंकार नही है जो आत्माकी शान प्रकटाये । वह बम्नता 
नही है भी आत्माकों होत बताये । - रामझ्ृष्ण परमहंस 


अहंकार छोड़े बगैर सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता ।._- विवेकानन्द 
ज़िस महफिलमें सुरुज एक कणके समात माना जाता है। वहाँ अपनेको 
बडा समझना वेभदवी है । - हाफिल 
अगर तुम्हारा अहंकार चछा गया हैं तो किसी भी धर्म-पुस्तककी एक 
पंक्ति भी बाँचे वगेर, व किसी भी मन्दिरमें पैर रखे वगर तुमको जहाँ 


बैठे हो वही मोक्ष प्राप्त हो जायेगा । - विवेकामन्द 
इस संतारके अहंकारियोसे कह दो कि अपनी पूंजीको कम कर दें। हानि 
भौर छाभ यहाँ समान है । - हाफिज 


अहंकारकों छगता है कि में न हुआ तो दुनिया कैसे चक्ेगी' ! वस्तु-स्थिति 
यह है कि में ही क्या सारा जग भी न हुआ तो भी दुनिया चलती रहती 
दीजती है । «“ भत्तात्त 
जो यह कल्पना करता है कि वह दुनियाके बगैर अपना काम चला छेगा, 
अपनेको घोद्धा देता है; छेकित जो यह कयासआराई करता है कि दुनियां- 
का काम उसके बगैर वही चछ सकता और भो बड़े धोलेमें है। - रोशे 


तरंग-भ र्ष्‌ 
सुख वाहरसे मिलनेफ़ो चोज़ नही, हमारे हो अन्दर है, मगर अहंकार छोडे 
बगेर उसकी प्राप्ति नहीं होनेवाली । “ विवेकानन्द 
अगर तू तरवक्ी करके वड़ा आदमी हो जाये तो भी अपने रास्तेंसे डिग 
मत तू कमानसे छोडे हुए तीरके मानिन्द है जो थोडी देर हवामें उड़कर 


जमीनपर गिर जाता है। - हाफिज 
अहंकारसे ऐश्वर्यका नाथ होता है । - बन्ञात 
दार्यनिकका पहलछा काम यह है कि वह अहम्मन्यताकों छोड दे । 

- एपिक्टेट्स 
अहंकार शतानका प्रधान पाप है। - चपिन 
श्ृद्र जीवको भी अपनेस्ते नीचा मत समझो । -जुलुन 
अकसर, पुर्गी जिसने सिर्फ अण्ठा दिया है, ऐसे ककडाती है जैसे किसी 
नक्षग्रकों जन्म दिया हो । - मार्कदवेन 
मुर्गा समझता है कि सूरज वाँग सुनतेके लिए उगता है । - जा ईलियट 
जरा-मा भी अहहार कार्यविघातों है । - स्वामी रामतीर्थ 


अहँकार और छोभसे सावधान रहना ! अहंकारी अपनेसे तुच्छ माने हुए 
छोगोंका अपमान सहनेके वाद ही मरने पाता है। जबतक दुनियाम भूख- 
प्याममे पीड़ा नही पा छेता, तवतक प्रकृति उसे ससारमें-से नहीं जाने 
देती । - हातिम हासम 
पहले प्रमुके दास बनो, और जबतक वैसे न बल पाओ, “में हो प्रभु हूँ 
ऐम्ता मत कहो; नहीं तो घोर नरककी यातना भोगनी होगी ।  “जुल्लुन 
हमारा अहरार ही है जिसके कारण हमे अपनो झ्ालोचना सुनकर दुख 
होता हैं। » मेरी कोनएडी 
आदमी जब कपड़े पहन चेता है तव ऐसा माछूम होता है मानो वह कमी 
नंग्रा ही नहीं था और जब अमीर ही जाता है तव ऐसा मालूम होता है 
मानो बह कभो गरोव हो नही था।_ “ जाविर-विन-साहृव उत्त्ताई 
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तुम्हारे क्षु अहंकारको समूछ नष्ट करके तुमको विद्व-व्यापों बनावेकै 
एकमात्र ध्येयक्री खातिर सब धर्मकल्पनाएँ पैदा हुई है। .- विवेकानन्द 
इस तमाम प्रपंचका मूल अहंकार है । अहंकारके समूक्त ताझसे तृष्णाओका 


अन्तर हो जाता है । > बुद 
अहंकारी 

अहंफारी वह है जो अपने 'मैं पते शेप समस्त जीवराक्षिकों चुप कर देनेंकी 
कोशिश करता हुआ दिखलाई देता है । - भन्नात 
अहतियात 

अपने हृदमके कोसमेसे बथना मनृध्यकी पहली अहतियात होनी चाहिए 
भर संसारको बदनामीते बचना दूसरी । - एडीसन 
अद्दित 

जो मनुष्य मनसे भी अगर प्राणियोंका अहित सोचता है उसको इस लछोकमें 
वैसा ही मिछठता है, इसमें संशय नही । - हितोपदेश 
हम प्रतिघात सह बगैर किसोका अहित नही कर सकते, जब हम दुसरेको 
दु,खी करते है, हमेशा स्वयं दुःखमे पड़ते है । - मरपसियर 
अह्विसा 


अहिसाकी शक्ति अमाप है, वैसी हो अधिसककी है। अहिसक चुद कुछ 
नहों करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है, इस कारण भविष्यमें ईइवर 


उससे कया करा लेगा, यह वह खुद कैसे दतायेगा ? - गान्घी 
अहिसा माने अपने भाषणसे या कृतिसे किसीका भी दिछ ने दुल्लाना, 
किसीका अविष्ट तक ने सोचता । - विवेकानन्द 


में बगुलेक़ो तोरका निश्ञाना बनामेके बजाय उसे उद्ते देखना चाहता हूँ, 
किसी बुलबुछको सा जानेक्ी धरपेक्षा उस्ते गाते सुनना चाहता हैँ। - रस्किन 
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अद्िसा घर्मका तकाज़ा है कि हम दूसरोको अधिकसे अधिक सुदिधाएँ प्राप्त 
करा देनेके लिए स्वयं अधिकसे अधिक असुविधाएँ सहें--यहाँतवक कि 


अपनी जान भी जोक्षममम डाल दें । « गान्बी 
जिन लछोगोका जीवन हत्यापर निर्भर है, समकझ्षदार लोगोको दृष्टिम वे 
मुर्दाद्वोरोंके समान है । - तिरवल्लुबर 
दयाभाव + समता + निर्भयता ८ हिंसा । - विनोवा 
जहाँतक हो सके एक दिलकों भो रंज न पहुँचाओो क्योंकि एक आह सारे 
संसारमें खलबली मचा देती है । > भज्ञात 
अहिंसा परम धर्म है । - भगवान्‌ महावीर 
त्तमाम जीवोके प्रति पूर्ण अद्रोह भावसे और यह ने हो सके तो फिर 
अत्यस्प द्ोह रखकर जीना परम धर्म है। - भनज्ञात 


घन्य हैँ वह पुरुष बिसने अहिसा-त्रत घारण किया हैं। मोत जो सब 
जीवोको खा जाती है, उसके दितोपर हमला तहीं कर सकती। 

- तिरवल्लुबर 
इस दुनियामे प्राणोतै ज़्यादा प्यारो कोई चीज़ नहीं है। इसलिए भनुष्यको 
अपनी तरह दूसरोके प्रति भी दया दिख़छानी बाहिए। > भनज्ञात 
धर्मप्रवचन इसलिए हुआ था कि जौवोको एक-दुसरेकी हिसा करनेसे रोका 
जाये । इसलिए नष्चा धर्म वही हैं जो जीवोके प्रति जहिसाका प्रतिपादन 
करता है । - अज्ञात 
ऐसा हृदय रखो जो कमी कठोर नहीं होता मौर ऐसा मिजाज जो कभी 
नही उकताता और ऐसा स्पर्श जो कमी ईज्ा नही पहुँचाता | - डिकित्स 
अगर तुझे अपना नाम वाकी रखना है तो फिसोको दुख पहुंचानेकी 
कोशिश मत कर । -- जामी 
धर्मका निचोट, धर्मका दूसरा नाम, अहिता है । - गाम्वी 
अहिसाका बर्थ है अनन्त प्रेम मोर उसका अर्थ है कष्ट सहनेकी अनन्त 
शक्तिति। - गान्धी 
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जरूरतमन्वके साथ अपनी रोटी बाँटकर खाना और हिसासे दुर रहना, 
यह सब पैगम्बरोके तमाम उपदेश्ोमे श्रेष्ठम्त उपदेश है। - तिस्वल्लुवर 
तलवारका उपयोग करके बात्मा शरीरवतू बनती है। अहिसाका उपयोग 
करके भात्मा आत्मवत्‌ बनती है ! , + गान्ची 
जिन लोगोने इस पापमय सासारिक जीवनको त्याग दिया है उन सबमे 
मुस्य वह पुरुष हैं जो हिंसाके पापसे डरकर अद्दिसा-मार्गका अनुसरण 
करता है। । - सिद्वल्लुबर 
महिसाका लक्षण तो सीधे हिसाके भुंहमे दौड जाना है । - गान्धी 
अहिसाके सामने हिसा निकम्मी हो जाती है। अगर आज तक ऐसा नहीं 
हुआ है तो उसका कारण यह है कि हमारी अहिसा दुर्धक्षो और भीरुमो- 
कोथी। ' “ गान्धी 
नेक रात्ता कोत-सा है ? यही जिसमें इस बातका स्यारू रखा जाता है 
कि छोटेसे छोटे जानवर॒कों भी मरनेंसे किस तरह बचाया जाये। 

- तरुवल्लुबर 
अहिसाका अ्र्थ ईश्वरपर भरोसा रखना है । - गान्वी 
अहिंसा सब धर्मप्ति श्रेष्ठ धर्म है। सचाईका दर्जा उसके बाव है । - अज्ञात 
यदि तुमने अपने सत्यके साथ अहिसाकी रप्तायन मिला दो है तो तुम्हारी 
बातमें रस हुए बिता रह ही नहीं सकता । - हरिभाऊ उपाध्याय 
तुम्हारी जानपर भी भा बने तव भी किस्तीकी प्यारी जान मत छो । , 


। “- तिस्वल्लुवरः 
जैसे हिसाको तालोममें मारता सोखना जरूरी है, उसो तरह अहिसताकी 
ताछीस॒में मरता सीखना पडता है। ह्विसामें भयतसे मुक्षित नही मिलती, 
क्रिन्तु भयसे बचनेका इलाज ढूँढनेका प्रयत्त रहता हैं। अद्दिसामे भयको 
स्थान ही नहीं है । - गान्धी 
हमारे पास दो अमर वात्य है 'अहिसा परम घर्म है” और 'सत्यके सिवा 
दुसरा धर्म वही ।' - गान्धी 
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भहितककों बक्षय तपका फल मिलता है, भहिसक सदा यज्ञ करता है, 
महिसक सब प्राणियोको माताकी तरह--पिताकी तरह--लगता है । 

- महाभारत 
जहाँ अहिंसा है वहां कौडी भी नही रह सकती । - गान्धी 
यदि हमारा धर्म महिता है, तो यह हमारा दावा इसी कस्ौटीपर खरा 
या कोटा सावित होगा कि समाजमे हम एक हैं कि नही । 

» गैनेत्अकुमार 
देषका कारण हुए वर्गर कोई देव नहीं करता; इसीलिए हमारे लिए 
किमीने देपका कारण जुटाया तो भी उससे द्वेप न करके प्रेम करें। 
उसपर दया करके सेवा करना ही अहिसा है। मनुप्योस्ते प्रेम करनेमे 


अहिसा नहीं है, वह तो व्यवहार है। - गान्वी 
अहिंसा, अपने सक्तिय रुपमे, सब जीवोंके प्रति सदभावना है, विगुद्ध 
प्रेम है! - गात्पी 


सहिताके दिला प्राप्त की हुई सत्तामें दरिद्रनारायशका स्वराज्य होगा 
ही नही । स्व॒राज्यक्री प्राप्तिमे जितने परिमाणमे अहिंसा होगी उतने 
परिमाणमे दरिद्रोका दारिदध दूर हो जायेगा। अहिसाके माननेवाले 
रोज अधिकाधिक अहिसक होते जायेगे और उत्तसे उनका सेवा-स्षेत्र 
बढ़ता जायेगा । जो हिसाके पुजारी होंगे उनका क्षेत्र संकुचित होता 
जायेगा और वह अन्त उन्ही तक रह जायेगा । - गान्धी 
सीधी वातको भी मनुप्य टेढी समके, उसे सहन करनेमे कितनी भारी 
अहिसा चाहिए ! - गार्धी 
अगर तुम्हारे एक लफ़्जसे भी किस्तीकों प्रीढा पहुँचती है तो तुम अपनी 
सव नेकी नष्ट हुई समझो । - तिरवत्लुबर 
भगवान्‌ महावीरदे सबसे पहले अहिसाको बताया है; वह संद सुखोको 
दैनेवाली है । > अज्ञात 


* 
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सत्पके दर्शव, वरगेर अ्विसाफे हो ही नहीं सकते । इसीलिए कहा हैं कि 
'अहिसा परमों धर्म.” । > गान्धी 
इस अनमोल अहविंसा-धर्मको मैं छब्दोके हारा नही प्रकट कर सकता। 
खुद पाठ्न करके ही उसका पाझन कराया जा सकता है। “गान्ची 
भेरी अहिंसा सारे जयतके प्रति प्रेम माँगती है। - गान्मी 
अहिसा सब धर्मोते श्रेष्ठ है, हिंताके पीछे हर तरहका पाप छगा 
रहता है । - तिस्वल्लुवर 
देहबारी पुरुषोकी अपनी सर्वे प्रेमशक्ति, इकट्ठी की हुई सम्पूर्ण सेवाका 
अन्तिम फल्ित 'अ-दिसा में व्यक्त होता है - विनोबा 
सम्पूर्ण आत्मशुद्धिके अयत्वमें मर मिटना यह अहिसाकी शर्त है।- गान्धी 
भ्टिता परम श्रेष्ठ मानव-धर्मे है, पछुवकसे वह अमस्तगुता' सहान्‌ और 
उच्च है। -गान्धी' 
समूची सृष्टिको अपनेमे समा लेनेपर ही अदिसाकी पूति होती है। 

- विनोबा 
अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषिता ही है। पूर्ण अहिसाका अथ है प्राणिमावक्के 
प्रति दुर्मावका पूर्ण अभाव । « यानी 


अक्षरक्ञान 

अक्षर-च्लानकी हमे मूर्तिपूजा और अन्धपूजा न करनी चाहिए वह कोई 
कामघेनु नही है। वह तो अपने स्पानपर तभी झोभा पा सकता है जब 
हम अपनी इन्द्रियोकों पशमे कर सकते हो, जब नीतिपर रह हो, जब 
हम उसका सदुपयोग कर सकते हों; तभी वह हमारा आभूषण हो सकता 
है। - गान्ची 


अन्ञान 


हुम्हारा बज्ान ही तुम्हारा वास्तविक पाप है। वही है यो दुख 
लाता है। । > अज्ञात 


तरंग-क्ष श्५्‌ 
अन्नान मनकी रात है, केकिन ऐसी रात जिसमे त चाँद हैं ते तारे । 

« कत्पयूशियस 
भोह भीर स्वार्थ अन्ानके पुत्र हैं, अतएवं क्षत्ानी मनुष्य ही दुष्ट मर 
कायर होते है। - गाग्वी 
अनानके अज्लावा आत्माके औौर किसी रोगका मुझे पत्ता नही । 

- बैन जॉन्सत 
दुख बचनेके लिए 'क्श्षान' की दलोल वेकार है। कोई अज्ञानी मगर 
विजदीके तारकों छुएगा तो मरेगा ही। आत्माकी भौ क्रोष, लोभ, 
मोह वर्गरह करनेसे जन्म-जरा-मरणके दुःख भोगने ही पड़ते हैं । 


- भक्ञात 
सब भलोंमें अज्ञात परम मल है। इस मलको घो डालो भिशुमो, और 
पवित्र हो जाओ | > बुद्ध 
अजानके समान आदमीका कोई दुश्मन तहीं है । - बत्नात 


लाधी दुनिया नही जानती कि शेष आधी फैसे जीती है।._ - खेले 
अन्नान ईश्वरका शाप है, ज्ञान वह पंज है जिससे हम स्वर्गकों उड़ते हैं। 


- शेक्सपीयर 
मेरे प्रभो, वे लोग जिनके पास सिवाय तेरे सब कुछ है, उतर लोगोंपर 
हँसते है जिनके पास तैरे सिवाय कुछ नही है । > दैगोर 
अनावको फ़रियाद्ील देखनेसे भयंकर कुछ भी नही है । - गैटे 
अन्नानी रहनेसे पेदा न होना अच्छा, क्योकि अज्ञात तमाम ढु.लोका सूल 
है । > प्लेटो 


मादव-जाति, युग-युगान्दरसे, उन स्वार्यी लोगों-ड्वारा अजानमें कैद रखी 
गयी है, जिनका लक्ष्य मनुप्यके दिमाग्रोंकी संकुचित और अव्यवस्ित 
बनाये रखता रहा है। - बार» जैफरीज 
तू अपनेसे अनजान है, और इस बातसे औट भी अधिक अनजान है कि 
हरे लिए क्या योग्य है । - थॉँमस कैंम्पों 


3 झानांगा 

अजानकी दलील दुष्परिणामोंसे नही वा सकती । « रस्कित 
ज्ञानी 

भज्ञाती होनेसे भिखारी होगा अच्छा; वयोंकि प्रिखारीकों तो सिफ़ पल 
धाहिए, मगर सन्नानी आदमीको इनसातियत बाहिए। - एरिस्टिपस 
अज्ञानी आदमीके लिए खामोशीसे वहकर कोई चीज नहीं और मगर 
उसमे यह समभनेकी वृद्धि ही तो वह तज्ञानी नहीं रहेगा ।..- तादी 
धपने पास बहुत-से नौकर-दाकर देखकर एक बन्नात्ती भी फूला नही 
समाता । - हुसैन बसराई 

छ् 


आ 


आक्रमण 

जी साहसपूर्वक जिन्दगीका मोह छोड़कर आक्रमण करता है, उसके 
सामने कड़े रहनेकी हिम्मत इस्र तक नहीं कर सकता । - अच्षात 
दिलेर हमला आधी छड़ाई बीतनेके दरावर है।._ - जर्मन कहावत 
आँख 

आनेन्धियोमे आखिका क्या स्थान हो प्कता है अगर बह एक ही नज्ञरमे 


दिलकी वात नहीं जान सकती ? - तिस्वल्लुवर 
बकेली बाँल ही यह बतला सकती है कि हृंदयमे श्रृणा है या प्रेम । 

- तिरवल्लुबर 
भवमानी बस अप्रवित्र हृदयकी परियायक है। > ऑपस्टोइन 
भाग 


दिछकी भागते दिभागकों धुओँ बहता है । - जर्मन कहावत 


त्तंध-ना ३७ 


चकमककी बाग तत्रतक प्रकट नहीं होती जव्तक उसे रगरड़ा न जाये। 


जन कहादत 
जो घुद नहीं जलता, दूधरोमे भाग नही छगा सकता । - अज्ञात 
आगलन्तुक 
मछली गौर आगन्तुक ( ४/आ078 ) तीन दिनमे वास मारने लगते हैं । 
- फ्रेकलिन 
आचरण 
जन्मके पहले तू ईश्वरको जितना प्यारा था, उतना ही भृत्युपरयन्त बना 
रहे, ऐसा आचरण कर । « जुन्नेद 
मित्रतासे मनुष्यकों सफलता मिछती है; किन्तु आचरणंकी पविश्रता 
उसकी हर इच्छाकों पूर्ण कर देती है - तिरुवल्तुवर 


बुद्धि-वछ बाहर देखकर चक्तता हूँ, आत्म-वलू भीतर देखकर । - अग़ात 
भत्ते आदमी जिन बातोको दुरा बत्तछात्े हैं, मनुष्योंको भो चाहिए कि 
थे अपनेको जन्म देनेवाली मात्माकों बचानेके छिए भी उन कामोको 


ते करें। « तिरुवल्लुवर 
जिसने ज्ञान, आचरणमे उत्तार लिया उसने ईए्वरकों ही मूर्तिमन्त कर 
लिया | - विनोवा 


बात्म-त्याग स्वीकार करो; सवको रास्ता दे दो, सवकी वातों और 
साचरणोको सह लो, इसी प्रकार तुम उन छोगोकी भकाई कर सकोगे; 
उन लोगोके ऊपर फोध उगलकर उनपर कहु वाक्योंकी पर्षा करके तुम 


उन लोगोंकी भछाई नही कर सकोगे | - महात्मा एपिक्टेट्स 
पमव्ापूर्वक स्वयं आचरण करके छोगोमे कर्मकी रुचि पैदा करनी 
चाहिए । - मराठी सूचित 


आचरण चिता भौर मनुभव बिना, केवल श्रवणसे आत्मज्ञानकी मादुरी- 
का पता कैसे चले ? - शानेशवर 


इर८ क्षानगंगा 


जो हृदमे वक्े सो मासव, जो बेहद चक्े सो साधु, जो हृद-वेहद दोनों 
बले बह अंग्राध-मति । - कबीर 
जो कथनी के, सो हमारा शिष्य, जो वेद पढ़ें तो हमाय प्रशिष्य, जो 
रहनी रहे सो हमारा गुर, हम तो रहतोंके साथी हैं। - गोरखनाथ 
कलियुगमे सब ब्रह्मकी बाते करेंगे, कोई उसपर आचरण नही करेगे, 


सिर्फ शिएनोदर-परायण रहेगे। - जीवन्मुक्तिविवेक 
जैसे व्यवहारकी तुम दृतरोसे अपेक्षा रखते हो, वैसा ही व्यवद्वार तुम 
इूसरोके प्रति करो । - ल्यूक 


दूसरोका जो आचरण तुम्हे पसन्द नहीं है वैसा आचरण दूसरोके प्रति 
संत करो । (“मात्मनः प्रतिकृछानि परेषा ने समाचरेत्‌”) - कल्प्युशियस 
धर्मकी श्रद्धा होनेपर भी धर्मफा आचररा कठित है, संसारमे पर्मथद्धालु 
भी कामभोगके प्रलोगवोंसे मुछित रहते हैं। हे भौतम ! क्षण-मात्र थी 
प्रमाद व कर । - भगवान महावीर 
मत-मर चचसि कन-भर आचरण अच्छा है । - विनोबा 
जो ब्रह्मवार्तामें कुझ्छ परन्तु वृत्तिहीन और सराग है वह भी अज्ञानियो- 
का शिरोमणि है, वह वार-वार जाता है और जाता है । 

- अपरोक्षानुभूति 
जो मनको पवित्र जान पड़े उस्तीका आचरण करना चाहिए । 

- संस्कृत यूक्ति 
वेदान्तमे निष्णात होनेपर भी दुर्जन साध्ुता नही पाता; समुद्रमें घिर- 
काछसे निमरत रहनेपर भी मैवाक मृदु नही हुआ । - जमन्नाथ 
अधिक क्या कहें, जो अपने प्रतिकुल हो उसे दुसरोके प्रति कभी न 
करो; धर्मकी यही आधारशित्षा है। - मुनि देवसेन 
आचार 
विना आाधारके कोरा बौद्धिक ज्ञान वैसा ही है जैसा कि खुशबुदार 
मसाछ्या लगाया हुआ मुरदा । - गान्ची 


तरंग-भआा ३३ 


महज पुस्तकी ज्ञानके प्रदर्शनसे जनतापर कभी सच्चा वज़न नही पड़ता । 
अपने उच्चतत्त्व जिस परिमाणुमे अपने रोज़के घरतनमे प्रत्यक्ष दिखाई 
देने छगते है उसी परिमाणमें अपने प्रति लोगोका आदर द पूज्य भाव 


बढ़ता जाता है । « विवेकानन्द 
सदाचारी सुखी है, दुराचारी दु ली । - थीमद्राजचन्ध 
आचाये 

आचार्य बह हैं जो अपने भाचारसे हमे सदाचारी बनावें।. - गान्धी 
आज 

एक बाज दो कलके वरावर है। - बेवाल्स 


आजसे अपने चित्तमें विकार नहीं भाने दूँगां, मूँहस्रे दुर्वंचत नहीं 
निकालूँगा और दोपरदहित हो मैत्री भावसे इस संसारमे विचरण करूँगा । 


- बुद्ध 
आजका दिन हमारा है। गुज़रा हुआ कछ मर गया, और आनेवाछा 
कल अ्षमी पैदा नहीं हुआ । > भन्नात्त 


जो काम कभी भी हो सफता है, वह कमी नहीं हो सकता है। 
जो काम अभी होगा वही होगा, जो ध्क्ति जाजके कामको करूपर 
टालनेमे पर्च हो जाती है उठ्ती शक्तिके द्वारा आजका काम आज ही 
किया जा सकता है । - अज्ञात 
आज ही विषेकी वन, शायद कलका सूर्य तु देख ही न पाये। - अज्ञात 
जो कुछ श्रेयस्कर है वह भाज हो करो, चुढ़ापेमे क्या कर सफोगे ? 
तववक तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे छिए बोका हो जायेगा । -कज्ात 
अच्दी तरह जिया हुआ आज हर गुशरे हुए कलको आतनन्दका स्वप्त, 
ओर हर आनेवाले कछ़को आशाका दशन वना देता है।_ -अज्ञात 
कल डिन्दगीके लिए देर हो जायेगी : आज जी ! - मार्शल 
सोचो कि धाजका दिन फिर कभी नही आयेगा । - दान्ते 


ठ ज्ञॉनगँगा 


आज 
2५ कप अनेक मजनुओकों लेछा बसना प्रिय है। वह 
दुस्साहसकों पतन्दर करती है““अआजकलमकी लडकी वर्षा या धृपसे बचने- 
के उद्देश्यसे नही, बल्कि छोगोंका ध्यान अपनी ओर ख्ीचनेके छिए तरह- 
हरहके भड़कीले कपड़े पहनती है। > गान्धी 
आजंब 
साधुजनोके बचन उनके विचारोके अनुसार होते है। उनके काम उनके 
वचनोके अनुसार होते है। उनके विचार, वाणी मौर कृतिमे एकरूपता 
होती है। - भन्ञात 
सब छल्ल-कपट मौत लाते हैं, सरलताके सब काम भ्रह्मपद तक के जाते 
है। ज्ञानका विषय बस इतना ही है, अधिक प्रतापसे क्या लाभ ? 

- जन्ञांते 
जाजाद 
गुराम ओर आज्ादमे यही फ़के है कि गुलाम मरनेके लिए जीता है 
मगर आश्वाव जीनेफे छिए मरता है, गुलामकी जिन्दगी भौतके घरावर 


है मगर आज़ादकी मौत भी फ़िदगी है। - अज्ञात्त 
कोई आदमी आज़ाद नही है जबतक बह अपनी कपायोंपर काबू न 
पाले। “ बन्नात् 


इन्सान ज्ाजाद पैदा हुआ था, छेकित हर जगह जंजीरोमे है। - हसो 
थो स्वयं सोचता है, ओर वकछ नही करता, झ्ाजाद भादमी है । 
- क्ह्ापस्टॉक 


अगर हम आजाद होकर न जी सकते हो तो हमे मरनेमे सन्‍्तोष् मावता 
चाहिए। > गान्धी 


तरंग-आ ४१ 


आजादी 

वो बाज़ादी, मानव जातिको पहली खुशी । - ड्राइडन 
दो किस्मकी आज़ादियाँ हैं, भूठी---जहाँ कोई जो धाहे करनेको आजाद 
है, और सच्ची--नहाँ वह वही करनेके लिए आज़ाद है जो कि उसे 
फरना चाहिए । - किसले 
आज़ादीसे साँस लेनेके मानी ही जीना नही है! - गेट 
परापकी गूलामी करनेवाली आज्ादीकी नष्ट कर दो | - स्वामी रामतीर्य 
आज़ादी इसी वक्‍त और आज़ादी हमेशाके लिए। - डेनियल वैवस्टर 
भाज़ादी आत्माकी एफ खास हालतका नाम है, न कि मुल्कमे किसी 
खास हुकूमतका । शेर पिजड़ेमे रहकर भी कुछ आजाद है, क्योकि वह 
आदमोकी गाड़ी ही खींचता । वैज् जोर धोड़े छुड़े रहकर भी गुलाम 
हैं। क्योकि वह जुए या साज़के नीचे एक टिट्कारीपर सिर भुक्ाकर 


गरदन या पीठ छगा देंते हैं । » महात्मा भयवानदीन 
कोई देश बिना आज्ादीके अच्छी तरह नहीं जी सकता, और ने आज़ादी 
बिना पत्कर्मके बरकरार रह सकती है। - रुसो 
बिना फर्मावरदारीके जाज़ादी घपला है; विना आजादीके फर्मावरदारी 
गुलामी है। - बन्नात 
अपनी आडादीक़ो बुद्ध, ईसा, मुहम्मद या कछृष्णके हाथो न॑ बेच दो । 

> स्वामी रामतीय्य 
भाज़ादीका घ्येय ईश्वरका घ्येय है । « वाउल्स 


अपनी आज्ादीकों खोना अपनी इनसातियत सोना हैं, भाववताके हको 
भौर फ़््मोंको खोना है। यह त्याग मनुष्यक्री प्रकृत्रिके अनुमुंल नहीं है, 
उयोकि उसकी इच्छा-अक्तिसे तमाम त्वतन्त्रता छीन छेत्ा उसके कार्यसि 
तमाम नैतिकता छीन लेना है । - खो 


ह३ झानगंगा 
मुझे आजाद कहकर न चिढाओ, जब कि तुमने मेरे बन्धनोको केवरू 


समीली वन्दनवारोमे गूंय दिया है - कार्लाइल 
कानून आदमियोकों कभी आज़ाद नहीं बनायेगा; आदमियोको ही 
कानूवको आज़ाद बनाना होगा । - थोरो 
किसीकी मेहरबानी माँगता अपनी आजादी खोना है । - गान्धी 
भुझे और सब आज़ादियोसे पहले अपने अन्तःकरणके अनुसार जानने, 
सोचने, मानने और बोलनेकी आज़ादी दो । - मिल्टन 
आज़ादीकी तड़प आत्माका संगोत है। > सुभाष बोस 
अल्लाह तुम्हारी किसी बातसे इतना भ्रस्नन्न नहीं होता जितना गुढासोको 
आजाद करनेसे । - हैं? मुहम्मद 
जिन्हें आजाद होना हो, उन्हे स्वय द्वी प्रह्दर करना होगा ) - वायरन 
वुलबुछ पिजड़ेमे नही गाती । - कहावत 
भाज़ादी एक शानदार दावत है । - वर्न्स 


भोदी घर्बीछी गुलामीसे दुबछी-पतली आज़ादी अच्छी ।._- कहावत 
निज देशमे गुलाम रहनेकी अपेक्षा परदेशमे आज़ाद रहना बच्छा । 
- जर्मन कहावत 
उससे बदतर भुछाम नही, जो भूठमूठकों मानता है कि वह जाजाद है। 
> गैटे 
क्या आपको पूरी आजादी नही है कि साहित्य और इतिहासकी तुच्छ 
तफ़्सीलोंपर वक्‍त बरबाद कर डाले, क्योकि ये अध्ययन किसी शासक 


वर्गको नागवार खातिर नही होते ? « एनन 
जो अपनी स्वतन्त्रताके झ्ोनेसे प्रारम्भ कर सकते है वे अपनी शक्ति 
खोकर समाप्ति करेगे। - वर्कके 
ईइवराज्ञा पालन करनेमे ही पूर्ण स्वातन्व्य है । - सेवेका 


सदुज्ञान और सदाभारके वर आज़ादी क्या है? सबसे बड़ा अभिशाप! 
- बे 


तरंगनआा श्र 


आज़ादी वह घीज़ है जिसे तुम दूसरोंको देकर ही पा सकते हो! 

- बिलियम 
सुखकी पहली लाजिमी झार्त है आजादी । - बलवर 
क्ेबक ज्ञानी ही भाझाद हैं, और हर वेबकूफ गुलाम है। - स्टोइक दूत्र 
तेक मादमी ही आज़ादीको दिकसे प्यार कर सकते हैं, वाकी लोग 
स्वतन्वताके नही स्वच्छा्दताके प्रेमी होते हैं। - जान मिल्टन 
साँलोंके लिए जो रोशनी है, फेफड़ोके छिए जो हवा है, हृदयके छिए 
जो प्रेम है, आत्माके लिए वही आजादी है। -आर जी० हंगरसोल 
कआडादीका अथ॑ है वाणीकी आज़ादी, धर्मकी आज़ादी, अभावसे जाजादी 
और भयसे त्ाजादी । -ऐफ० डी० रूजवैल्ट 
किसीकी आजादी छीनना आजादीकी निशानी नही है। 

- जयप्रकाश नारायण 
आज़ादीका अभाव शान्तिकों खतरेमे डाछू देता है। 

- जवाहरलाल नेहरू 
आझ़ादी जिसका नाम है उसमे यह सव शामिल है--मिलने-जुलतेकी 
आजादी, रुपये-पैसेकों आजादी, घर-गृहस्थीकी आजादी, सरकार वनाने- 
की आजादी, सोचमे-विचारनेकी आज़ादी, और आत्मिक आजादी। एक 


भो न हो तो आज़ादी गुलामी है। - महात्मा भगवानदीन 
पृष्यशोछा आजांदीका एक दिन, एक घण्टा भी गुलामीके अनन्तकालसे 
बढुकर है। - ऐडीसन 
जहाँ ईदंवर-भाव है, वहाँ आजादी है। -कौरिन्यियन्स 
जो नीति आज़ादीके खिलाफ है वह कुनीति हैं । - जॉन मैकूमरे 


ईव्वरने आदमीपर आजाद हो जानेकी, आज़ादी कायम रखनेकी जिम्मे- 
दारी रखी है। स्वाह यह काम कितना ही कठिन हो, इसके छिए 
कितनी भी कुर्वानी व्यू न देनी पड़े, इसफे लिए कितना ही दुःख सहन 
क्यों न करना पढ़े । “निकोलप बर्डीव 


प्र शानगंगां 


ज्ञानी लोग ही स्वतस्त है, भोर हर बेवकूफ गुलाम है। “८ ब्रित्तीपस 
बह स्वाहिलत जिसे जमाने इनसानके दिलसे नही मिटा सके, यह है कि 


मनकी सौजके सिवा कोई मालिक ने हो । - वायरन 
गूछामीसे ज्यादा गमनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती, और न बाजादीस 
ज्यादा सुल्दायिनी कोई चीज । हे > सटे 
बन्‍दी राजासे स्ववन्त्र पक्षी होना अच्छा । -डेनिश कहावत 
स्वदेशमे भ्रुछाम रहनेके बजाय परदेशमे आजाद रहना अच्छा । 

- जमंन कहावत 
आज़ादीके माने है, खुदका खुदपर काबू । -हीगल' 
सम्यक्‌ चारित्र भू और मविष्यसे आज़ाद होता है। 

ने दी० एस० ईहियट 
व्यक्तिःस्वातस्थ्यके इनकारपर किसी समाजकी रचना तही की जा 
सकती ! - महृत्मा गान्षी 


स्वहन्त्र होकर ही कोई औरीको स्वतत्त्र कर सकता है।._- अरविल्द 
साथमे शक्ति न हो तो भाजादी धरकरार नहीं रह सकती । -शिक्षर 
जब दुनिया नेक वन जायेगी, तभी उसे अपनी आजादी मिल पायेगी । 


- जी० फ़ौरस्टर 
.गुलामोक्ो आजादी वेकर हम भाजादोंकी आज्ञादीकी हिफाजत करते 
हैं। - सनब्राहम किकत 
ईइवरके लिए आज़ादी जरूरी है। -ब्लेडीमी र सोलोवीव 
क्या स्व॒तत्वता इच्छानुतार जीनेके अधिकारके अलावा कुछ और चीज़ 
है ? कुछ नही । -- ऐपिक्टेटस 


ईइवरका साक्षात्कार कर छो औौर स्वतन्त्र हो जाओ | 
- स्वामी रामतीर्थ 


तरंग-मा इज 


इत्मीनान रखो, आजादीके दीवाने आज़ाद होकर रहेंगे । 

- ऐडमण्ड वर्क 
आज़ाद हुए मानों नया जन्म मिल गया। - गान्वी 
धीमे-घीमे आजाद होनेके कुछ मानी नही । अगर हम पूर्ण स्वतन्त्र नहीं 
तो हम गुनाम हैं। आज़ादी जन्मकी तरह है। हर जन्म क्षण-मरमे हो 
जाता है। - गान्वी 
आदमी अपनी पराधीनताके लिए खुद ही ज़िम्मेदार है, वह चाहते ही 
आजाद हो सकता है। - गान्बी 
भैरी निश्चित मान्यता है कि आदमी अपनी हो कमजोरीसे अपनी 
आजादी ज़ोता है। - गान्धी 
हममे-से बेहतरीन लोग भी बहुत ही काम करते हैं या कर सकते हैं। 
बह बदा-सा काम भी आद्ादीमे रहकर ही सिया जाता है। 


- रॉवर्ट ब्राउविय 
पुण्यणीला स्वतन्त्रताका एक दिन, एक पण्टा पराधीनताके अनत्त काल» 
ते बढ़कर है। - ऐडीसन 


फ़ान्मीमियोका उदात्त सृत्र है--'आड्ादी, वरावरी, भाईचारा' यह ऐिर्फ 
फ्रान्सीसियोकी ही विरासत नहीं वल्कि सारी मानव जातिके छिए हैं 

- गान्वी 

ईइवरने जब हमे जिन्दगी दी, तभी आज़ादी भी दी थी । 
- धॉमस जफरसन 

जिसने अपनी आजादी खो दी उम्तने सव-कुध क्षो दिया | 
- जर्मन कहावत 
ईबवर किसोंकों गुछाम नहीं वनाता, कित्ती शक्‍्क्रीकीं आजाद नहीं 
बनाता; आडादी सिर्फ जदुद विश्वाससे मिलती है। - शोेशे 
संकल्पश्क्ति (97) की आजादी थे देना, नैतिकताकों असम्भव 
बना देता है! - फ्रौंडे 


श६ शानर्गंगा 


आजीविका 
मुँह छिपाये और मुँह दवाये बीते रहनेकी शर्तपर आजीविका पाना 
कोई गौरवकी वात नही है। - माँ मौरलें 
थो ईप्मरका भरोत्ता रखते हैं, स्वर उनका तिर्वाह अवश्य करता है। 
- जुल्ुब 
शिक्षाकों आजीविकाका साधन समभकर पढ़ना नीच-वृत्ति कहां जाता 
है; आजीविकाका साधन तो शरीर है। प्राठ्शाज्षा तो धरित्रगधनका 
स्थान है । विद्याधियोक्ों यह पहलेसे ही जान ज़ेता जरूरी है कि हमें 
अपनी आजीविकाफ़ों बाहुबलस्ते हो प्राप्त करता है । - गान्ती 
चित्तकी शान्तिके हिए वंषी हुई रोज़ी घरूरी है। > सादी 
साँपोकी अपना भोजन, वायु, बिना माँगे मिल जाता है; पास खानेवाले 
वनके पशु सी सुझ्धसे रहते हैं, ैकित संसारी मनृष्योकी जीविका 
ऐसी है कि उसे हूंदते रहनेमे ही उनके तमाम गुण समाप्त हो जाते हैं। 
- पंर्त सृक्ति 
अगर इ्ज्रत धठाकर रोज़ी बढती हो तो उस रोद्दीसे गरीबी अच्छी। 
- सादी 
आतंक 
यह बात हम सब छोगोमे आम तोरपर पायी जाती है, मगर यह झसु- 
सन्‌ तीच वुढ्िवाद्रेका कक्षण है कि वह उम्दा कपडों और हस्दा फ़र्तो- 


भरते आतंकित हो जाता है। - डिकेन्स 
जातक सबसे ज्यादा विश्वत्तत करनेवाद्ली अवस्था है जिसमे कोई हो 
सकता है। - गान्वी 
आततायी 


बाततायी धगर सामलेसे था रहा हो तो बिना पोचे उसे मार ढाछ़ना 
बाहिए। - मनुस्ृति 


तरंग-्ला ] 


आत्मकल्याण 
स्वृस्वका त्याग करके भी मनुष्यकों आत्मकल्याण करना चाहिए । 
- अज्ञात 
आतिथ्य 
अरधे-आतिध्य दरवाज़ा खोल देता है मगर मुंह छिपा लेता है । 
- फ्रेंफलिन 
आत्मनिग्रह 
आत्मनिग्रहसे स्वास्थ्यकी हानि नही होती; इतना ही नहीं, वल्कि स्वा- 
स्थ्यका यही एक अमोध' साधन है| > गान्बी 
आत्मरक्षा 
आत्मरक्षा हर उपायसे करनी चाहिए । -मज्ञात 
आत्मविस्मरण 
दूसरोंको खुश कर सकतेके छिए, तुम्हें खुदकों भूलना पड़ सकता है। 
बडे एविड 
आंत्म-धिश्वास 
आत्म-विध्वास वीरताकी जान है। - एमसन 
महान कार्य करमेके छिए पहली ज़रूरी चीज़ है आत्म-विश्वास | 
- जॉन्सन 
आत्म-विश्वास चरीखा दुतरा मित्र मही। आत्म-विश्वास ही भावी 
उन्नतिका मृछ पाया है। - विवेकानन्द 
जिसमे आत्म-विव्वास नही है, उसमे अन्य चीज़ोके प्रति विद्वास कैसे 
उत्पन्न हो सकता है ? - विवेकानन्द 
भहानु कार्योके लिए पहछी छझरूरी चीज़ है आत्म-विष्वास | 


- सैम्युएल जाम 


श्ष जानगंगा 


आत्मश्नद्वा 
आत्मश्रद्धा हमारे हाममें एक अभोष शस्त्र है किसी भी बातसे मनमें 


दुर्दंबता आने छगे तो पहले उस बापका ज्याग करता चाहिए। नहीं तो 
दिव-दिन तुम्हारा मानसिक बल कम होता जायेगा जोर जाखिरश भुस्त- 
किछ तौरते नाश पायेगा ! - विवेकानन्द 


आत्मशक्ति 
जैसे कुख्ती छड़नेसे शरीर-बछ बढ़ता है; कठिन अश्योकी हल करनेसे 
बुद्धि-वल वढता है, उसी तरह आयी हुईं परिस्थितिका झात्तिपूर्वक मुका- 


बल्ता करनेस्ते आत्म-वक्त वढता है। - सदुगुर भरी ब्रह्मतैतन्य 
सहतशीलता और विश्वास आत्म-शक्तिके रक्षण हैं । -गान्ची 
आत्मशक्ति ईश-कृपासे आती है, और ईश-कृपा उस आदेमीपर कभी 
नही होती जो तृष्णाका गुलाम है। -गान्धी 
आत्मद्शेन 

जिसका मन राग्रहेषादिसे नहीं डोछता वही आत्मतत्त्वका दर्शन कर 
सकता है। - भज्ञात 


मनुष्य-जीवनका उद्देश्य आत्म-दर्शन है और उसकी सिद्धिका मुझ्य एवं 
एफमात्र उपाय पारमाथिक भावसे ओऔवमाश्रकों सेवा करना है। उसमें 


तन्मयत्ता तथा अद्वेतके दर्शन करता है । - गान्धी 
आँखें जावाजकोी नहीं देख सकती, भोतिक दृष्टि भरात्माकों नहीं 
देख सकती। - गैष्कम्येंसिड्धि 
आत्मदान 

अगर सारी दुनियाकों हम पाता चाहते है तो हमे यही सीखना है कि 
पामो अपनेको देकर > जैनैद्धकुमार 


हमारा देश आत्मदानका ऐश्वर्य चाहता है --विपुर्द घनकी महिमा 
बोर दाक्तिकी प्रतियोगिता नही ! - टैगोर 


तरंग-आा प्‌ 


आत्मनिभेरता 

अगर कोई मुझें अपना फ़िलाँधफ़ो एक शब्दममे कहनेको कहे, तो मैं फेंगा, 
'ब्ात्मनिर्भरता', बात्म-न्ञान ।' - स्वामी रामतोर्थ 
आत्म्रग्नंसा 


जिसके गुणोका दुसरे छोग बयान करते हैं तो निर्गुणी भी गुणी हो जाता 
हैं, मगर अपने गुणोंका खुद बखान करनेसे इन्द्र भो छघुताकों प्राप्त हो 


जाता है । - भ्ज्ञात 
ध्या तुम चाहते हो कि छोग तुम्दारी प्रशमा करें ? तो आत्मप्रशंसा कभी 
न करो ! - पास्कछ 
अपनी प्रण॑सा स्वयं करना अनार्य मनुष्योका काम है । -भन्ञात 
आत्म-प्रम 

आत्म-श्रेम इतना बुरा पाप नहीं है जितना आत्म-उपेक्षा । - शेक्सपोयर 
आत्म-परीक्षा 


कोई भो थुम कार्य करते समय तुम निप्कपट हो व ? जो कुछ बोल रहे 
हो निस्स्वार्थ भावसे हो न जो दान-उपकार कर रहे हो वदलेकी 
भाशाक्षे विना हो न? जो धन संचय कर रहे हो कृपणता छोडकर 


हीन? - हांतिम हाउम 
आत्म-वलिदान 

कर्त्त्यका सारा तबक़ आत्म-वलिदातसे शुरू और आत्म-वलिदानपर 
बत्म होता है । - लिटन 
आत्मरक्षण कुदरत (]६४/४:४ ) का पहला कातूत है; आत्मबलिदान 
दया ( 07४०६ ) का सर्वोच्च नियम । -अन्नात 
जो खुद अपनी जान दे देता हैं वह तो उछे पा जाता हैं और जो उसे 
बचाता हैं वह उसे खो देता है । » अज्ञात 


श््ड 


जुछ ज्ञानगंगा 


आत्ननुुद्धि 

खुदका अच्छा बुरापन दुत्तरेकी वृष्ठिति कभी ने सापो, ऐसा करना अपते 
मन्रकी दुर्वठता दिखलाना है । “ विवेकानन्द 
आता-सन्‍्तोष 

अपने त्िजी सत्तोषके लिए में ताज पहननेकी बनिस्वत अपने ही वत़तका 
मालिक होता ज़्यादा पसन्द करूँगा । « विदप वर्क 
आत्मन्सम्मान 

अगर आपने अपना आत्मसम्मात खोया तो आपने स्व कुछ स्लो दिया । 


> भज्ञात 
बात्म-्सत्माव पहला रूप है लिम्तमें महानता प्रकट होती है। - एमर्सव 
बआत्म-सम्माव समस्त गुणोंकी आधार-शिक्ा है।._ - सर जॉन हरशल 


सब बातोसे पहले आत्म-सम्भान। - पिथायोरस 
निसके यहाँ रहना चाहते हो, उसके यहाँ अपनी आवश्यकता पैदा करो, 
दयापर पेट पल सकता है आत्म-सम्मान नही । > अन्नात 
धूछसे तीच कौन होगा ? मगर वह भौ तिररकार सहन सही कर सकती 
--छात मारे तो सिर॒पर चढ़तो है। “ रामायण 
आत्मसंयस 

बात्म-संयम शाछीतताका प्रधान अंग है। '.. » अन्नात 


धन्य है वह आत्म-संयम जो मनृष्यकों बुजुर्गोकी सभामें, आगे बढकर 
नेतृत्व प्रहण करनेसे मना करता हैं। यह एक ऐसा गुण है जो अन्य 
गुणोत्रे भी अधिक समृज्ज्वल है । , “- तिर्वल्छुवर 
किसी अनुध्यने अपने छिए कोई हानिकर बात की कि उसका बुरा करने- 
की बुद्धि अपनेमे होती है। उसका मियमन करना यही भआत्मसंयमकी' 
पहली सीढ़ी है । “'विवेकामन्द 


तर॑ंग-मा ण 


आत्म-संज्ोपतत 

सर्च साहित्यके अभ्याससे अथवा सर्द बिद्वके विशञानसे जो समाधान नही 
मिलनेवाला वह बात्म-संगोपनसे मिलेगा । - विनोवा 
जात्म-धान 


खाना भौर सोना मुझे तेरे पदत़े गिरा देते है, तू अपने-भापकों उस समय 
पहचानेगा जब विश्वाम्र और विलासको तिलाजछि दे देगा। - हाफिड 
सिर्फ दो तरहके छोगोको आत्म-नान हो सकता है | उत्को जिनके दिमाग 
विद्वत्ा वावी दूसरोके उधार छिय्रे हुए विधारोते पिलकुल हदे हुए नही 
है; मोर उतको जो तमाम भास्त्रो और साइलसोकी पढ़कर यह महसूस 


करने लगे है कि वे कुछ नही जातते । - भन्नात 
जिसने अपने-आपको पहचात लिया उसमे अपने रथको पहचान लिया। 
- मुहम्मद 


जिसने अपने-आपको देख गौर पहचान छिया वह फिर अपने कामिछ 
[ सिद्ध या पूर्ण | बचनेंकी तरफ तेज़ोसे दोढ़ने छगता है । - मोछाना हम 
भालत्ञान हो शेप समस्त विज्ञानोका विज्ञान है और अपना भी । - प्लेटो 
इस महत्वपूर्ण सत्यको कमी सज॒रमस्दाज न होने देना, कि कोई तवतक 
सचमुच महान्‌ नहीं हो सकता जवतक कि वह भात्मज्ञान न पा जाये। 
-जिमरमन 
समझ लो कि जिसने अपना पता छगा लिया उसके दुःझ सम्राप्त हो गये । 
- मैथ्यू आनोल्ड 
संसारका नुख और संसारकी सहूलियतें रखकर जिसे भ्ात्म-श्ञान छेना हैं 
उसे आत्म-जान नही मिलेगा । - बन्नात 
निसने बुरा स्वभाव नहीं छोड़ा है, जितने अपनी इच्द्रियोको नहीं रोका है, 
जिसका मत चंचल बना हुआ है, वह केवल पढने-लिखनेसे आात्मज्ञावको 
नहीं पा सकता । - कठोपनिपद्‌ 


चर झानगंगा 


जोवनमें सबसे मुदकिल वात अपनें-भापको जानना है। - यैल्स 
जो बपनेकों जातता है वह दृसरोको जावठा हैं - कोल्टन 
मो इनप्तान ! अपने-आपको जान; तमाम नान वही केद्रीमूत होता है। 

- बँग 


आत्मा 
वायमात्मा प्रवचनेन लम्य.' ( यह आत्मा प्रवचनसे नहीं मिछता । ) 

- उपनिषद्‌ 
इच्द्रियाँ काफी सृल्म हैं, इच्धियोसे ज्यादा सृध्म मन है, ममसे छयादा सृद्म 
वृद्धि है, बुद्धिसे ज्यादा मृक्षम आत्मा है। यह आत्मा ही सद कुछ है । बही 


चह है। > ग्रीता 
ब्या आत्माका अपना कोई खा घर नही है, जो इस वाहियात शरीरमें 
आश्रय छेता है। - तिरुवल्लुबर 


जिसने आत्माके अस्तित्वको स्वीकार किया है, बौर जो आत्माका विकास 
करना चाहता है, उसे यह समझनेकी शरूरत नहीं कि देह दमन बिना 
सात्माकी पहचात या आत्माका विकास असम्भव है। शरीर यात्तों 
स्वच्छन्दताका भाजन होगा या आत्माकी पहचान करनेंका तीर्थक्षेत्र होगा 
जो बहू बात्माकी पहचान करनेका दीर्थक्षेत्र हो तो स्वेच्छाचारकों स्थान 
ही नही है। वेहको क्षण-ल्णपर व करना आात्माके लिए लाजिमी होगा 
ह्ठी। - महात्मा गान्वी 
जिस तरह एक सूरज सारी दुनियाकों रोशनी देता है, उसी तरह एक 
आत्मा इस सारे मैदानको रोधन करता है। - गीता 
जिसका भत संतारकी वार्ताको छोडकर आत्मारामी दना है, वह अमोघ 
अमृवकी घारासे सर्वागीण हपसे दिचित होता है ।._- स्लसिह सूरि 
तू अपनी आत्माकी बोर ध्यान घर, मौर उसके गुणोंकी पूर्ति कर; क्योकि तू 
त्रात्माक्े कारण ही मनुष्य है, न कि शरीरके कारण | - अवुल-फतह-बुस्तो 


दरंग-जआा घट 


जात्माकी दौछत इससे नापी जाती है कि वह कितना ज्यादा अनुभवत्र 
करतो है उसको गरोदी इससे कि कितना कम । - भलजर 
जब कोई विध्वात्माको निजात्मा ही अनुभव करने छगता है तो सारा 
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ब्रह्माण्ड उसकी इस तरह सेवा करता है जैसे उतका शरीर । 


- स्वामों रामतोर्थ 
समद्रोसे बड़ी एक चोज हैँ और वह है आकर; आकाझते वडो एक चीज 
हैं और वह है मनुष्यको आत्मा। -विक्‍्टर ह्यूंगो 


सबकी आत्मा एक उरीली है, सवकी आत्माकी शक्ति समान है मात्र 
कुछकी शक्ति प्रकट हो गयी है, दूसरोंकी प्रकट होना वाकी है । 

न महात्मा गान्बी 
आत्माको प्राप्ति हमेशा सत्यसे, तपसे, सम्यस्शानसे और प्रह्मचर्यसे होतो 
हैं। निर्शेप लोग अपने अन्दर चुन्न ज्योतिर्मय आत्माको देख सकते है । 

- भज्ञात 
यह आत्मा प्रबचनोते, वुद्धिसि या बहुअब्रणसे नहीं मिलता। परन्तु जो 
आत्माको द्वी वरता है उसीको आत्मा अपना स्वहप प्रकठ करता हैँ। 

ब् उपनिषद्‌ 
दया दिखाना झुछ नहीं हँ--तेरों आत्मा दयासे भरी होती चाहिए; 
अमछमें पदिय्रता कुछ नही हँ--तुने हृदयसे भी पवित्र होदा चाहिए । 


- रस्किन 
जैसे कि तमाम कर्व अपन केस्ो या फोकसोसे ताह्लुक रखते हैं, बसे ही 
तमाम चरित्रका सौन्दर्य आत्मासे सम्बन्धित है । - थोरो 
आत्माका अस्तित्व” वे शब्द पुनरक्तत हैं कारण कि लात्मा' मानें, 
अस्तित्व । « बिनोवा 


निर्दल आत्मा, वजाय खुद वरकतद्वीन, तमाम छुश्षियोक्के लिए दूसरेको 
छातीपर शुकती है । - ग्रोल्डस्मिय 


च्छ ज्ञानग्रंगा 


जि हत्तोको वेदान्तो ब्रह्म कहते हैं, उत्तीको योगी आत्मा कहते है, 


भौर भक्त भगवात्‌ कहते है । - रामकृष्ण परमहंस 
उसने अपनी बात्माकी उज्ज्वलताको क्रायम रखा था, इसोलिए लोग 
उप्के लिये यू रोये । - वायरन 
मात्मा पृथ्वोपर एक अमर मेहमान है, जो कि एक वास्तविक दावतपर 
भूषों मरनेको मजबूर है । > हन्नामोर 
बात्माकों रयमें बैठा हुआ योद्धा जान, शरीरकों रथ जान, बृद्धिको 
सारधी जान, मनको रूग्राम जान ! - कठोपनिषद्‌ 


जिसे क्पने जोवनके लिए मन, प्राण, शरोरकी गरज़ नहीं, लिसे अपने 
ज्ञावके छिए भन और इन्द्रियोंकी गरज़ रही, जिसे अपने झमन्दके छिए 
पवार्थ मात्रके बाह्य स्पश्ृकी दरकार नही, उत्ती तत्वको मात्मा' नाम 
दिया ग्रया है । » हरविन्द घोष 
मात्मा शक्यता मूत्ति है, आात्माको कुछ भी अशक्य नहीं है।.- विभोवा 
हम सब शारीरिक पक्चाधातसे डर खाते है, और उससे धचनेकी हर 
तदबीर करते हैं, छेकित आत्माको छकवा भार जानेपर किह्तौक्ो परेश्वानी 


बहीं होती - एप्विटेट्स 
शरीरको हमेशा भात्माकी जधीनता और दासलमें रहवा चाहिए । 

न हलिण्ड 
भात्मा व्यक्तियोंका लिहाज नहीं रखती । - एमर्सद 


बात्मा दैविक्त आनन्दके किनारेपर खड़ा है, वह जावन्द ऐसा है मानो 
उसमें करोड़ों दुनियावी ( इच्दरिय भोग-जन्य ) छुशियाँ धनोभूद हो गयी 
हों; बौर उस व्यनन्दकों शोगनेंके दजाय, वह दुनियाक्रे तुच्छ मर्ज 
प्रलोगित होकर मायाके जालते फ़ंतकर मरता है ! - रामकृष्ण परमहंस 
मैंने चमकीली आँले, सुन्दर रूप, खूवसूरत बक्ें देखी । छेकित एक ऐसी 
तात्मा न मिली जो मेरो मात्मासे बोलती । - एमसंब 


तरंग-भा जप 


जिनको भात्माएँ छोटी-छोटी है वे बड़े-बड़े पापोके रचयिता होते है । 


> गैटे 
देव लोग गात्माको गहराई पसन्द करते है, न कि उसका कोछाहुु । 

“ वर्ड सवर्थ 
आत्मा होठेसे नही, माँखोसते प्रतिविम्बित होती हैं। - मैव्डोनल्ड वलार्फ 
धुनियामें जुदवाँ आत्माएँ नही है । - हॉलेण्ड 
क्रोमती चीज़ दुनियामे एक है--सक्रिय आत्मा। - एमर्सन 
एक आत्मा सारे ब्रह्माण्ठसे वहुकर है । - अलेव्जेप्टर छ्लिय 
हमारे शरीर भिन्न-भिन्न है तो क्या हुआ, भात्मा तो हमारे अन्दर एक हो 
है। - गान्धो 
हृदय भछे ही टूट जाय, भगर आत्मा अचल रहे । - नैपोछियन 
आत्मा ही अपना स्वर्ग भर नरक है । « उमरह्याम 
कारपोरेशनके आत्मा नही होती । - कोक 
मौन ओर एकान्त आात्माके सर्वोत्तम मित्र है । » लौंगफैलो 
आत्मानुभव 
जो धरीरपोपणमे छगा रहकर भात्मानुमव कर लेना चाहता है वह 
मगरकों लट्टा समध्कर नदी पार करना चाहता है । - मन्नात 
आदमी 
दुनिया कुछ नही, आदमों ही सच कुछ है । « एमर्सन 
आदमी खाना पकानेवाला जाववर है । - बर्क 
सिर्फ आदमी ही रोता हुआ जनमता है, शिकायतें करता हुआ जोता है, 
और निराग मरता हूँ - सर वाल्टर टैम्पिल 


सिर्फ तीन कित्मके आदमो है--पतनशीछ, स्थिर और उन्नतिशीर । 
- लैवेटर 


७६ ज्ञानगंधा 


“है ज्ादवर्य करदा हूँ कि मछलियाँ समुद्रमे कैसे जीती है !! 'क्यो, जैसे 
आदमी भूतकपर जौते है, वड़े छोटोकों मिगकर ।* - शेक्सपोयर 


हर आदमी एक बरबाद परमात्मा हैं । > एमर्सन 
हर-एक आदमी भ्रक्षक है, उसे उत्पादक होता चाहिए । - एमर्सन 
आदमी छिखनेके छिए पैदा हुआ है । « एमर्न 
हमको कार्मोंकी नही, भादमियोकी जरूरत है । « एसर्सन 
आदे 


मेरे पास आदर्श है, ऐसा तब हो कहा जाये जद मैं उस तक पहुँचनेकी 
कोशिश करता हूँ । >ग्रान्थी . 


आदर्क्षकों हमेशा वास्तविक मे-से उयना होता है। » कार्लाइछ ' 


बिछ आाद्मे ध्यवहारका प्रवत्त न हों यह फिजूछ है; थो व्यवहार 
भादर्श-प्रेरित न हो वहू मयेकर है। > ब्रन्नात 
सानद णातिकी एकमात्र पाठशाला है--आदएं; मनुष्य और कही नहीं 


सीखता ! «बक , 


आदर्श-विहीन मनुष्य मत्छाह रहित जहाज-जैसा है । - गान्षो 


जाचारपमे 


आचारघर्मका स्वर्षपूत्र है परस्परन्मृहिष्णुता, पयोकि यह असम्भव है कि 


हम भ्वव एक हो तरह विचार करें। हम तो अपने विभिन्न दृष्टिक्ोणोंद्रे 
सत्यको अंशत ही देख सकते है । उदसहिवेक्-बुद्धि सबके हिए एक ही 
वस्तु रही होती । इसलिए वह व्यक्तिगत आचरणके छिए बहुत अच्छा 
पय-प्रदर्धक जहर हैं। छेक्षिन उस्त आघारको बलपूर्वक सब छोगोपर 
छादना व्यवितमातके बुद्धिस्वातत्यें अक्षम्प और बसद्य हस्तक्षेप है । 

« गारधी 


तरंग-भा घ्छ 


आध्यात्मिक 

आध्यात्मिक का सच्चा धर्थ वास्तविक है। « एम्स 
आनन्द 

आनन्द प्रेमके द्वारा ईश्वरको पा लेना हैं । - ऐमीछ 
धरीर बोणा हैं और आनन्द संगीत। यह ज़हूरी है कि यन्त्र दुरुस्त 
रहे । - वोचर 
जबतक तुम पापसे नहीं लड़ोगे, तवतक तुम कभी वास्तविक आनन्द नही 
पा सकते । - जे० सी० राइल 


हम स्वयं आमन्दकी अनुभूति छेतेकी अपेक्षा दृसरोंकी यह इत्मीनान 
दिल्लानेके लिए अधिक प्रयास करते हैं कि हम आतनतदमे हैं । 


“ कन्पयूशियस 
बाहर जाओ, और किसोकी कोई सेवा करो, यह तुम्हे आपेत्ते छुडायेंगा 
ओर आनन्द देगा । - जोसेफ जफरतन 


सिवाय पापके हर चीज़मे कुछ-न-कुछ आनन्द हैं। - श्रोमती प्िगोरनी 
लालच भोर आनन्दने कमी एक-दूसरेकों महों देखा, फिर बह परिचित 


हों तो कैम ? - फ्रेंकलिन 
पार्वत्तो--स्वामिनु ! अमीद्षण, अनन्त, सर्वग्राहो आमन्दका मूल वया है ?” 
महादेव---'मूल हैं विश्वास । - रामकृप्ण परमहस 


इुसरोके साथ हाथ बेढानेसे आनन्द और मो अधिक होता है। -भन्नात 
जोवनका आनन्द जीनेबाले आदमीके अनुरूप है, काम या जगहके 
अनुरूप नहीं । - एमसंन 
आनन्द क्रियाशोलतामे हैं; हमारी प्रकृतिकी बनावट हो ऐसी है, वह बहता 
हुआ चश्मा है, रुका हुआ तालाव नहीं । - भन्नात 


ण्द ज्ञानगंगा 
पशुका आनर्द इन्द्रियतृप्ति है, और मनुष्यका आनन्द बुद्धिगत है । 

« विवेकानन्द 
पराधीनतामं दुख है, और स्वाधीनतामे आनन्द । - गज्ञात 
अगर कोई मनुष्य शुद्ध मससे बोलता या काम करता है, आवन्द उसके 
पीछे सागेकी तरह चलतां है जो कि उससे कभी भरग नही होता । 

“ बुद्ध 
आत्माका परमात्मासे मिलना हो आनन्द हैँ। > पास्कल 
सच्चा आनन्द एकान्त-प्रिय है, ज्ञान और श्योरका दृष्मन । एक तो वह 
बत्म-रसलीनतासे मिलता है, और दूसरे थोडे-से घुने हुए मित्रोंकी मित्रता 
और वादचीतसे । “ एडीसन 
भानन्द वह चुशी है जिसके भोगनेपर पछताना नहों पड़ता । - सुकरात 


घोषेनहोर कहता है--भपने अन्दर आनन्द पाता मुद्रिकद्ध है।' मगर 


उसे भोर कही पा सकता असम्भव है । - स्वामी रामतीर्थ 
सच्चे अनुभव विना मूढ़की होगेवाछ्ा आनन्द ऐसा ही व्यर्थ है जैसा कि 
प्रतिविम्बित वृक्षके फुलका स्वाद | - भन्ञात 


जो मनुष्य अपनी आत्मामें परमात्माको देख सकता है और सब तरफ़ 
समभावसे देखता है, बही सर्वोत्तृष्ट आवच्द प्राप्त करदा है । - मनु 
आनन्दकी कीमत सम्यज्ञान है । - यंग 
आतत्द, परिभ्रहके वढानेसे नही, दिलके बढानेसे बढ़ता है। “ रस्कित 
बगर ठोर आनन्दकी हमें कब्र है तो यह रत्न हमारे हँदयमें रखा हुला 
हैं; वे मर है जो इतकी तहाश्रमें बाहर भटकते है । + अज्ञात 
जब अपनी आत्मामें-से आनन्द निकलने छंगे तव उसमें स्थिति करनी 
चाहिए । - बन्नात 


तरंग-आ जद 


घान्ति-रहित आनन्द भौतिक है; आवन्द-सहित शान्ति, शाखत है । 

- भौधे 
आनन्द हमारी और ईश्वरकों मरज़ियोके सामंगत्यसें उत्पन्न झ्ान्तरिक 
मधुर प्रमुत्दताके अतिरिक्त बुछ नही है। - धन्ञात 
आनन्द रचिमें है चीज़ोमे नहीं; ओर हम अपने अभिरपित पदार्थकों पाकर 
सुखी होते है, न कि दुपरोंकी तदीयतकी चीज़ पाकर । - रोची 
आनन्द कुहुपताको टूर कर देता है, और सुन्दरताकों भी सौन्दर्य प्रदान 
करता है। - एमी 
जो अपने आत्मामे परमात्माकों देखता है उसोको शास्वत आनन्द मिलता 
है! - मना 
जब मनतसे कामिनी और कंचनकी आसकित धो डाछो तो आत्मामें बाकी 
पया बचा ? छिर्फ बह्मातन्द । - रामक्ृष्ण परमहंस 
एक ब्रामन्दमय भनुष्यसे मिलना सो रुपयेका नोट पा जानेसे अच्छा है। 
वह कल्याणकी किरणें वाहर फकनेधाछा केन्द्र हैं; और उत्तका किसी 
कमरेंमे दाखिल होना ऐसा है मानों एक शम्मा ओर जला दी गयी । 


- भार० एल० स्टीवेन्सन 
सत्युशपोंका आनन्द विजयमें नहीं, युदमें है। - मौप्डलेम्वद 
किसको कोई आनन्द नहीं मिठा जबत॒क उससे उसे अपने लिए स्वयं 
त रचा हो । “चाल्स मार्गन 
मैने इनसानसके आसन्दका रहस्य इसमें पाया कि अपनी श्क्तिकों स़ने 
न्र्दे। - आंदम बला 
बहुत-से भासन कर सकते है, भोर भी वहुठ-से छड़ सकते है, मगर असत्य 
हुदयोकों आनन्द विरछे ही दे उकते है - वाल्टर ऐस लेण्डर 


बानन्द हर जगह है, ओर उसका त्लोत हमारे हो दिल्लोमें है। - रस्किव 


६० झानगंगा 


जो आनन्द पूर्णतया बाहरसे आता है मिथ्या, अत्यत्प और क्षणिक हैँ । 
जो आनन्द अन्दरसे आता है वह डालीपर छगे सुगर्वित गुल्ाबके समान 


है, अधिक मधुर, सुन्दर और स्थायी । « यँग 
सव ईदवर करता है, और वह जो करता है वह अच्छेके लिए है, ऐसा 
समझकर आनन्दम रहो । « गात्षी 
आवनन्‍्द मनको समता और दृदतामे है । - अन्नात 
आनन्द सर्वोत्तम मदिरा है । - जॉर्ज ईलियट 
जीना आनन्दपूर्ण है, फिर भी मरनेसे न डरो । - प्ररया 


देखो, जो मनृष्य भ्रमात्मक भावोसे मुक्त है और जिसकी दृष्टि स्वच्छ हैं, 
उसके छिए दुःख ओर अत्यकारका अन्त हो जाता हैं और उसे आनन्द 


प्राप्त होता है । - तिरुवल्लुवर 
क्षननन्‍्दम भोर दु ल्म एक गुण समात है, कि वे व्रिचार-शबितका हरण 
कर ज्ेते है! - प्लेटन 
बंटानेसे आनन्द दुगुता हो जाता है । - गैंटे 


अपने जीवनकों सीमित कर छेना हमेशा सुखद होता है। .- शोपेनहोर 
आता दुःखते अधिक दैविक है; क्योकि, आनन्द आहार है और दु.श्न 


भौषधव है । - वार्ड बीचर 
राम धामका सहारा चाहिए। सब उनको अर्पण किया हो आननद-ही- 
मानन्द है । - गान्यी 


हमें न तो वौलत ही आनन्द देती है और न महानता ही । - लॉ फ़ाण्ट 
उस हृदयको जिसे पवित्र आवत्दसे रूबाछव भरता है, स्थिर रखना होगा। 
- बोविस 


तरंग-भा ३१ 


खिताब और पदवियाँ, पोशाक और गणवेष, दर्जा और मरतवा, इसलिए 
भाकपित करते है कि ये मनुष्यको प्रदर्शनप्रियताकों तृप्त करते है, किन्तु 


जीवनका आनन्द उनमें नही है। - ए० पनसोवी 
इस सचाईकों जान ले ( सौर बादमोके लिए इतना ही जान छेता काफी 
है ) कि सद्गुणशीछतामें ही आनन्द है । - पोष 


तक शक्तिसे मनृष्यको सत्यक्षा ज्ञान प्राप्त होता है; सत्यते वह मवकी 
शान्ति पाता है; और मनकी शज्ान्तिसे उसका दुःख दूर होता है । 


» योग वाशिए 
एक फ्रान्सोसों दा्॑निकने आनन्द-प्राप्तिकि तीन नियम बतछाये, पहला था 
कार्य-व्यस्त रहना, टूमरा बही, तोमरा वहो । > बन्नात 
आंनन्‍दका मूल सन्तोष है । - मनु 
जीवनका आनन्द विवेकपर निर्भर है। - यंग 


आननन्‍्दके मानों शरोरकी ही पीड़ाओ और दीमारियोंसे छूट जाना नही है, 
बल्कि आत्माकी चिन्ताओं और यन्यणाओसे मुक्त हो जाना है। 


उप्त व्यवितके आनन्‍दर्में क्या वृद्धि को जा सकती हैं जी स्वस्थ है, कण- 


मुक्त है, और जिसका अन्त करण मिर्मल है ? -आदम स्मिथ 
एक क्षण भी बर्गर कामकें रहना ईश्वरकी चोरों समझो, में दूसरा कोई 
रास्ता भीतरी या बाहरी आनन्दका नहीं जावता है । - गान्धी 
आनन्दधन 
बानन्दधन ह्थिति प्राप्त करनेका साधन चिद्धन अथवा विज्ञान है । 

- अरविन्द धोष 
आवन्दन्मस्त 


जो आननन्‍्द-मत्त है वही भाननन्‍्द फैला सकता है। « लैब्रेंटर 
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आनन्दवर्पण रु 
अपने इर्द-गिर्द आनन्दवर्धण ( न कि कष्टवर्षण ) को इच्छासे बेहतर, सूरत 
शक्ल और बरतावकों सुन्दर वतानेवाला कोई साधते नहीं। « एमर्सन 


आपस्ति 
देखो, जो आदमी ऐशो-आरामको पसन्द नही करता धर णो जानता है 
कि आपत्तियाँ भी सृष्टिनियमके अन्तर्गत है, वह वाधा पडनेपर कमी परे- 


शान नहीं होता । - तिरबल्लुबर 
आपत्तियोंकों जो आपत्ति नहों समझते थे आपत्तियोंको ही आपत्तिमें डाल- 
कर वापस भेज देते है । - तिरवलल्‍्लुबर 
जो आदमी आपत्तियोसे सुखो होना नहीं चाहता, उसे दुसरोंकों हानि 
पहुँचानेसे वचना चाहिए । - तिस्वल्लुवर 
मनृष्यकों आपत्तिका सामना करनेके लिए सहायता वैनेमें मुतकानसे बढ़कर 
ओर कोई चीज़ नहीं है। -तिर्वल्लुबर 


दुष्ट मनुष्यपर जब कोई भाषत्ति आती है तो बस उसके छिए एक ही मार्ग 
खुला होता हैं, और बह यह कि जितनी जल्द मुमकिन हो वह अपने- 


आपको बेच डाले । - तिशवल्लुवर 
आपदा 

ईश्वर आपदाओका भला करे, क्योकि इन्हीके जरिये हमने अपने शब्ुओ 
भौर भिन्नोको परख लिया है। - भन्ञात 
आपा 


वही आादमो अपना भला करेगा जिससे अपने आपेको पाक साफ किया 
और बह आदमों अपना भक्तः नहीं कर सकता जिसने अपने आपेकों नीचे 
गिराया यानो अपनेको तापाक किया।. , - कुराव 


तरंग-भा ३४ 


आफ़त्त 
वारी आफत इच्छा और कामवासनामें है, नही तो इस दुनियामें शरवत- 
हो-शरबत है। - मौलाना रूप 
आभारी 
आभारी द्वोना दमिन्दगीको हालत है। > गोल्डल्मिय 
आमूषपण 
तम्नता और स्तेहाई वाणो, बस ये हो मनुष्यके आमूषण है । 

- ठिशवल्लुदर 
आभास 
यह ध्यान रख कि जिसे तू सत्य समझकर ग्रहण करता है कहीं वह उसका 
आभास मात्र न हो ! - भज्ञात 
आये 
थो प्राणियोकी हिंसा करता है वह बार्य नहीं। समस्त प्राणियोके साथ जो 
बहिताका बरताब करता है पही श्षा्ये है। - बुद्ध 
भआायु 
णब ब्रायुकी सीमा अन्तमे मृत्यु है, तब आयुका अधिक या न्यून होना 
वरावस्सा ही है। - अज्ञात 


शुद्ध कर्म करनेवाला मनुष्य धम्टे-भर जिये तो अच्छा है, मगर इस लोक 
और परछोकको विगाउनेवाला, काले काम करनेवाछा लाख वरस जिये 
तो खराब है । > बन्नात 
करोड मुहर द्वर्च करनेसे भी आमुका एक पक भी नहीं मिल सकता, वह 
अगर तमाम बुया गयी तो उत्तते अधिक हामि क्या हैं ? - शंकराचार्य 
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आरास 
ईसाई ध्ममे कहा है कि ईश्वरने छह दिन तक सृष्टि की और सातवें दिन 
विश्राम किया । यह सांतर्वाँ दिन बहुत हूम्बा हों गया है। ईश्वरके 


आराम करनेसे दुनियाके ताक्ो-दम आा रहा है । - पालशिरर 
आढ्स 
पापके छिए प्रायर्चित्त करना तो साधारण है, पर भाछसके लिए प्रायश्चित्त 
फरना असाधारण है! > जुन्नुन 
आल्स्य 


पानीमें अगर सिवार हो हो मनुष्य उत्तमे अपना प्रतिबिस्थ नहीं देख 
सकता । इसी प्रकार जिसका थित्त आाहस्पसे पूर्ण होता है, वह अपना 
ही हित नहीं समक सकता, दुश्तरोका हित कैसे समझेगा ? - बुद्ध 


आालत्य एक प्रकारको हिंसा है । - गान्धी 
आहस्यमें दखिताका वास है, मगर जो आह्ृत्य नहीं करता उसके 
परिश्रममे कमछा वसती है । - तिरावल्लुवर 
आहस्पकी रफ्तार इतनी घीमी हैं कि उसे वरिद्रता फौरन्‌ भा दबाती है । 

- अज्ञात 
पहले ईमानदारी, फ़िर मकानदारी | - अन्ना 


अगर इस दुनियामे आहृत्य न होता तो कोन धनी या विद्ान्‌ न बने 
जाता ? सिर्फ आल्स्पके कारण ही यह सारी पृथ्वी नर-पशुओं और 
कंगालोसे मरी हुई है । - भन्नात 
आहसी 

एक दिन आाछसी आदमो इस कारण काम नहीं करता कि आज बड़ी 
कड़ाकेकी सरदो पढ़ रहो हैं और दुधपरे दिन बेहद गरमीक्े कारण 
वह कामसे जी चुराता है। किस्तो वित कहता है कि क्षव तो थ्वाम हो 


सरंग-आा द्द्ण 


गयी है, कौन काम करने जाये; और किसी दिन यह कहता है कि अमी 
तो बहुत सबेरा है, कामका वक्‍त अभी कहाँ हुआ है ! - बुद्ध 
ईश्वर उसीकी सहायता करता है, जो स्वयं अपनी मदद करता है। वह 
आहत्नी पुरुषको मरने देता ही अधिक पत्तन्द करेगा | - गान्धी 


आलोचक 
बण्चोको आलोचकोकी अपेक्षा आदर्शोकी अधिक आवश्यकता है। 

> जोवर्ट 
मेरा पहला नियम है कि में छिद्वान्वेपी आलोचकोसे दूर रहता है । 

- गेट़े 

आलिम 
बदतरीन आहिम वह है जो दोलतमन्दोका मोहतान हुआ; और 
बहतरीन अमीर वह है जो आालिमका ज्वास्तगार हो ।._ - मुहम्मद 
आलोचना 
सबसे पहले यह करो कि दोपान्वेपण और आलोचनाकी बादत छोड़ 


दो। - प्रोफेसर ब्लेथी 
आवश्यकता 

जीवनमें हमारी प्रधान आवशध्यकता यह है कि कोई ऐसा मिल्ले जो हमसे 
बहू कराये जो हम कर सकते हैं। - एमसेन 


जमीन इनसानको ज़ित्दगीकी जरूरियात मुहम्पा कर दे, तव कही उसे 
फुरसत या इच्छा होगी कि सृध्मतर खुक्षियोका अनुशीलनन करे। 


- ग़ोल्डस्मिय 
अपनी आवशध्यकताएँ थोद्दी कर तो सफल होगा; और आवश्यकताकी 
स्यूनता विद्वताका बिह्ठ है। «- इब्न-उल-वर्दी 


छुदकी कुछ आवश्यकता हो, वह न बताना यह बडा अभिमान गौर 
क्न्याय है और उससे अपने प्रियजनोपर वड़ा वोक पड़ता है। - गान्यी 
१-५ 
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आवाज है 
आारित्रका परिचायक आवाजके तमाव कोई शर्तिया लक्षण नही । 

- टैनकेड 
आशंका 
सबसे अटल नियम यह है कि जैसी हम लाशंका करते है वैसा हो 
गुजरता है। - थोरो 
साँपकी आश्ृकासे अन्धा मनुष्य शिरपर डाली जानेवाल्ो भाछ्ता फेंक 
देता है । - कालिदास 
जश्न 
इससे अधिक आश्रयंजनक कुछ नही है कि किस आखानीसे थोड़ें-से छोग 
बहुदोपर शाप करते हैं ! - भत्रात 
भाशा 


आशाको जीवनका लंगर कहा है, उसका सहारा छोडनेसे आदमी भव- 
सागरमे दह जाता है, पर बिना हाथ-पैर हिल्लाये केवल आशा करनेसे 


ही काम नही सरता । - चुकमान 
जो बाशाके दास हैं वे सर्वक्षोकके वास हैं और आशा जिनको दात्ती है 
उनकी तमाम दुनिया दासी वन जाती है। - मज्ञात 
जो भआाशाओपर जीता है वह फाके करके मरेगा । « फ्रेंकलिन 
जो मिक्त जाये उसीमे सम्तोष मानना, परायी आशासे निराज्षा अच्छी । 
- हासम 

हमेशा ईइवरका भय रसो और प्रभके सिवाय किसीकी आशा न रखो। 
- हातिम हासम 


धन्य है वह, जो भाशा नही रखता, क्योकि वह निराश नही होगा। 
- स्विट 


तरग-भा दक्ष 
अपनी आणाबओोंकी मुगियोक्े पर कैच कर दो, वरना वे तुम्हें अपने 


पीछे भगा-वचाकर परेशान कर डालेंगी - फिंकलिन 
आधा और आानन्दका रुकान सच्ची दोलत है; भय और रंजका, सच्ची 
गरीबी ! “हयूम 


बाशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नही होती । -गान्धी 
लोगोकी आशा छोड़, ऐमा करनेसे छोग भी तेरी जाशा छोड़ देंगे। जो 
साधना करे, गुप्तहपत्ते प्रमुके तिमित्त कर, ईश्वर अपने-आप जगतृकी 
भछाईके लिए तेरे गौरवका प्रप्तार करेगा। तू दुनियाकी सेवा करेगा तो 


दुनिया भी तेरी सेवा करेगी । - हातिम हासम 
भाशा अमर है, परन्तु उसके बच्चे एक-एक करके मरते जाते हैं। 

- अज्ञात 
आजाफी जआाशामें निश्चित वस्तु न छोड दो । - बन्नात 


जबतक तुम संसारसे सुख-शान्तिको आशा रखोगे, ईश्वरके प्रति सन्तोषी 
नही वन सकोगे। यदि तुम सांसारिक भयोसे उरोगे तो तुम्हारे मनमें 
ईहवरका डर नहीं समा सकेगा। यदि तुम दुसरेकी बाशा रखोगें तो 


ईएचरनी आजा निष्फल होगी। > भवु उत्माव 
आशा ही वह मधथुमशिका है जो बिना फूलोके शहद वनाती है। 

- इंगरसोल 
नरकके बीज वोकर स्वर्गकी आशा रखनेसे अधिक मूरूता क्‍या होगी ? 

- हयहया 

आश्ञावादी 
आशावादी हर कठिनाईमे अवसर देखता है, निराशावादी हर अवसरमे 
कठिनाई देखता है । - मनज्ञात 
आशिक़ी 


सूरतपर आशिक होनेको अपने-आपसे दुश्मनी करता तमझ । - अज्ञात 
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आश्रय 

जो ईदवरके सिवाय न किल्लीकी भाशा रखता है म किसीका भय, वारतव- 
में चही ईप्वरपर निर्भर रहनेवाला है। - फत्रल अयाज् 
शैतानकों छोड़कर खुदाका आश्रय छो । -आविस 
आसक्ति 


ईव्वरने कह्टा है--जो ज्ञानी संसारपर प्रेम रखता है उतके हृदयमें-से मैं 
ईव्चर-स्तवन और उसके गुणगानमें-से मिठास हर छेता हूँ । 

- मलिक दिनार 
वान्तक्ति भय और चिन्ताकी जड़ है ! - स्वामी रामतीर्थ 
इु जक्ता मुल कारण आसक्ति है। - महाभारत 
अनाकक्तिका बर्थ प्रेमकी कमी नही, जहाँ प्रेमका फछ हु झ होता हुआ 
दिद्वाई दे वहाँ समझे कि बातक्ति है । - हरिमाऊ उपाध्याय 
रखनेको फूछ इकट्ठे करनेके लिए ठिठको मत, बल्कि चलते रहो, क्योक्ति 
फूछ तुम्हारे तमाम र््ते-भर अपनेको खिलाते रहेंगे -टैगोर 
भापक्तिका राक्षत्त नष्ट कर दिया तो इच्छित वस्तुएँ तुम्हारी पूजा करने 
लगेगी । - स्वामी रामतोर्य॑ 
यहाँके सुन्दर, कोमल और कीमती कपड़ों और स्वादिष्ट भोजनोम आसक्त 
रहनेवालेको स्वर्गीय अन्न-वस्वे वचित रह जाना पड़ेगा । 

- फ़जल बयाज 
चुरेसे बुरा दुर्भाग्य मनकी मौत है, संसारमें आसक्ति होता मवका मरना 
है। -हुसेन वरताई 
जवतक छोक भौर छोकिक पदार्थोमे आसक्ति रहेगी, तवत्क ईइवरमें 
सच्ची आश्क्ति न हो सकेगी । -जुल्नुत 


आसुरीजृत्ति 
भामुरी-वृत्तिके द्िलाफ़ युद्ध करमेसे इनकार करना नामर्दी है। - गान्धी 


तरंग-|्‌ ह९ 
आँछू 
ईश्वर कभी-कभी अपने वच्चोकी आँखोंकों आँसुओसे घोता है, ताकि 
दे उसकी कुदरत गौर उसके आदेशोंको सही पढ़ सकें।. - काइल्‍हर 


अद्दार 

जिसे हवा, पानी और अन्नका परिमाण समभमे आ गया वह अपने 
शरीरपर जितना अधिकार रक्ष सकता है उतना डॉक्टर कभी नही 
रख सकता । - गान्धी 
हम पशुओकी सतहपर न उतर आयें जिनका कि प्रधान आनन्द खाने 
और पीनेमें है। हमारे अन्दर एक अमर आत्मा है जो परम कल्यारुके 
सिवाय किसीसे दृष्ठ नही होती । - स्टर्म 
कोई इउड्जतदार आदमी, झाते वक्‍त, डटकर नहीं खादा। -फर्प्यूशियस 
शास्त्रदष्टिसे तीन प्रकारका अन्न त्याज्य है: जिस अजन्नसे रजोगुण बढता 
है बह, जो अन्न गन्दी जग्रह तैयार किया गया हो बह, और जिस अन्नसे 
दुए मनुप्यका स्पर्श हो गया हो वह । - विवेकानन्द 


अज्वापाहन 
दुष्ट आदमी डरसे आजापालन करते हैं, अच्छे भादमी प्रेमसे | - अरस्तू 


ट्ठ 


इखलाक 
उम्दा इसलाक दौलतसे नहीं मिछते, वल्कि दौलत उम्दा इल्लाकसे 
मिल जाया करती है। - चुकरात 
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इच्छा 
इच्छासे दुःख आता है; इच्चासे भय आता है; जो इच्छाओसे मुक्त है 
वह न दुःख जानता है ने भय ) > बुद्ध 
इच्छापर विचारका शासन रहे | “ सिसरो 
इच्छा कभी तृप्द नही होती; किस्तु अगर कोई मनुष्य उसको त्याग दे तो 
वह उत्ती दम सम्पूर्णताकी प्राप्त कर छेता है । - तिरवल्लुबर 
जब तुके किसी मामलेमे भलाई-बुराई न सूक पड़े, उस समय अपनी 
इच्छाका निरोध कर । - भज्ञात् 
हमारी इच्चाएं जितनी ही कम हो, उतते ही हम देवताओके समान है । 
- सुकरात 
इच्छा एक रोग है । - स्वामी शमतीर्थ 
कृहर पृथ्वीकी इच्चाकी तरह है, वह उस तृरजकों छिपा देता है जिसके 
लिए वह घिल्लाती है। - टैगोर 
तुम अपनी इच्चाओकों जितना घढाओगे उतने ही परमात्मपदके निकट 
होगे। - चुकरात 
जिस क्षण तुम इच्छासे ऊपर उठ जाओगे, इच्छित वस्तु हमारी तछाश 
करने लगेगी, यही नियम है। - स्वामी रामतीर्थ 
हमारी इच्छा छिन्दगीके महज कुहरे और भाषको इन्द्रधनुषके रंग प्रदाद 
करती है। > टैगोर 
साखारिक आकाक्षा रखकर कोई साधना ने करे, जो केवल प्रभुकी क्षोज 
करता है, उत्तकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। - गनज्ञात 
इच्छा-शक्ति 
अपनी प्रचण्द इच्चा-शक्तिसे कोई कब क्या बन जायेगा, कह नही 
सकते । - पटोरिया 


महान आत्माओोकी इच्छा-शक््तियाँ होती है, दुर्वठ आत्माओकी सिर्फ़ 
इच्चाएँ । - चीनी कहावत 


तरंग-ह्‌ ७१ 


इच्छुक 
लोकके इच्छुक क्र हैं, परछोकके इच्छुक मजूर है, मालिकके इच्छुक 
झूर है। - बज्ञात 
इठलाना 
अपने पद या स्थानपर इठछाना, अपनेकों उससे नीचा दरदाना है। 

- स्टेनिस्लो 
इज्जत 
बुष्द आदमीफों दौलत और इज्जत देना, योया वुस्नारके मरीक्षकों तेज 
शराब पिलाना है। - प्लुटार्क 
इज्जत और शर्म फरिसी दशासे पैदा नही होते, अपने पार्टको अच्छी तरह 
ब्ैछो, इसीमे सारी इज्जत है । - पोप 
दुनियाकी इज्छत-मावरू श्रतानफी शराब है । - हयहया 


दुनियामे इज्जतके साथ जीनेका सबसे छोटा और सबसे शतिया उपाय 
यह है कि हम जो कुछ बाहरसे दिखना चाहते हैं वैसे ही वास्तवमे 
ही भी । 


हा > सुकरात 
अपनी इज्जतको ईज़ा पहुँचानेकी अपेक्षा दस हज़ार वार मरना अच्छा । 
- एडीसन 


आदमीके लिए यह गर्मकी वात है कि वह केवछ अपने शरीक पूर्वजोके 
कारण ही इज्जत चाहे और खुद अपने सदुगुणोसे उसका हकदार 


बननेकी कोशिश न करे। - भैज्ञात 
मेरी इज्जत मेरी जिन्दगी है, दोनों साथ-साथ बढती है, मेरी इच्जत 
छे लो तो मेरी ज़िन्दगी खत्म हो जाये। - शेक्सपीयर 
इतिहास 


इतिहास दरशाता है कि चन्द व्यक्तियोकी कपायोने छोगोपर कैसे-कैसे 
दुख ढाये। - लिगाई 


७२ ज्ञानगंगा 


जो छोग इतिहासके मजमून बनते हैं, उन्हें उसके लिक्षनेक्री फ़ुरसत नहीं 


होती । - मैटरनिच 
इत्तिफाक्त 
जिसे छोग इत्तिफाक कहते है वह ,छुदाकी मुवारिक ख़बरदारी है । 

- बैत्री 
इन्द्रिय-निम्रदद रथ 
जहाँ बुद्धि और भावनाका मेल नहीं दीज़ता, बहाँ इच्द्रिय-निग्नहका 
अभाव है। - विनोवा 


जैसे कछुआ अपने सब अंगोकों समेट छेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य 
अपनी इच्चरियोंकों विषयोगे-से ख्लीच छेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर 
होती है। - महाभारत 
तूफानी भोडेकी र॒स्सीकों ढील देकर उसे चाहे जहाँ जाने देनेके लिए 
अधिक त़ाम्थ्यंकी ज़रूरत नही, यह तो कोई भी कर सकता है; मगर 


रस्सी खीचकर उसे खड़ा रखनेमे समर्थ है ? » विवेकानन्द 
इन्द्रियाँ 
इच्द्रियोकों वश्षमे करता सुझ पुरुषका काम है, उसके वच्ष हो जाना 
मुर्खका । - एपिक्टेट्स 
इतसान 
इनसान जब हैवान बन जाता है उस वज़्त वह हैवानसे वदतर होता 
है। - टैगोर 
इबादत 


भआादत और इबादत एक साथ नहीं रह सकती अगर तू इंवादत करना 
चाहता है तो आादतका त्याग कर दे । - शब्ततरी 


तरग-हई छ्डै 


इरादा 
हम अपने उत्तमतर कामों तक्से बक्ृतर शमिन्दा हो जायें, अगर 
दुनिया सिर्फ उन धरादोकों देख सके जिनकी प्रेरणासे बे किये गये थे 


- रोची 
सादमी कृतियोपर विचार करता है, छेकिन ईइवर इरादोंकों तोलता 
है। - भज्ञात 


इलाज 
मूरज-तले हर वेहृदगीका इलाज या तो है था नही; अगर इलाज है 
तो उम्तका पता छगानेकी कोगिन करो, मगर नहीं है तो उसको घता 


पिदानेनी फोशिय करो । > अज्ञात 
सनम वह जदी है जो तमाम रोगोका इलाज कर देती है । - ,फ्रेंकलित 
इंद्छीक 
इस दुनियामे केपना अच्छा हैं बजाय इसके कि हमे अगली दुनियामे 
कप्ठ भोगना पढ़े । - हैं" मुहम्मद 
ह् 

श््ज्ञा 
ट्शाओंडो साइपर और मेहरवानियोको संगम न्मस्पर लिखों । 

- प्लेट 
हद नहीं ठो फाका - अज्ञात 
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ईमान 

ईमान क्या है ? सत्र करना और दूसरोकी भछाई करना। - उहस्मद 
अगर मोमिन (ईमानवाला) होता चाहता है तो अपने पड़ोंसीका भला 
कर और अगर मुसलिम होना चाहता हैं तो जो कुछ अपने लिए अच्छा 
समझता है वही सबके लिए अच्छा उमझ | - मुहम्मद 
ईमानदार 

ईमावदार आदमीका सोचना लगभग हमेशा न्यायपूर्ण होता है। - रुसे 
ईमानदार होना, फ़ी जमाना, दस हशारमे एक होना है। - शेक्सपीयर 


ईमानदार मनुष्य ईश्वरकी सर्वोत्तृष्ट कृति है। - फ्रीधिकर 
आदमी पहले ईमानदार और मेक बने, और वादसे तहझोब और 
खुशतूदीकी पॉलिश चढाये । - कनायूशियस 
ईमानदार आदमी शिवरकी सर्वोत्तष्ट कृति हे । > पोप 
ईशन्कुपा 
जब सत्कर्मीको अस्तह्य कष्ट हो तो स्रमझना चाहिए कि ईएवर शीघ्र ही 
उसपर कृपा करनेबाला हैं! » भज्ञात 
ईश्वरकी कृपाके बिना मनुष्यके ध्रयत्वसे कुछ भी वही मिछ सकता | 

- वायजीद 
ईदवरने कहा है--मैं अपनो स्वाभाविक करुणासे मनुष्यकों उसको 
इच्छासे भी विशेष देता हूँ। - सादिक 
ईश-चिन्तन 


जिस सुहतमें या क्षरामें इश्वरका चिन्तत ने किया उसे महाहातनि, 
समझो, उसे महाछिद्र मावो और वही अच्चता, जड़ता और भुदृता है। 
- मार्कण्डेय 


तरंग-ई कफ 


जितनी वार साँस लेते हो उससे अधिक बार ईश-चित्तन करो । 

- एपिक्टेड्स 
ईदाप्राप्ति 
जवतक कोई शक्प्र 'अल्छाह हो! अल्लाह हो! है भगवन्‌ ! हे 
भगबन्‌ !' चिहलाता है निश्चय जानो उसे ईश्वर नहीं मिछा, जो उसे 
पा छेता है चुप बोर बान्त हो जाता है। - रामक्ृष्ण परमहंस 
ज्ञान, उपासना और कर्म ये ईहवर-प्राप्तिके तीन विभिन्न मार्ग नही हैं-- 


ये हीतो मिलकर एक मार्ग हैं। - गाली 
ईश्वर-आप्िके लिए मुझे अपनी अनापक्ति ही अच्छी लगती है। उसमे 
सव-ुच् था जाता है। -गान्ची 
इमाम 
जहाँ ईश्वरके प्रति सबसे ज्यादा प्रेम है वहाँ सबसे सच्ची और सबसे 
वड़ी दानशीसता होगी। - मूदे 
ईंध्वरपर प्रेम करना और फक्‍त उसीकी ऐेवा करना इसके सिवाय सब 
फ़िडूछ है। > बज्ञात 
ईमन-दशेन 
जवतक कामिनी और कंचनका मोह नहीं छूट जाता, इवरके दर्शन 
नही हो उकते। - रामकृष्ण परमहंत 
ईंध्वरके दर्शन तब होते हैं जब मन बिलकुल शान्त हो जाता है। 

- रामहृष्ण परमहंस 


मैंने तुझे उसी तरह देखा है, निस तरह कि अर्थ-जागृत वाहक प्रातता- 
कालके धुंधडेपनमे अपनी माँकों देखता है और तव मुस्कराता है फ़िर 
सो जाता है। >दैगोर 
जवतक इच्छाका लवफ्ेश भी विदमाव है ईववरका इन नहीं हो 
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सकता, इसलिए अपनी छोटी-छोटी इच्छाओकों पुरी कर छे, और 
सम्पक्‌ विचार और विवेक-द्वारा वड़ी-बड़ी इच्छाओका त्याय कर दे। 
- रामकष्ण परमहंस 
जिसके चित्तमे तरंगे उठती ही रहती हैं वह सत्यके दर्शन कैसे कर 
सकता है। चित्तमे तरगका उठता समुद्रके तुक्रान-जैसा है। तुफ़ानमें 
जो तुफ़ानपर काबू रख सकता है वह सलामंत रहता है। ऐसे ही 
चित्तकी बशान्तिमे जो रामनामका आश्रय लेता है वह जीत जाता है । 
- महात्मा गान्षी 
ईइथर 
जवतक हम ईएवरकी छाइनपर काम करते हैं, वह हमारी मदद करेगा। 
जब हम अपनी छाइनोपर काम करनेकी फोशिश करते है, तो वह 
असफलता देकर हमे भरिड़कता है । - टी० एल० कॉयलकर 
तपस्वियो, 'उस से ढरो, वच्त फिर तुम्हे किसी औरसे न डरना पड़ेगा। 
“उसकी सेवाकों तुम अपना जातन्द धमा लो, तुम्हारी आवद्यकताकी 


पूति करना 'उस'का काम होगा । - अनज्नातत 
ईदवर न वूर है न दुर्लभ है, महाबोधमयी अपनी आत्मा ही ईइवर है। 
> बन्नातत 
ईश्वर अन्तरात्मा ही है। - भान्‍्ची 
मेरा ईहवर तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति लौर सदाचार ईद्वर है, 
निर्भयता ईश्वर है। - गात्ी 
ईद्वर ही पूर्णतः इच्चा-रहित है। माववीय सदगुणोमे वही सर्वोक्त्ट 
भोर देविक है जिसमे ज़रूरत कमसे कम है। - प्लुटाको 


कैवल शाख पढ़कर ईश्वरकी व्याल्या करना ऐसा है जैसा वनारस 
धहरको सिफ नाझेमें देखकर किसीको उसका विवरण सुनाना । 
7 » रामकृष्ण परमहंस 
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जो ईदवरका कोष पहचानता है वह कोघरहित होता है। जो ईदवरकी 


क्षमा पहुचानता है वह क्षमावान्‌ होता है । - विनोबा 
ईद्वरसे प्रेम करो, वह तुम्हारे साथ रहेगा, ईइवराज्ञा पातो, वह तुमपर 
अपने गहनतम राज़ रोशन कर देगा । « रॉबर्टंसन 


ईइवर कह्पवृक्ष है; जो उसके समक्ष कहता है--'है प्रभों मेरे पास 
कुछ नही है'--उसे सचमुच कुछ नही मिलता, लेकिन जो कहता है-- 
है भगवन्‌, तूने मुके सब कुछ दिया है"--उसे सब कुछ मिल जाता 
है। - रामकृष्ण परमहंस 
ईव्वरके दो निवास स्थान हैं--एक वैकुण्ठमे, और दूसरा नज्न और 
कृतज् हृदयमे | - आइज़क वाट्सन 
ईशवरके रहस्यको तू तभी समझ सकेगा जब कि अपले दिलकों साफ 
बना छेगा । - जागी 
हवनकी सामग्री भी ब्रह्म है। घी भी ब्रह्म है, जाग भी त्ह्म है, हवन 
करनेवाला भी ब्रह्म है, और जो आदमी इस प्रह्म-कर्ममे छगा हुआ है, 


बह ब्रह्म ही को पहुँचता है । - गीता 
शारीरिक काम झमादा करो ।***"“सब काम करनेमे ईदवरके दर्शन 
करो, क्योकि ईश्वर सवमे भरा है। - गान्धी 
कोई कहते हैं 'ईश्वर अज्ञेय है! अगर 'अज्ञेय' है तो है! किस परसे ? 
अगर 'है' तो 'अबेब' कैसा ? - भज्ञात्त 
ईदवर लोगोंको गहरे पानीमे डुबानेके छिए नहीं--साफ करनेके लिए 
लाता है। - औघधे 
दृश्य ईश्वर क्या है ? गरीवकी सेवा । - गान्धी 


ईश्वर भौतिक सृष्टिका उपग्रष्टा, नैतिकताका अनुमन्ता, आस्तिकोका 
भर्ता, निप्कामियोंका भोक्ता और भक्तोंका महेश्वर है।. - विनोबा 
जवतक कोई हम्रेशा सच न बोले ईश्वरकों नही प्रा सकता, क्योकि 
ईंबर सत्यकी आत्मा है । - रामकृष्ण परमहंस 


छ& ज्ञानयंगा 
ईहवरके नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक ही नाम ढूंढें तो वह है सतु- 


सत्य । इसलिए सत्य ही ईव्वर है। - गान्धी 
भनृष्य जिसका घ्यात करता है, उसके साफत ईइवरकों निश्चित देखता 
है। - गान्धी 


जो मनुष्य ईश्वरसे ढरता है, उसके क्रार्मोका फू अच्छा हुआ करता 
है, और ईश्वर उसे प्रत्येक बुराईसे बचाता है।.- गबुल-फतह-दुस्ती 
अल्लाह कहता है--कि मैं ऊपर या नीचे, जमीनमें या आसमानमें या 
सर्पापर कही नहीं समा सकता, पर मैं मोमिन (विदवासी भवत) के 
दिछमे रहता हूँ, जो मुझे दूँढना चाहे वही ढूँढ के । - भुहम्मद 
तू अल्ताहको भखठूक यानी दुनियासे अछग मत देख और न मखलूक 
(आदमियो, जानवरों और सर बोज्ो) को अल्छाहके सिवा किसी 


दुसरे रूपका समझा । “ सूफी मुहीउद्वीत इब्स 
अगर तुम हश्वरको देखना चाहते हो, तो तुम्हें ईश्वर वन जाना 
पढेगा । « वर्ना शा 


जो मुझे (ईद्वरको) सव जगह और सव चीज़ोक़ों भेरे अन्दर देखता 
है, वह ने कभी मुझसे अछय होता है और न मैं उससे अलग होता 
हूँ । जो आदमी एक दिल होकर सब जानदारोके अन्दर सबके घटसें 
रहनेवाके ईश्वरकी पूजा करता है वह योगी चाहे कही भी रहे ईश्वरके 


अन्दर है। - गीता 
ईरवर हमको कभी नही भूछता, हम उसको भूलते है वही सच्चा दुःख 
है । > गान्धी 


मैं ही मिवइयोकी मिठास हूँ, मैं ही वादामके अन्दर रोगन हैं, कमी मैं 
वादशाहोंका ताज होता हूँ, कभी होशियारोकी होशियारी और कमी 
मुफल्सोकी मुफलिसी ! - मौदाता रूमीकी मसनवी 


धरंग-ई छप्‌ 


जो अपने सव काम ईर्वरके ऊपर छोडकर वे-लगाव होकर काम करता 
है उच्े पाप नहीं छगता । - गीता 
जो अल्लाहपर तववकुल करता है ( सब-कुछ उसीपर छोड देता है ) 
उसके छिए अल्लाह काफ़ी है । - क़रान 
सनन्‍्तोंकी वाणी सुनो, शाख्र पढ़ो, विद्यान्‌ हो लो, छेकिन अगर ईव्वरको 
हृदयमे स्थान नही दिया तो कुछ नही किया । - गान्ची 


मैं पानी-जैसी चीज़ोमें रस है, सूरत और चाँदकी रोशनी हूँ, वेदोमे 
(४ हूँ, आकाणमे भावाज हैं, जोगोमे उनकी हिम्मत हूँ, जमीनमे खुशवू 
हैं, आगमे उसकी दमक हूँ, तपत्वियोंका तप हैँ कौर सब जानदारोकी 
जान हूँ। - ऊष्ण 
अगर मुझे यह विष्वास हो जाता कि मैं हिमालछयकी किसी गुफामे 
ईश्वरकों पा सकता हैं, तो मैं तुरल्त वहाँ चल देता । पर मैं जानता हूं 
कि मैं इस मनुष्यजातिको छोड़कर उसे और कही नही पा सकता । 

- गान्त्री 


ई्वर-कृपा उनपर होती है जिनके दिमाग़ साफ हैं और हाथ मज़बूत | 
- वार्ड बीचर 


जिसने यह प्रमझा कि ईदवर नहीं जाना जा सकता वही जानता है, 
उसे जाननेका दावा करनेचाले असलमे उसे नहीं जानते, उसे वे ही 


जानते हैं जो उते जानभेका दावा नही करते । - सामवेद 
वह मेरे दिलमे है ओर मेरा दिल उसके हाथमे है, जिस तरह आइना 
मेरे हाथमे हैं और मैं आइनेमे हूँ ।” - एक सूफी 


वह आप ही प्याला है, आप ही कुम्हार है, आप ही प्यालेकी मिट्टी है 
और भाप ही उप प्याछ्ेसे पीसेवाला है। वह छुंद आकर प्याला छरी- 
दवा है और खुद ही प्याडेको दोडकर चल देता है । - एक सूफी 


हा] ज्ञानगंगा 


इंद्र हमारा आश्रय है, वही हमारा वल है और वही आपत्तिके समयमें 
हमारी रक्षा करता है। - वाइबिल 
ईव्मर सत्य और तित्य याती हक और छात्रवाव है, वाकी सब असत्य 
और अनित्य यानी बातिछ और फ़ानी है, यह समझते हुए अपने सब 


फ़र्जोको पूरा करता असली 'यज्ञ' है। - गीता 
वही प्व कुछ जानता है ओर जी उसे जाने जाय वह भी तव कुछ 
जानता है - गीता 


यह सभी उसका 'विदवरूप' है । इसलिए आादमीको चाहिए कि दुनियाने 
सब प्राणियोंके साथ वोस्ती और मेल रखे ( तिर्वेर सर्वशृत्तेष्ठ )। 

- ग्री्रा 
आदमी सिफफ 'आत्ममीग के जरिये यानी अपने तपसकीं काबूमे करके 
और 'अनन्य संक्तिके करिये ही उसे जाव सकता है, ठौक-ठीक वेल 


तकता है और उसीमे लय होकर समा सकता है । - गीता 
ईण्वर ही सत्य है, दुनिया माया है । > स्वामी रामतीर्भ 
सब भूतोंके हृवय-प्रदेशमे रहमेवाला ईश्वर सब भ्रूतोको, अपनी मायासे, 
यब्यपर वैंठे हुओकी तरह चला रहा है। “गीता 
ईश्वर सब शोगोमे है, मगर सब लोग ईइवरमें नहीं है और इसलिए वे 
बुशखी है। - स्वामी रामक्ृष्ण 
ईश्वर ही ईश्वरकों समझ सकता है। - डॉक्टर यंग 
ईश्वर आत्माकी दुलहिन या दृल्हा है। - एमर्सन 


माचवताकी सेवाके द्वारा ही ईव्वरके साक्षात्कारका प्रयलल मैं कर रहा 
हैं, क्योकि मैं जानता हैं कवि ईश्वर ने हो स्वगंमे है और ने पाताजमें, 
बल्कि हर एकके हृदममें है । > गान्षी 
न मैं कैलाशम रहता हूँ व वैकुण्ठमे, मेश वास भक्तोके हृदयमे है! 

- शिवस्तोत्र, 
जैता मेरा हृदय है, वैसा ही मेरा ईव्वर है। - ल्पूघर 


तरंग-नहूँ 6८१ 


ईंडवर-स्मरण 
अखण्ड ईव्वर-स्मरण माने अरूण्ड कर्त्तव्यजागृति । - विनोवा 


इंड्बर-दारणवा 

ईइवर-घरणताकी मूर्ति फलका त्याग । - विनोवा 
ईश्न-बिमुख 

आगम पड़े हुए होनेपर मी ईश्वर-विमुख मनुष्योके हाथका ठण्डा पानों 
होठोंसे न छगाना ! - अध्सतरी 


ईइवरापंण 

मनुष्य कब ईद्वरापण हो सकता है ? जब कि वह बपने-आपको--अपने 
हर एक व्ामकों बिलकुल भूल जायें, सर्वभावस्ते उसका भासरा ले ले और 
उसके स्विवा किय्ती दुमरेसे न तो बागा रखें, न सम्बन्ध रखें। - जुन्नुन 
ईइबरेच्छा 

ईब्वरकी मंशाकों इस तरह पूरा कर, मानों वह तेरी हो मंशा हो और 
वह तेरी मंग्राको इस तरह पूरी करेगा, मानों कि वह उसको ही मंशा 
ही - र्पी 
ईश-समान 

जिसके दिलप्रे स्त्रीको आँखोंके तोरोते असर नहीं किया, धोर क्रोपकी 
काली रातमें जो जागता रहा, छोभके फन्देमे जिससे अपना गला नहीं 
बेंधने दिया, वह आदमों भगवान्‌के समान है। वह गुण साधनसे नही, ईश- 
छृपासे मिलता हूँ । - रामायण 


ईश्-साक्षात्तार 

यह नहों हो सकता कि तुम दुनियाके मज्े ले सको, कि तुम तुच्छ, निकृष्ठ, 

शर्मनाक, गन्दे सांसारिक इच्दरियमोग्रोके मज़े मी लेते रहो और ईश-साक्षा- 

त्कारके भी दावेदार वन सको। - स्वामी रामत्ीर्थ 
१-६ 


ढ्र जानगंगां 


मश्े अपने परमात्माकी प्राप्ति इसी जन्ममें करती है। हाँ, मैं उसे तीन 
दिनमें प्राप्त कर लेगा, तही, उसके नामकी पिर्फ एक बार डैनेसे हो में 
उसे अपने तक ज़कूर खीच ढेँगा,--ऐसे उत्कढ प्रेमसे परमात्मा तुरन्त 
दिचा चला आता है और उसकी धनुभूति हो जाती है, अर्धविदस्ख प्रेमियो- 
को मगर वह मिला भी तौ युगोके बाद मिकृता है। « रामकृष्ण परमहंस 
हर्घ्या 

इूप्या फरनेवालेके छिए ईर्ध्याकी वछा ही काफी है। पयोकि उसके दृएमन 
उसे छोड भी दें तो भी उसकी ईर््यों ही उसका सर्ववाश कर देगी । 


- विद्वल्तुवर 
सच्च पूछो वो ईर्ष्याका तात्पर्य यही है. कि ईध्यवान्‌ जितकी ईर्ष्या करता , 
है उसकों अपनेसे बड़ा मावता है | - यान हापर 


ईर्ष्या चारो ओरसे दुसरोकी कौतिके प्रकाश-मण्डलसे घिरी रहती है जिसके 
भीतर यह बिच्छूकी तरह जो ज्वालाते घिर गया हो अपनेफो आप ही 


हक मारती हुईं मर मिट्ती है। - छुकम्ताम 
लक्ष्मी ईर्ष्या करनेवाडैके पा नहीं रह सकती, वह उप्तको अपनी बडी 
बहुम ( वरिद्रता ) के हवाले करके चली जायेगी । - तिरवल्लुबर 
यह फ़ूछ जो अकेला हैं उप्ते उन कॉँटोपर रूक करनेकी क्या जरूरत है 
जो तादादमें वेशुमार है ? - टैगोर 
|] 
उ 
द्चच 


उच्च आदमी सत्कर्मका विचार करता है, तुषच्छ आदमी आरामका, उच्च 
बादमी नियमकी पाव्नस्धियोका विध्वार करता है, बुच्छ आदमी उम्र 
मेहरबानियोंका जो उसे प्राप्त हो सकती है । - कन्पयूशियस 


त्तंगन्ठ छ३ 


उदच्चता 
उच्चपद तक टेढी मेंह़ो सीढीके धगैर भहीं पहुँचा जा उकता। 

“छाई वेकन 
उजहुपन 
कोई हो और कहीं हो, वह हमैगा गलतोपर हैं अगर वह उजहुपनसे 
पेश आता हैं। - मौरिप्त वेरिंग 
नियम छे लो कि अपने हुृदयकी तेकी और दयाछुदाकों वाहरो उजडूपनके 
परदे कभी न छिपाओगे । - बनात 
उत्करता 
साधन ब्ल्प भछे ही हों परन्तु उत्कटता दार देगी । - विनोवा 
उत्कप 
समाजका महान्‌ उत्कर्प व्यक्तिगत चारेश्यमे है। - चैनिंग 
उत्कृष्ट ता 


बुरा काम करता कमीनापन है, बिना खतरा उठाये अच्छा काम करना, 
साधारण बात है, लेकिन उत्कृष्ट मनुष्य ही है जो कि महान्‌ और नेक 


कामोको, अपना सव कुछ होम कर भी, कर दिखाता है।. - घ्हुदार्क 
उत्तरायण 

मंसत्यसे सत्यको ओर, अंधेरेसे उजालेकी भोर, मृत्युत्ते अमृतकी ओर मे 
साधकका उत्तरायण है । >अन्नात 
उत्तर 

कुछ जवाब न देना भी एक जवाद हैं। - कहावत 


मूर्खकों उसकी मूर्खताके अनुरूप ही उत्तर न दो, नहीं तो तुम भी उसीके 
झनुरुप हो जाओगे । - बन्नात 


हु । जानगंगा 


उतावली 

'उतावला सौ बावक्ा, धीरा सो गंभीरा । प्रतिक्षण इसका सत्य 
देखा बाता है। - गान्यी 
धत्साह 

उत्साह अत्यन्त बलवान है, उत्साह सरीखा दूसरा बल नहीं, उत्साही 
पुएषको छोकमें कुछ भी दुरुम नही है । - रामायण 
अनन्त-उत्ताह--बस यही तो दावित है, जिनमें उत्साह नहीं है थे भोर 
कुछ नही, केवछ काठके पुत्तले है। - तिर्पह्लुवर 
उत्साह प्रेमका फल है। जिसमें सच्चा प्रभु-मेम होता है वही उसके 
दर्शनके लिए उत्सुक रहता है । - अवुउ्स्माव 
उत्साह आदमीकी भाग्यशीलताका पैमाता है । > तिस्वल्दुवर 
उदार 

दिलधार आदमीका वैभव गावके बीचोबीच उगे हुए और फरलोसे छदे 
हुए वृक्षके समान है । - तिस्वल्‍्लुवर 
'यह मेरा यह दुधरेका--ऐसा तंगदिक छोग गिनते है। उदार चित्तवाले 
तो सारी दुनियाक्रों कुटुम्बरूप समझते हैं । - हितोपदेश 
विजेता आतंक जमराता है, शानीका हम आदर करते है, छेकित उदार 
मनुष्य ही हमारा ल्नेह-भाजन होता है । - ,फेंचसे 
उदार मनवाछे विभिन्न ध्मो्में सत्म देखते है; संकोर्ण मनवाछे सिर्फ़ फ़र्क 
देखते है । « चीनी कहावत 


जिसके पास जो है उप्तीसे उदार नही है, तो वह यह सोचकर कि ज़्यादा 
मिछल्ेपर उदार बनूँगा, अपने-आपको सिर्फ धोखा देता है।. -छुमर 
जो वास्तवमे उदार है वही वास्तवमें ज्ञानो है, और वह जो कि दूसरोसे 
प्रेम नहीं करता, बरकतद्वीन जिन्दगी बसर करता है । - होम 
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केवल उदार हृदयवाले सच्चे मित्र हो सकते है। नोच और कायर मनुष्य 
सच्चो मित्रताकों नहों जानता । « चाल्स किसले 


उदारता 
उदारता अधिक देनेमें नही वल्कि समझदारीसे देनेमे हैं।. - फ्रेंकलिन 


जल्प्रपात गाता है, 'मै छुशीमें अपना सारा थानों देता है, गोकि थ्यासेक्े 
लिए इसका ज़रा-सा ही काफी है ।' - ठैगोर 
उदारताके समान सदगुण नहीं है और कृपणताके समान कोई अवगुण 
नहीं है । - भनज्ञात 
उदार मादमी जबतक जीता हैं आनन्दसे जीता हैं; भोर तंगदिलवाला 
ज़िन्दगी-मर हु.ख्ी रहता है । - कैस-विन-इल खतोम 
जव कि मृन्तपर लक्ष्मीकों कृपा रहती है, तथ मेरी सारी सम्पत्ति भौरोके 


लिए होती है । पर जब मै द्रध्यहोन हो जाता है तो उनकी करुणाका पात्र 
नहीं वना करता। - अल-मुकन्न॒आा-उल-किन्दी 


डउचम 
अपने अमूल्य समयको एक-एक घड़ी उद्यममें भुक्ञारनी चाहिए । यही 
आनन्द हैं। इससे कोई क्षण ऐसा नही रह पाता जब कि हमें पछतावा 
यथा सोच करना पड़े । -एमर्सन 
एक उद्यमी मजदूर यह नहीं समझता कि उत्तका उद्यम उसे उस महान 
मज़दूरके कितना नजदीक पहुँचाता है जो रात-दिन व्यस्त रहता है। 
न ह्विटमैन 
शरीरको वचानेंके छिए बहुत उद्यम करता हूँ, आत्माको पहचाननेके लिए 
इतना करता हूँ क्‍या ? « गान्‍्बी 


द््दै ज्ञानगंगां 


उद्योग 

शारीरिक उद्योग करना मनुष्यका धर्म है। जो उद्योग नहीं करता वह 
बोरीका अन्न खाता है। - गानों 
उद्योग प्रत्यक्ष है और भाग्य अनुमान हैं, अनुमानक्ी अपेक्षा प्रत्यक्षका 
महत्त्व अधिक है । - गुर वक्षिष् 
अन्त.करणकी पवित्रता, दृढ़निश्चय्य और धोर वृत्ति इतनो ही पूँजीसे 
उद्योग शुद् कर देना चाहिए । « विवेकानन्द 


उद्योग तो करना ही चाहिए। फ़छ उसी तरह मिलेगा। जिस तरह कि 
उस बिल्लीको मिल्ता है, जिसके अगर्ये ग्राय नहीं है मगर दृध रोज़ 


पोती है । > भ्रन्ञात 
उद्योग न करनेवाले दरिद्री मनुष्यपर हमेशा संकट पड़ते रहते है। 

- अज्ञात 
सतत उद्योग करनेवाला वक्षम सुर प्राप्त करता है । - महाभारत 
घतत उद्योग हक्ष्योका, छामका और कृत्याणका मूछ है।. - धन्नात 
उद्योग ही उत्तर्प है >- भज्ञात 
उद्धार 


सा्पूर्ण भारतके उद्धारका भार बिना कारण स्रिरपर मत छो। अपना 
निजका ही उद्धार करो। इतना भार काफ़ी है। सव कुछ अपने व्यक्तित्व 
पर ही छागू करना चाहिए। हम स्वयं ही भारतवर्ष है, बस यही माननेमे 
भात्माका बढ़पपन है । तुम्हारा उद्धार ही भारतवर्पक्ा उद्धार है । शेप 
सब व्यर्थ है, ढोग है । तुमसे सच्चे आ्म-प्रेमका रस उतपन्न हो इतीमे 
तुम इूबे रहो । शेपकी चिन्ता तुपको और मुझको करनेकी कोई आवदय- 
कता नही है । हुसरेको विन्ता करते-करते कुछ हाथ न आयेगा ! 

> भावी 
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सद्धमीकों बहुत ही यन्त्रणाएँ सहनी पड़ती है, परन्तु प्रभु उसे उत सबसे 


वार देढा है । - बाइविल 
चतुर मनृष्यकों ब्राहिए कि हर प्रयल्ल करके दोन स्थितिसे अपना उद्धार 
करें | - भन्नात 
समानेके उद्धार करनेवाछे तुम कौन ? क्या तुम अपना उद्घार कर चुके 
हो? > बच्बात 
जो स्वयं संतारकी वासनाक्षोमें मुग्ध है, वह दूसरोका उद्धार जैसे कर 
सकता है ? - आचार्य विजयपर्म सूरि 
ज्ह्ेग 


उठ्ेग घ़रा भी न रखना वाहिए। 'नो होता है सो भछेके छिए' ऐसा 
समझकर धैर्य और श्ौयसे सन्तोपका सेवन करना चाहिए। €ससे पहाड़ 


सरोद्धे संकट भो दूर हो जाते है। > बन्ञाठ 
उधार 
निग्मे उधार छेद प्रिय छगता है, उस्ते अदा करना अप्निय छगता है। 

- बन्नात 


ने उधार दो न छो, क्योकि उवार देवेसे अ्रकसर पैसा और मित्र दोनों सो 
जाते है, ओर उबार ढेनेसे क्िफायतशारो कुष्ठित हो जाती हैं। 

> शेकसपीयर 
उधार माँगना भीख माँगदेंसे ज्यादा अच्छा नहीँ है। - हैतिंग 
उधार छिया हुआ पैसा शौष्न हो गमका सामान हो जाता है। - भन्नात 


धन्नति 
किसी भी राष्ट्रको उम्ततिके रास्ते जाना हो तो सत्य और ब्िसाका उसे 
प्षाश्नय ऐेना चाहिए । - गायों 


८८ ज्ानगंगा 

आत्माको पहचाननेसे, उत्तका ध्याव घरनेते और उसके गुणोका अनुसरण 
करनेसे मनुष्य ऊँचे जाता है। उछठा करनेसे नीचे जाता हैं। - गार्धी 
मुझे अपने गुणपर बढ़ता चाहिए, न कि दूसरोंकी कृपापर, मेरे गुण मुझे 


बढायेंगे, उसकी कपा उसे वढ़ायेगी । « भन्नाह 
जो छठेगा सो बढ़ेगा । - भनज्ञात 
चरितर-सम्बन्धी उप्नतिके भागे है जुदोंसे 'छुदोकों मिटानेकी ओर 
बढ़ना । - हार्ड 


अग्र एक मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसके साथ सारी 
दुनियाफी उश्नति होती है; और एक व्यक्तिका पतन होता है तो संसारका 
भी पतन हीता है। - गारी 


बपकार 
क्षुद्अत भी अपने उपकारीके उपस्थित होनेपर उसका सत्कार करता है, 


फिर सज्जनका क्या कहना | > कालिदास 
नीच भनुष्यके प्रति किया गया उपकार भी अपकारका फल देता है । 
सॉपको धूप पिछानेसे केवल विषवर्धन ही होता है । > अन्नात 


जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध फरे तो 
भो उसके उपकारको याद करके उसका अपराध क्षमा करना । 

- महाभारत 
कार्झ बादशाहकों हज़रत मूसावे उपदेश किया कि भलाई वैसी हो गुप्त 
रीतिसे कर जैसे मालिकने तेरे साध को है। उदारता बही है जिसमें 
निहोरेका मेल न हो हभ्री उसका फछ मिह्ठता है। सच्चे उपकारके पेड़की 
डालियाँ आकाझके परे पहुँचती है । - सादी 
जो स्वयं संस्ारकी वासनाओमे हिप्त है वह दुपरोंका उपकार नही कर 
सकता । - मन्नात 
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महान्‌ पुरुष जो उपकार करते है, उसका बदलता नही चाहते । भला, जल 
बरसानेवाले वादछोका वंदला दुनिया कैसे चुका सकती है। - तिस्वल्लुवर 
वृक्ष अपने सिरपर गरमी सह लेता है, परन्तु अपनों छागासे ओऔरोकों 
गरमौसे बचाता है । - कालिदास 
हादिक उपकारसे वहुकर कोई घीज़ न तो इस संसारमे मिक्त सकती है न 
स्वामें। - तिरुवल्डुवर 


उपदेश 
अपनो झवावकी अपेक्षा अपने जीवनसे तुम वेहतर उपदेश दे सकते हो । 
“ भन्नात 
कुछ आदमी अति लम्बे उपदेश देकर छोगोकी जानको जा जाते है। सुनने- 
की शवित बड़ी नाजुक चोक़ है, वह शीघ्र ही थक जातो और छक जाती 
हद - त्यूपर 
अपने उपदेधोम पहले ताकिकता छा, और फिर गर्भगोशी, बिना 
ताकिकता गर्भजोनो उस दरझ्तके मानिन्द है जिसमे पत्तियाँ और कलियाँ 
तो हैं मगर जड़ नही। - सैल्डन 
मुझे वह गम्भीर उपदेशक पसन्द है, जो मेरे लिए बोलता है न कि भपने 
हिए; जिसे मेरी मुद्रित वाछनोय हैं, न कि अपनी थोथी धान । 


- मैसोलन 
जो उपदेश आात्मासे निकलता है, आत्मापर सबसे ण्यादा कारगर होता 
है । - फुलर 


“परोपवेशे पाए्हित्ये' से ही नैतिक दरिद्तता होतो हैं। - स्वामी रामतोर्य 
ममतारतसे ज्ञान कहानी कहना, अतिलोभीसे विरति वजानता, क्रोधोकों 
दामका उपदेश देना, कामोफो हरिकथा सुनाना ऐसा है जैसे ऊपरपर 
घोन बोकर फक पानेकी उम्मोद रखना। - रागबण 
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उपदेश बह उत्तम नहो है जिसे सुनकर श्रोता छोग एक-दुसरेसे बातें करते 
और बह बबताकी तारीफ करते हुए जायें, चल्कि वह जिसे सुनकर वे 
विचारपूर्ण ओर गम्भीर होकर जायें और जल्दीसे एकान्त तदाओों । 

“ विशप बरलेंट 
बहू देवतुल्य हैं जो अपनी नसीहतोपर छुद अमछ करता हैं, मैं बीस 
आदमभियोको आतानोसे सिखा सकता हूँ कि क्या करना बच्छा है, लेकिन 
मेरी हो वत्तीहृतपर अमछ करनेवाले उतर वीप्तमे-से एक होना मुहिकछ है। 

« शेक्सपोयर 
हम उपदेश घुनते है मन-भर, देते है दन-भर पर ग्रहण करते है कन-भर । 
- अलजर 

अवदमन्द आदमी नीतिका उपदेश समझदारको ही देता हैं । 

- यद्भीद-विन-हुबम-उछ सक़फी 
पेट भरेपर उपवासका उपदेश देवा सरद् है।._- इंटालियन कहावत 
नीहिका उपदेक्ष दो, तो संक्षेपर्मे देना ! - होरेंस 
यदि वयस्क छोग उन उपदेशोपर स्वयं अमल करें जो थे वच्चोको देते है, 
तो दुनिया अगछे सोमवारको ही ह्वर्ग तुल्य हो जाये।.._- आर-किंग 
यह कितनी ग़लत वात है कि हम मैंछे रहें और दृसरोको साफ रहनेकी 


सलाह दें । - गान्ची 
जिसे हर एक देदा है पर विरछा ही कोई लेता है, ऐसी चीज़ वया है ? 
उपदेश, सछाह ! - स्वामी रामतोर्थ 


वृसरोको उपदेश देनेके वजाय अगर कोई उस समय ईइवरकी आराधना 
करे तो यही पर्याप्त उपदेश है । जो अपनेको स्वतन्थ करनेका प्रयास 
करता है वही सच्चा उपवेशक है । - रामक्ृष्ण 
मेरे उपदेश देनेमें खास बात यह है कि मैं सत्त दिलको तोड़ता है और 
दृंदे हुएको भोड़ता हूँ । - जाँव च्यूटन 


तरंगन्ड ९९ 


धर्म और नीतिका उपदेश उसे ही देना चाहिए जिसे कोति, ऐदवर्य और 
संगृत्ति प्रिय हो । - रामायण 
जिसने अपनेको समझ लिया वह दूसरोंको समझाने नहीं जायेगा । 

- घम्मपव 
जो आदमी घिना आप पूरा हुए दूसरोंको उपदेश देता है वह बहुतोका 
गा काटता है; पर जो आप पूरा होकर दूसरोको क्षिक्षा नही देता उसके 
तिपयमें मी यह कहा जा सकता है कि उसने बहुतोकी बलि दे दी । 


- जापान 
आध घण्टेसे ज्यादा उपदेश देनेके लिए आदमी या तो खुद फरिदता हो या 
सुननेके दिए फ़रिष्ते रखे - ह्वाइट फील्ड 


पे उपदेशक, अगर तेरे पास देविक प्रेरणाका विल्छा नहीं है तो चाहे तू 
वोल-वोलकर अपनी जान तक दे दे, मगर सव फिज्यूल जायेगा । 


- रामक्ृष्ण 
क्षगर उपदेशक इस दुनियामें एक कदम चलेगा तो उसके श्रुननेवारे दो 
चलेंगे । - सैसिल 
सनकी और शौछा-नुमा उपदेशक न बनो । - एमर्सन 
सम्प्रदायोम जो सबसे ओछा है वही उपदेशकका काम करेगा 

“ हज़रत मुहम्मद 
लोग पेशेबर उपदेशक छ़ो फरिदतेकी तरह मानते है । हमारी भी मान्यता 
है कि वह इनसान नही । - भनज्ञात 
उपद्रव 


अगर तू आकस्मिक उपद्रदोकों स्थान देता है तो तू अपने तत्त्वज्ञानका 
कोई इस्तेमाल नही कर रहा । - शेबंसपीयर 


५३ ज्ानगंगां 
उपयोग 


हुसरेंका उपयोग कर छेनेक्री वनिस्थत अपना उपयोग होने दे। यही 
सच्चा आत्मसमर्षण या स्वार्थ-विश्मृति है । + अज्ञात 
उपयोगी 
जो अपने लिए उपयोगी नही, वह किसीके लिए उपयोगी नही । 

०» हेनिस् कहावत 
उलशन 
छुडमेके फन्‍देमें न पढ़ो, छुद ही उलझन णामोगे । - शीलताभ 
उपचास 


प्रकाश और तपके छिए उपवास महान्‌ आदरणीय संत्या है। - गास्वी 
अगर तू स्वत्थ शरीर चाहता है, तो उपवास और टहलनेका प्रयोग कर; 
अगर स्वस्थ मात्मा, तो उपचास ओर प्रार्थभाका--ठहलनेसे शरीरकों 
ग्यायाम मिलता हैं; प्रार्थवासे आत्माको व्यायाम मिल्तता है; उपयास दोनों- 
को शुद्ध करता है। - वाार्ल्स 


उपासक 
ईद्वरपर श्रद्धा रसनेवाल्ा काहिल, तुत्त, मिकम्मा और निष्क्रिय नहीं रह 
सकता । अनन्त, अश्वण्ड, अक्षय, अनवरत चैतन्य शक्तियाले ईश्वरका 
उपासक भन्द व जड़ कैसे हो सकता है ? - हरिभाऊ उपाध्याय 


उपसर्ग 
भाषि, व्याधि, उपाधि और समाधि यह उपसर्य पतुष्टय है। « विनोबा 
धपहार 
छिन उपहारोंकी बड़ी भास छगो होतो है वे पेट नहीं किये जाते, बदा 
किये जाते हैं.। - प्रेंकलिन 


परंग-उ ९६ 


वह मुझे सुन्दर उपहार देता है जो मुझे अपूर्व विचार सुनाता है। -चूवी 


उपहार लेना स्वतन्धता खोना है । - सादी 
बहुत-से लोग मपने ऋण चुकानेकी उपेक्षा उपहार देनेमें खुशी मनाते है । 
- सर फिक्तिप सिडनी 
उपद्दास 
उपहास करके हम मनुष्यको नीचा दिखाते है, अपनेंसे दूर ढकेलते है । 
- भन्ञात 
डउपादान 
बुरे फौलादसे कभी अच्छा चाकू नहीं बना । - फ्रकलित 
उपासना 
उपासना माने देवके नज़दोक बैठना, थाने वैठनेकी जगह देवको ले आता। 
- बिनोबा 
कोड़ोंकी मार पड़नेपर भी उपासकक्नों माहूम न हो तमों समक्षना चाहिए 
कि वह उपासनामें पूर्ण झूपसे मस्त है । - गाविस 
मेरे धर्म उपासना ऐच्छिक है, इसलिए अनिवार्य है । - बन्नात 
गुणवन्तकों उपासना सभुण कही जाये तो गुणकी उपासना निर्गुण कही 
जायेगी । - बिनोबा 
जो भनुष्य ईइवर॒को छोडकर अन्य देवकी उपासना करता है, वह कुछ 
नही जानता। वहू विद्वानोमें पथु तुल्य हैं। - शतपथ 


जिसने अपने मत और इन्द्रियोको वश सही किया उसकी उपासना ऐसी 
समझनी चाहिए जैसे हाथोका नहाना कि इधर तो नहाया उधर छरीरपर 
घुल डालकर फिर ज्योका त्यों हो गया । - हितोपदेश 


4] ज्ञानगंगां 


र्हेश्य 
जीवतका उद्देश्य मनुष्यों अपनेपनका ज्ञान करना प्रतीत होता है । 


- भन्नात 
जिसका उद्देश्य ऊँचा है उसे आरामतऊूबी और हरदिल-अजोजीसे छोफ़ 
खाना चाहिए । - एमर्सल 
प्पेक्षा 
भोंकते कुत्तेके ठोकर मारो तो वह और भी एयादा भोकेगा उसकी तरफ़ 
कतई तबज्जह न दो, तो वह चुप हो जायेगा । - भज्ञात 

३ 

ऊ 
ऊँचा 
पहाढ़ी सरीखा ऊँचा होना मुझे सुखकर नही छगता; मेरी मिट्टी आस- 
पासकी उमीनपर फैल जाये इसीमे भुझे भानस्द है । - विनोवा 
ऊँचाई 
वह ऊोचाई थाई नहीं है जिधका आधार सचाई नही है।._ - बच्ञात 

छा 

क्र 
ऋषि 
जिसको जीवनकला मालूम है वह ऋषि है । - स्वामी रामतीर्ष 


तरंग-एु द्ज 


पृ 


एक 

एक ही देवताकों आराधना करमी चाहिए--कैज्ञवकी या शिवकी; एक 
दी मित्र करता चाहिए--राजा या तपस्वो; एक ही जगह बसना 
बाहिए--तगरमें या बनमें, एकप्ते हो विछाध करना चाहिए--सुर्दरो 
नारीसे या कन्दरासे - भर्तृहरि 


एकभुक्त 
एक वक्‍त खाना शेर तकके छिए पर्याप्त होता है, इनसानके लिए तो 


वह जरूर काफी होना चाहिए। - डाबटर जॉर्ज फोडिस 
एक भुकत सदा रोग-मुक्त । - बन्नात 
एकाग्रता 


अनिब्चितमना पुरुष भो मनको एकाग्र करके जब सामना करनेको खडा 
होता है तो भापत्तियोका छह्दराता हुआ समुद्र भी दवकर वेठ षाता है । 


- तिद्वल्लुवर 

चित्तको एकाग्रता योगकी समाप्ति नही है। वहाँसे योगकी शुरुआत है । 
- बिनोबा 

वह एकाग्रताकी ही शक्ति थो जिसने नेपोलियतकों यह विश्वास करा 
दिया कि 'सूरज-तक्े कुछ भो नामुमकिन नहीं है । - अज्ञात 


अपने सामने एक ही साध्य रखना चाहिए। उस साध्यके सिद्ध होने तक 
दूसरी किसी बातकी तरफ तबज्जह नहीं देनी चाहिए। रात-दिन सपने 
तकमें--उप्तोकी धुन रहे, तभी सफलता मिलतो है । - विवेकानन्द 
जवतक आशा लगी हुईं है तदतक एकाग्रता नही होती । 

- स्वामी रामतोर्थ 


९३ झाबरगंगा 


मूठ, कपट, घोरी, व्यिषार आदि दुराघारोंकी वृत्तियोक़े पष्ट हुए बिना 
बिततका एवाग्र होदा कठित है और वित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान और 
समाधि भी कठिन है। 

एकान्त 


एकात्त अच्छी पाठ्याण है, परन्तु दुनिया सबसे अच्छी रंगशाज हैं। 
“जे० टेरह 


सच्चा एकात्त कब हो? जय कि ओछ़े ओर विनय जीवससे परे हो जानो. 

ऋजुलुत 
बहुत-कुछ बफ़ेके रहना हो महान्‌ बात्माओंका भाग्य है।.- शोपेनदवीरें 
अपर तू आह्सी हो छुना चाहता है था चीदनक़े मोहमें पढ़ा है, तो 
पमीनमें एक गुफा बना छे, था आत्रमानपर सीढो लगाकर यह शा विसेंसे 
तू एकात्तवाती वत धागे । - बबुः इह्माहह-ुगरुई' 
प्रो एकानमें छृष् रहता है वह या दो पशु हैं वा देवा ।. > बात 
बाहरी एकान्त वास्तविक एकान्त महीं। मन्में चिन्ता और बंकाका 


प्रवेश न हो वही सच्चा एकात्त है। - आवित 
संसृति और गहताक़े तमाम रास्ते एकान्त काराबातक्ों बोर जाते हैं।. 
- एस्त 


निर्कतनतामें निवाप् करके देख तेरा प्रेम निर्बनतापर है था अपभ्रुपर ? यदि 
एकान ही से प्रेम है तो वहाँसे हटते हो प्रेस भी हट जाग्रेगा और यदि 
ईइ्वरपर प्रेम होगा तो पर्वत, बच, दस्ती सब स्थानोपर बहू यों 
रहेगा। «हयहया 
राक्षकों एकान्त मिक्ठेश यह जानकर पुत्े प्रतक्षता होती है बोर दित- 
होनेपर छोगोका हो-हल्ठा मप्र जायेगा यह जानकर मुझे दुःखे होता है। - 
छोग आभाकर युझे पातोें झते है, यह मै विककुछ नही घाहता,[ ४7 

-फजल ब्याज 


तरंग-से ५७ 


एकान्त मूर्सके लिए कैदद्धाना है, ज्ञानीके लिए स्वर्ग । - मज्ञात 
एडट्सान 

प्विर्फ वही शख्स फ्र्पाज़ीसे एहसाव कर सकता है जो एक मरतवा एह- 
सान करके विलक्ुुछ भूल जाता है । « जॉन्सन 
हम सूलो रोटी और गुद्डीसे सम्तोष कर छगे वर्योंकि संसारके एह्सानके 
भारसे अपने दु:ख़का भार हलका हैं । > भनज्ञात 


रे 


ऐड्बर्य 
खुदको हीन माननेवाक्ेको उत्तम प्रकारके ऐडवर्य प्राप्त नहीं होते । 

> महाभारत 
ऐद्वर्यके मदसे मत्त मनुष्य ऐश्वर्यत्ते भ्रष्ट होने तक होदमें नहीं भाता । 

- धज्ञात 
पापकी कमाईसे कभी थरकत नहीं होती । - कहावत 
ऐश्वर्यके मदसे मत्त हर व्यवित 'सर्वोच्ह' ऐसा मावता है।._- रामायण 
ऐडवर्य---पह ईदुवरका विशेष गुण है । > बिनोबा 
घन ते भी हो तो भी आरोग्य, विहला, सज्जनमैत्री, महादुछमें जन्म, 
स्वाधीनता भनुष्यके महान्‌ ऐश्वर्य हैं । - अज्ञात 


| 
१०७ 


९८ शानगंगा 


औ 
ओऔढाद 
किसी आादमीके पैदा होनेत्ते कया अगर उसके भूत पूर्वजोंको नागवार गुल 
रता रहे कि हम कैसी औराद छोड जाये । - सर फिलिप सिडनी 
औषधि 
शरीरके लिए किसी औषधिकी ज़रूरत ही न हो, अगर खाया हुआ खाता 
हजम हो जानेके वाद नया खाना खाया बाये । - तिस्वल्छुवर 
पम्राम औषधिमोमे सर्वोत्तम औषधियाँ विधान और उपवात्त हैं । 
- फू कछित 
भौरद 
नेक आदमीके घरमें खराब औरत इसी दुनियामें उसके लिए नरकन्तुल्य 
है। > सादी 
उस भकानपर सुखके वरवाज़े बन्द कर दो जिसमें-से औरतकी आवाज 
बुछाद स्वरोमें निकलती हो । - सादी 
|] 
क 
क़ज़ें 
कर्ज वह मेहमान है जो एक वार आकर जानेका नाम नहीं छेता । 
* « प्रेमभन्द 


गरीबी कष्टकर है मगर कर्ज भयावह है। - बन्नात 


तर॑ग-क ९९ 
दोत्तको कर्ज त् दो वरना मुहत्वतका खात्मा समझो। - - सुकरात 
बादमोके लिए कर्ज ऐसा है जैसा चिड़ियाके लिए साँप] - कन्ञात 
कर्य देना मानो किसी भारी चीजको पहाड़की चोटोसे नीचे ढकेझता हैं, 
मगर उसका वयूछू करना उस चीज़कों चोटो तक चढाना है ! 


है > टॉलस्टाय 
कर्ज सबसे बुदी गरीबी है - भन्नात 
कंजूस 
धनिक कॉजूम ग्ररीवमे भी गरोव है । - भरवी कहावत 


कंजूश, मवस्नीचूम, होना ऐंमा दुर्गुग नहीं है जिमकी गिनती दुसरी 
बुराइयोके साथ की जा सके; उम्रका दर्जा ही बिलकुछ अल है । 
- तिख्वल्लुबर 


कंजूसी 

कंजूमी मनृष्यके सदगुणोकों चुरानेवाली है। > अपर-विन अहतम्‌ 
कट््ता 

सुबह-दम ब्रुलबुलने नये खिले हुए फूठसे कहा कि 'ताज़ कम कर; इस 
वाग्मे तुझसे बहुत खिल चुके है ।' फूछ हँसकर वोला--'मै सच्ची दात- 
पर रंज नहीं करता । मगर बात यह है कि कोई आाधिक अपने माशुकसे 


सख्त बात नहीं कहा करता ।' * - हाफिय 
कडदी वात कहना” एक चीज़ है, व लगता दूसरी चीज़ | 'कहनेमें 
जिम्मेवारी हमारी है, 'छगनेमे' दूस्रेकों - अनात 
कठिन 

संसारमें जोवोको इन चार श्रेष्ठ अंगोका प्राप्त होना बड़ा कव्नि है-- 
मनुप्यल, घर्म-त्त्रण, श्रद्धा लौर संयम पुरुपार्थ । - महावीर 
कठिनाई 


जैसे मेहनतसे शरीर वलूवान्‌ होता है बैमे ही कठिनांइयोत्ते मन | - सैनेका 


१०० ज्ानग्ंगा 
में रगड़के दिना रत्मपर पॉलिश होती है, न कंठिताइयोके बिना आदमीमें 


पूर्णता भाती हैं। « चोनों कहावत 
कुदरत जब कहिताई बद्य देती है, समझदारी भी वढ़ा देती है। 

- एमर्सन 
कठियाइयाँ हमें आात्मज्ञान कराती है, वें हमे दिखा देती है कि हम किस 
गिट्टीके बने हैं। - ज० नेहरू 
कठोर 
यदि हु मेरे प्रति कठोर होता है तो अभी तुझे अपने प्रति हो अधिक कठोर 
होनेकी भ्रहुरत है। - हरिभाक् उपाध्याय 
कठोरता 
जवतक ग्रठती करनेवाछेके प्रति तेरे मम कओ्रेरता है तबतक तू साधु 
नही हुआ । - भज्ञात 
कड़ी के 
कड़ी दूठी कि लड़ो टूटी । - जर्मन कहावत 
कर्तव्य 


प्रत्येक कर्तव्य जिसे हम चजर-अन्दाज कर देते है किसी-न-किसी सत्यकों 
धाच्ठादित कर देता है जिसका कि ज्ञाव हमें हो जानेवाला भा । 

“ रत्किन 
बषत थोडा है, पुम्दारे कर्तव्य असंज्य है। क्या तुमने घर व्यवस्थित और 
बच्चे सुरक्षित कर दिये, दुख्चियोको राहत दो, गरीबोंकी ख़बर ली, पर्मके 
काम कर डाछे ? - अज्ञात 
अनासक्त बित्तते और अपनी सुखकल्पनामें पड़े बिना प्राप्त हुए कार्मोको 
केवछ ईर्दरकी आज्ञा समझकर पूरा करना व फछ उठ्ीको अपंण करना 
यही कर्तव्यकी व्याल्या है। « विवेकानन्द 


तरंगन्क बे ०१ 


भलोभाँति अपने कत्तेन्यका पातन करके सन्तुष्ट हो जाओ और दूपरोको 
अपने विपयमें इण्छानुतार कहुनेके छिए छोड़ दो । - पैथागोरत 
छोटे-छोटे कामोको ययग्रार्थ रूपते करना प्रसन्नताका आदचर्मजनक 
स्रोत है । > फ़ैवरे 
कर्तव्य करते घरीरकों भो जाने देना चाहिए। यह नौति है। परल्तु 
शकितसे वाहुर कुछ उठा लेना और उसे कर्त्तव्य मानना राग है। - गान्ची 
जब तुम कर्त्तव्यके आगे इच्छाका वलिदान करो तब छोगोको अगर थे 
चाह, हँसने दो; तुम्हें आवन्दित होनेके छिए अनन्तकाल पढ़ा हूँ । 

« थ्योडोर पार्कर 
ज्ञानोको अपने बड़े कर््तव्योका भी पालन करना चाहिए, हमेशा छोटे 
छोटोका ही नही; क्योकि थो अपने बड़े कर्त्तव्पोका पालन ने करके सिर्फ़ 
छोटे कर्तंव्पोका ही पालन किया करता है, भ्रष्ट हो जाता हैं । - भन्नात 
जो वर्तमान कर्तेब्यके प्रति झूठा है, वह करधेका एक घागा तोड़ता हैं मौर 
दोप उप्ते तव भाठूम होगा णव कि वहूं शायद उसके कारणकों भूल 
जायेगा। » बीचघर 
उप्र कर्त॑व्यका पालत करो, जो तुम्हारे विकट्तम है। > गेट 


कार्य बिगड़े या सुधरे, इसको मुझे कया फिक्र ?े उसपर सब भार डाककर 
बह इशारा करें उधर जाना इतना ही मेरे वबसमें है।. « विवेफानाद 
त्तंव्य' और 'सोदे'मे दिव-रातका अन्तर है। कर्तव्य बदले या पुरस्कार- 
की अभिलापा नहीं रखता; सौदा तो पूरा बल्कि अधिक वदछा 
चाहता है । - हरिभाक उपाध्याय 
उतर सितारेकी तरह जो बिना इफ्तराव औौर विना बाराम हूरीपर 
चमकता है, हर आदमी अपना काम स्थिरतापूर्वक और यथाद्व्रित करे। 

- बेटे 


बृ०४छ झानयगंगा 


तैरी बुद्धिकों और हृदयको जो सच मालूम हो बहो तुझे करना चाहिए। 


> गान्ची 
क॒र्च्यमें मिठ्रास है । > ग़ान्वी 
एक कर्तव्य पूरा कर देनेकर पुरस्कार दूसरेकों कर सकनेकी शक्तिका 
प्राप्त कर लेना है। - अज्ञात 
जो कतंव्यको छोड़कर अकर्तव्यको करते हैँ उनका चित्त मलिनसे 
मषिनतर होता जाता है ! - बुद्ध 
जिसे अपना कर्त्तत्य नही सूझता वह अन्धा है। + अज्ञात 
क््ति 
क्ृतियाँ पुल्छिग है, शब्द स्त्रीलिंग । “ इंताहियनब कहावत 
कृपा 


तोच लोगोका कृपा-पात्र वतनेके बदक्ले, में अपने लिए यह अच्छा समझता 
हूँ कि पुराने कपड़ोमें नंगा रहकर दिल कादू श्लोर थोढी-पसी जीविकापर 


ही सन्तोष करूं । - मुहस्मद-वित-वश्ीर 
जो साधुओका उपदेश सुनता है परन्तु उनकी सेबा नही करता वह उनकी 
कृपासे वचित रह जाता है। मवृअल्लीमृहम्मद 
ईश्वरकी कृपा ईबबरका काम करनेसे आतो हैं। ईव्वरके काम शरीरतसे 
मससे जोर वाणोसे हु:खीकी सेवा करनेसे होते है । - गन्मी 
झतन्नवा 

मेरे मित्र, कत्योसते मुझे धन्यवाद दो, भब्दोत्ते नही । - कोर्नर 
इतज्नताका माप, किये हुए उपकारसे नहीं, उपकृत व्यक्तिकी श्षराफ़तसे 
होता है। - तिस्वल्लुवर 


प्रभुने जो घन-दोलत दो है उसे पराप-कार्यमे रग्राकर अपराधों बनते 
बचता ही सच्चों कृतज्ञता दिखाना है। - जुन्नेद 


तरंग-क १०३३ 
कृति 
अपनी कृति, सरस हो अथवा अति फोकी, किसको अच्छी नहीं छगतो ? 
जो दुमरोंकी कृति सुनकर हपित होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पृदप जगवूमें बहुत 


नहीं हैं । - रामायण 
हृफ़्ञोंकों जाने दो, कृतियोंको जवाब देने दो - लेपीलियन 
हर आदमीको छयता है कि दुनियाको तमाम सुन्दर भावनाएँ एक सुन्दर 
कुतिये हलकी है । + लॉबिल 
जो कर्त्तव्यसे वचता है, छाभसे वंचित रहता है । » ध्योडोर पार्कर 
मौजूदा क्षणके कर्त्तव्यका पालन करनेंसे आनेवारे युगो तकका सुधार हो 
जाता है। - एमर्सन 
बड़ा काम यह नहीं कि हम दूरको धुंबली हकोकृतफों बेखें, वल्कि यह कि 
हम उस फ़र्जेक्ों वजायें जो तशरके सामने है । - कार्लाइछ 


हर आदमी काममें संलग्ग रहे, अपने स्वभावानुकूछ सर्वोच्च कार्यमें 
संलग्न रहें, और इस चेतनाके चाथ मरे कि उसने हद दर्ज तक किया । 
> पहनी स्मिथ 


कत्तव्यपालन 

कर्चव्यपालन स्व्रमावतः भानन्दमे पुष्पित होता है।._- फिलिप्स बुचस 
विज्वर्में कुछ नहीं जिससे में डरती होऊें, सिवा इसके कि मैं अपने 
सम्पूर्ण कर्तव्यकों न जान पाठ द उसके पारन करनेमें असफल रहूँ। 


- मेरी त्यौन 
जब आत्मा हर कर्तव्यका तुरन्त पालन करना चाहे तो उसे ईइवरकों 
उपस्पितिका भान है । * > वेकन 


कर्ता 
जो कर्ता संग-रहित, अहन्ता-रदिित, चैर्यवान्‌ और उत्ताद्दी हो और सफ 
लता-निष्फततामें हर्प-शोक न करे, उसे सात्विक कर्ता कहते हूँ । - गीता 


4०४ ज्ञानगंगा 


जगका कर्ता कौन ? मेरे जगका मै हो कर्ता हूँ | दूसरे जगका मुझे परिचय 
नही है । - विनोबा 
अपनी द्डासे नट्वरके हाथकी गुडिया वन जानेपर फिर चर्चा किस 
लिए? उसे जैसे नचाना होगा वैसे वह नचायेगा । मुख्य बात तो बाचमे- 
की है न जिसे हमेशा नाचनेकों मिलेगा उसे ओर दूसरा क्या चाहिए ? 

> गान्ची 


कथन 
सोचो चाहे जो कुछ, कहो वही णो तुम्हें कहता चाहिए । 

« फ्रान्सीसी कहावत 
जो कुछ कहना है उसको नहाँतक हो सके, संक्षेपमे कहो; धरना पढ़ने- 
थाला उसकों छोड़ता जायेगा; और जहाँतक हो सके सादा लफ़्जोमें कहो 


बरना बहू उसका मतलूव ने समझेगा । « रस्किन 
कपड़ा 
कृपडा अंगकों ढेंकनेके लिए है। ठण्डो-गरमोसे उसकी रक्षा करनेके छिए 
है, उसे सजानेके छिए नहीं है। - महात्मा गान्धी 
कपटी 


सुवेषको देखकर मूर्ख ही भुछावेमें था जाते है, चतुर छोग महीं! मोर 
देखनेमे सुन्दर लगता है, अमृत सरीखी मोठो बोली बोलता है मगर उसका 


भाहार ताँप है। * रामायण 

कब्र 

हर कब्र, जहाँ मिछे, आत्माको एक संक्षिप्त समन (प्रवचन) सुनाती है । 
« हाथौर्न 


हर भादमोको अपनी कन्नमें ऐसे छेटना होगा कि वह अपनी जगहपर 
करवट तक ने बदल सकेगा। « मृतनब्बी 


तरंग-क १०५ 


कमज़ोर 

कमजोर होना दुखी होना है । - मिल्टन 
कमजोरी 

तोखें और कड,ए छब्द कमज़ोर पक्षको निशानी है।._- विकदर ह्यगो 
कम 

कर्म ज्ञानका प्रज्वलन है ? ज्ञानाग्ति अखण्ड जलती रखमेके लिए कर्मरूप 
प्रज्बलन अखण्ड रखना चाहिए । - विनोबा 
तूरज हमेशा रोशनी और गरमी देता है। मगर जो सूरजसे भागकर ठण्डमें 
दिदुरे, और भेंपेरेमे घुसे, उनके लिए सूरज भो क्या करे ? . -गान्ची 
सबमुच, कर्मकी जगह हो कर्मफ़ल भी उत्पन्न होते है। इसलिए जैसा फकछ 
चाहिए, वैसा कर्म कर। - अज्ञात 
संतारमें कर्तृत्वहीन मनुष्य न हो पुदप है न स्‍्त्रो । - देवो रानी विदुछा 
हम अपनेको जानना कैसे सोखेंगे; विचारसे ? कभी नही; सिर्फ कर्मसे 
अपना फ़र्ज़ पूरा करमेकी कोशिक्ष कर, तभी तू जान पायेगा कि तेरे अन्दर 


क्या है । - गेंटे 
ईइवर मनुष्यके अच्छे और वूरे कर्मेकि जनुसार फल देता है जो कर्म करता 
हैँ उ्ते ही फल मित्तता हैं । - रामायण 
कर्मके आरम्भमें ही उसके फकी गुरुतान्‍लाघबता अथवा उसके दोपको 
शो नही विचारता वह केवल बालक है । “रामायण 
कर्म माने प्रत्यक्ष सेवा, भक्ति माने सेवाभाव । - विनोबा 
सर्वोच्च स्थितिमे जादेका कर्म हो एक उपाय है और यह कर्म पूर्ण मुबितिके 
बाद भी रहता है। - अरविन्द घोष 


कर्म करहूगा तो फछ भी छूँगा--यह रजोगुण, फथे छोड़ेंग़ा तो कर्म भी 
छोड़ें गा--यह वमोगुण, दोगो एक ही हैं । « विनोबा 
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कर्मकी परिसमाप्ति ज्ञानमें, और कर्मका मूछ भवित अर्थात्‌ सम्पूर्ण आत्म- 
हमर्पणमे है । -अरबिन्द घोष 
दुपायो, चौपाथो, अपने खेत, अपना मकान, अपनी दौछठ, अपना अनाज, 
ओर हर चीज़को, अपनों दृच्छाके खिछाफ छोड़कर और सिर्फ अपने 
कर्मोंको साथ छिये यह जीव अच्छी या बुरी योनिमें जाता है। - अज्ञात 
दुनियामें कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फछ भोगता है । 

- रामायण 
अच्छी तरह सोचता अश्नज्मन्दी है, अच्छी योजना बनाना और भी बड़ी 
अक्लमन्दी, अच्छी तरह करना सर्वोत्तम और सबसे बड़ी अवछभन्दी है । 


- ईरानी कहावत 
अपलो करनी कमी तिष्फल नहीं जाती, सात समुद्र भी आडे आये तो भी 
आगे आकर मिलती है । - कबीर 


कर्म छोडना आवश्यक है ,क्योकि छोडना भी कर्म ही है। .- विनोवा 
किसी अड़ननसे हताश न होकर, आात्मविद्वास न खोकर, अखण्ड कार्यरत 
रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है, अगर यह किया तो इसके सुन्दर फल दिन- 


दिन बढ़ते हुए प्रमाणमें तुम्हारी नज्षर पड़ेंगे । « विवेकावन्द 
कर्मेकाण्ड 
कर्मकाप्डसे मुक्ति वही मिलती । « स्वामी रामतीर्थ 
कर्मेठ 
जैसे आ्राप महान्‌ विचारक है वैसे हो महात्‌ करके दिखा देनेवाले बनें । 

- शेक्सपीयर 
कमंठता 


अपने काहिछ मतन और अध्ययनके लिए नही, धमिष्ठ भावनाओकों 
सेनेके छिए नही, जिन्दगी तुझे कर्मठ होनेके लिए दो गयी थी, ओर तेरे 
- कामोस ही तेरा भूल्य आँका जा सकता है। - फ़िचटे 


तरंग-क ३०७ 
कर्मनाश 
दुष्कर्मके नाशका सच्चा उपाय सदुविचार और सदाचार है। - भज्ञात 
कर्म मिन-गिनकर नष्ट नहीं किये जाते, ज्ञानी तो एक साथ सबका नाश 


कर देता है - भन्ञात 
कर्मपाश 

कर्मपाश अपने-आप नही कट जाता, काटोगे तव कटेगा ।_» शीलनाथ 
कम फ्रछ 

तमाम शास्त्र यही सबक सिखाते है कि जैसा करोगे बैसा भरोगे । 

« बन्ञात 
हँड़ियामें जो डाला होगा, चमचेंसे वही निकाल सकोगे । - भन्ञाद 
कर्मफ़लकी इच्छा करनेवाले क्पण है । - गीता 
जो कोई जिस हाकतमें रहनेका पात्र दो गया उसकी वह हाहूत न द्ोने 
देनेंकी ताकत किसीमें नही है । «+ विवेकानन्द 
कर्मफलत्याग 
ध्यानकी अपेक्षा कर्मफलत्याग् श्रेष्ठ कहा है, क्योकि ध्यानमें भी सूक्ष्म 
स्वार्थ है । « बिनोवा 
कर्म मोग - 
कोई किसोको सुद्ध-दुःख देनेवाला नही है, सब अपने किये हुए कर्मोका 
फू भोगते है । - रामाबण 
कर्मब्रीर 


चकनाचुर कर देदेवाली चोट छगानेके पहले मेंढ्रा एक दफे पीछे हट जाता 
है; फर्मवीरकी निष्कर्ण्यता ठोक इसो तरहकी होती है । - तिद्वल्छुवर 


बृण्द ज्ञानगंगा 


कर्म्रोगी 

कर्मग्रोगी सूर्यकीं तरह अश्नण्ड कर्म करता है। संन्यासों सूर्यकी तरह झा 
भो कर्म नही करता । > विनोबां 
कर्ममोगी--सफेद दूधको काछी गाय, उंत्याती--स्फद दुघकी सफेद 
गाय । “ विनोबा 
अगर दो कर्मयोगियोमें-से एककों किसी साम्राज्यका संचालन करने, 
और दुसरेको किती सड़कपर झ्ञाद, लगाने भेजा जागे, तो उनको अपना 


काम बदछनेकी कोई इच्छा न होगी । > भनज्ञात 
कर्मरेख 

ऐसा विचार करके अफसोस मत करो कि विधाताका लिखा हुआ मिट 
नहीं सकता । “ रामागण 
कर्मण्यता 

सौ वर्षके आलछसी और हीनवीर्य जीवनकी अपेक्षा एक विनकी दृढ़ कर्मण्यता 
कह्ठी अच्छी है । » बन्ञात्‌ 
कमाई 

काम किये बिना कमाई नही होनेकी । « भज्नोत 


अपने हाथकी कमाईका भरोसा रखो, औदादका नहीं । मसकछ हैं कि एक 
बाप दस बेदोका पालन कर सकता है पर दस बेटे एक बापका पालन नही 
कर सकते। “- पिधागोरत 
धन-दौछुत कमानेक्े पीछे ध्यो पढे हुए हो ? तुम्हारी जरूरियातकों पूरा 
करने और तुम्द्ारी देख-म्राक्त रखनेका भार तो उस ईश्वर हो ने छे रखा 
है, यदि उसका भरोसा करोगे तो सब तरहसे क्षान्ति और सुख पाओगे । 

- जुन्मेंद 
कमाल 


कमाल सत्ता नहीं है, और जो पत्ता है वह कमाल मही है। « जॉनसन 


तरंग्र-क १०९ 


अगर कोई आदमी अपने पड़ोसोले बेहतर किताब लिख सकता है, या बेह- 
तर उपदेदा दे सकता है, या बेहतर बूहेदानी बना सकता है, तो चाहे वह 
अपना घर जंग्रलोमें वा ले, दुनिया उसके दरवाजेपर धरावर हाजिरो 


चजातो रहेगी । - एमर्सन 
कमी 

जो मादमियोंकी कमियोंसे झगड़ा करता है वह खुदापर इल्डराम लगाता 
है। - कर्क 
कमीना 

उससे दोल्ती कर लो जिसने हत्या को हो, उस शब्सकी अपेक्षा जो किसी 
बार भी कमोनापन जतला सका हो | - स्टर्ने 
करामात 


लोग कहते है कि मुहम्मदको उसके रवंकी तरफंसे करामात दिखानेंको 
क्यों नही मिल्ततो ? उनसे कह दो कि करामात सिर्फ अल्छाहके पास है, 
में तो दिर्फ बुरे कामोके नतीजोसे खुछे तौरपर आगाह करनेवाला हूँ। 

च्ब्न्क मुहृम्भद 
कल 
जो काछको अपना दोस्त कह सके, या जो उससे बच सके, था जो जानता 
है कि बह मरेगा नहीं, ऐसा आदमो भले हो निर्णय करे--यह करू किया 
चायेगा | - अज्ञात 
इनसानी जिन्दगीका कितना हिस्सा इन्तजारीमें निकछ जाता हैं। कल भी 
तो भाज सरीखा हो होगा । जिन्दगी वरवाद होती जाती है और हम 
जौनेकी तैयारो्म ही लगे रहते है । - एमर्तत 
जो भमाजकी ईम्रानदारीकों कलपर उठा रखता है, वह बहुत करके अपने 
कलको क़यामत तक उठा रखेगा । - लियेटर 


१० ज्ञामगंगा 


कला 
जो कछा आत्माफ़ों आत्मदर्शन करनेकी शिक्षा नहीं देशी वह कला हो 
प्रही है । *. “ गान्ची 
सच्ची कला ईश्वरका भक्तिपूर्ण अनुसरण है । > ट्राइन एडवर्डस 
कछा वह्दी है. जो सीत्दर्कका सदक सिखातो है । > मन्ात 
कछा विचारको भू्िसन्त करती है । - एमर्सन 
करा मह्े उसी अंश तक स्वीकार्य है जिस अंश तक बहू कल्याणकारी एवं 
भेगलकारी है। - गान्ती 
तमाम महान्‌ कछा ईव्मरके, न कि अपने, काममें-आदमोका हे प्रदर्शन 
हूँ । - रस्कित 
हर कछाका सबसे बडा काम रूप॑-द्वारा उच्चतर वाल्तविकताकी माया पैदा 
करता है । , + गेहे 
सच्ची करुक्षृति दैविक परिपूर्णताकी महज छावा है । / > बन्नात 
कछाका मिशन प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करता है; न कि उसकी सनक । 
>भन्मात 
साधारण सत्य, या निशा तथ्य, कलांग्रोका ध्येथ नहीं हो सकता--सत्यकी 
भूमिपर भाया-सुणेन, यह है छछित कलाओंका रहस्य । > भजात 


कृछा प्रकृत्िको नक़क वही करतो, बल्कि प्रकृतिके अध्ययतको अपना 
माधार बनाती है--वह प्रकृतिमें-से शुन-चुनकर वे चीज़ें लेती है जो कि 
उप्तकी अपनी भव्याके अनुकूछ हो, और तव उनको वह वर्शती है थों कि 
प्रकृतिके पास नही है, यावी आदमीका मत और आत्या ।_- बलवर 
पण्डित कछाका कारण समझते है, अपण्डित उसका आनन्द लेते हूँ । 

> अज्ञात 
उत्तम जीवनकी भूमिकाके बिता कका किस प्रकार चित्रित की जा सकती 
है? > गाली 


सरंग-क १११ 


ज्ञानी हम सद है, लोगोमें फ़क ज्ञानका नही, वल्कि कलाका है। -एमर्सन 


कलाका अन्तिम और सर्वोच्च ध्येय सौन्दर्य है। > गेंटे 
कुला तो सत्यका केवल शृंगार है। « हरिभाक उपाध्याय 
विगुद्ध कलाकृतिके लिए कलाकारका अन्तःकरण निर्दोप होना चाहिए। 

> बन्नात 
“कलाके लिए कछा* यह तो नास्पिकोका धूत्र है, कछा तो जनतमाजकों 
उन्नत करनेके छिए है । - भन्नात 


कला प्रकृतिकी नक्ठ करनेमें नही है--प्रकृति वह सामग्री देती है जिसके 
जरिये वह सौन्दर्य प्रकट किया जाता है जो अभीतक प्रकृतिमें अप्रकट 
था--कलाकार प्रकृतिमें वह देखता है जिसका स्वयं प्रकृतिको मान 


नथा। - एच० जेस्स 
तारी कला सौन्‍्दर्य-सूगनके छिए कठिनाईको पार करनेमें समायी हुई है । 
> विलियम एलेन ह्वाइट 


कामें मुत्ते रख तो माछूम होता है, किन्तु ऐसे क्रितनें ही रसोंका मैंने 
त्याग किया--मुझे करना पड़ा है। सत्यक्री ल्लोजमें जो रस मिले उन्हें 


मैने छक़कर पिया, और मिले तो पीनेके छिए तैयार हूँ।.._ - गास्धी 
मैं कछाको कछाऊफ्रारकी विकसित त्माका प्रतित्रिम्व मानता हैँ और 
सुसुष्टिके छिए महात्मा होना आवश्यक समझता हूँ । * उम्र 
सबसे बड़ा काम णो कठा कर सकती है वह यह है कि यह हमारे सामने 
घुरीफ़ इनयानकी सही तसवीर पेश्व करे । - रस्क्नि 
निम्तमें छिपाने लायक कुछ है. वहू कला नहीं है-- > यान्पी 


उपयोगी कलाओकी जननी हैं आवश्यकता, छलित कलाओकी है विला* 
सता । पहछी पैदा हुई बुद्धिऐे और दूसरी प्रतिमासे।._- शीपेनहोर 


३१२ ज्ञानगंगा 


कलाकार ईश्वरके तिकटतम होते है। उनकी आत्माओंमें वह मपना 
चैतन्य फूँकता है, और उनके हाथोतते वह सुन्दर, कछामय रूपोर्मे निकलकर 


दुनियाको बरकत देता है । - भज्ञात 
कलाकार 

सबसे महान्‌ कलाकार वह है जो अपने जोवनकों ही कछाका विषय 
बनाये । - सत्यभवत 
जोचन समस्त कलाओंसे श्रेष्ठ हे जो अच्छी तरह जीना जावता है वही 
सच्चा कलाकार हैं । > गान्धी 


फछाकार वह है जो छोगोके समूहके ताथ इस तरह खेंडे जिस तरह कोई 
उत्ताद प्यानोके परदोके साथ खेलता है । एमर्सत 
सच्चा कछाकार अपनी पत्नीको भूल्ो मरने वेगा, बच्चोको नंगे पैर घूमने 
देगा और अपनो माँको सत्तर सालकी उम्रमें अपनी जोविकाके लिए मारे- 
मारे फिरनेक्ो छोड़ देगा, लेक्षित वह कछाक्की आराघनाके अलावा कोई 
कास नहीं करेंगा। « वर्नाड़ था 
अत्यस्त पवित्र है कल्ाकारका पेशा, उसका ईश्वरकी क्तियोंसे सीधा 
सम्बन्ध रहता है और वह मानव जातिकों सृष्टिकी शिक्षाका तात्पर्य 
बताता है। वह मानों ईइ्वरके प्रमक्ष, उन विचारोकों सोखृता है जो 
उप्तपर रोशन किये जाते है। - मन्नात 
कछाकार जब कलाको कल्याणकारी बतायेंगे और जन-साधारणके किए 
उसे सुलभ कर देंगे तमी उस कछाको जीवनमें स्थान रहेगा”"'वही काव्य 
ओऔर वही साहित्य चिरणीवी रहेगा जिसे छोग सुगमतासे पा सकेंगे, 


जिसे वे आसानौसे पचा सकेंगे । > गान्धी 
कलाकार बननेके लिए मुख्य शर्त है मानव माशके प्रति प्रेम, न कि कला- 
प्रेम । - दाल्स्टाय 


कछाकार तथ्यकों पेश करनेका हगिज नहीं, बल्कि सत्यके आदर्शभूत 
प्रतिबिम्वकों चित्रित करनेका प्रयास करता है । - अज्ञात 


तरंग-क ११६. 


कर्क 

कर्क सज़ामे नही जूर्ममें है। - बकफ़ीरी 
क़ठ्म 

दुनियामें दो ही ताकतें हैं, तत्रवार और कलम्र, और अन्तमें तलवार 
हमेशा क़लमसे शिकस्त खाती है। « भैपोलियन 
कल्याण 

कल्याण सार्वजनिक हैं, वह व्यक्तिका हो नही सकता । - अज्ञात 
बाजका दिन सर्वेश्रेष्द गिनकर अपनी प्लात्माके कल्याणार्थ यधाशक्ति 
कार्य करना और झत्रुओंकों भी सन्तुष्ट करना । - हाविम हासम 


'अधिकरसे अधिक लोगोंका अधिकतसे अधिक कल्याण! और “जिसकी लाठी 
उप्की भैंस' ये नियम मुझे मान्य सही है। 'सबका कल्याण--सर्वोदिया 
और 'निर्वेल प्रथम” ये मनुष्यके लिए नियम हैं। हम पशुओंका स्वभाव 
अश्वतक छोड़ नहीं सके हैं, उसे छोड़नेमे ही घर्मं है । > गान्धी 
कल्पना 

मेरे विचारोंसे इतिहासकी अपेक्षा कत्पवाका स्थान ऊँचा है, तुलसीदास- 
ने कहा है कि रामकी अपेक्षा नाम बढ़कर है, इसका यही अर्थ हो 
सकता है। - गान्यी 
कृषि 

कविका उद्देश्य है औौर होना चाहिए, 'प्रसन्न करके सिखाना! । 

- कार्लाइल 
कवि वह वुलबुल है जो अन्यकारमें वैठकर अपने ही एकान्तको मधुर 
ध्वनियोसे प्रसन्न करनेके लिए गाता है। - शैली 
जो किसी रोशन और साहित्यिक समाजका भहात्‌ कवि ववनेकी 
महृत्त्वाकाक्षा रखता है, उसे पहले एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। 

- पैकॉलि 
१-८ 


११४ झानग्ंगा 


वह सच्चा कवि है जो कविताकी अनुमृत्तिमें उत्कूट्ट और उच्च बानत्द 
पाता है, वाहे उसने अपनी तमाम ज़िन्दगीमें कविताकी एक छाइनच 


भी न लिखी हो। - श्रीमती बचूडवेण्ट 
कविकी उँगलियोंके स्पर्शसे शब्द चमक उठते हैं। - जोबर्ट 
कवि वे है जो फूलोस्रे महकते विचारोको उतने ही रंगीन श्व्दोमे 
लिखते हैं। » श्रीमती कूडनर 
सच्चा दार्शनिक और सच्चा कवि एफ ही हैं, सुन्दर सत्य और सच्चा 
सौन्दर्य दोनोंका उद्देश्य है - एमर्सल 
है प्रभो ! मुझे अमीतक प्रकाश नहीं मिला, तो क्या मैं केवकछ एक कवि' 
बनकर रह णाऊे ? - सन्त तुकाराम 


कविकी आँख, एक छाजवाव दीवानगीमें घूम-धृमकर, भ्रतलसे स्वर्ग 
भौर स्वगेंसे भ्रृतत तकको देख छेती है और ज्यों ही कल्पना अनजानी 
चीज़ोकी धक्लोकों साकार बनाने लगती है, कविकी कलम उनको 
मूर्तिमाव्‌ करने छगत्ती है और हवाई धृन्यकों यहीका घर और नाम दे 
देती है। > शेक्सपीयर 
अल्लाह, अल्लाह रे हस्ती-ए-शायर कल्व गुचेका भाँख शवनम की । - जिगर 
हमारी अन्तभत्य भावनाओंकों जाभृंत करवेकी सामर्थ्य जिसमे होती है, 


वह कवि है। - गान्धी 
हदयसे सव आदमी कवि हैं। - एमर्सन 
कृवि भात्माका चित्रकार है। - आइज़क डिसराइली 
ये कवि सौन्दर्येके ईदवरीय दूत हैं । - ब्राउनिंग 
वे कवि हैं जो प्रेम करते हैं,--जों महान्‌ सत्योकी अनुभूति करते है 
और उन्हे कहते हैं। > बेली 


देखता हूँ कि हर देक्षमें कविका एक ही स्वरूप है--वर्तेमानका आनन्द 
लेना, भविष्यके पति लापरवाही, समभद्धारकी-सी बातें, बेवकूफकी-सी 
हरकतें । - गोल्डस्मिथ 
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पहले शरीफ आदमी हुए बिना कोई अच्छा कवि नही हो सकता ॥ ; 
“वैन जॉन्सन 

सावाज़ें उसका दिन-रात पीछा करती है भौर वह सुनता है और जद 

देव कहता है 'छिख ! ” तो छाजिमी तौरसे, उसे यह आज्ञा माननी पडती 


है। - छौगर्फलो 
कवि हमे हिछा देता है और पिघछा देता है, फिर भी हम नही जानतें 
कि कहाँसे और क्योंकुर । - शैली 


कविका एक ओर शाही ठक्षण है उतकी खुरमिज्ञाजी, जिसके वगैर कोई 
कवि नहीं हो सकता--क्योक्ति उसका उद्देश्य सौन्दर्य है। उसे साधु- 
शीलता प्यारी है, इसलिए नही कि वह जरूरी है, वल्कि उसकी मनो- 
हस्ताके कारण, वह दुनियामें पुरुषमे, र्त्रीमे भानन्द लेता है, उस छाव- 
प्यमयी आभाके कारण जो उतसे छिटकती है ! आनन्द और मस्तीकी 


देवी सुन्दरताकों वह विब्बमे फैलाता रहता है। « एमसेन 

कवि महाद्‌ भौर जानकी बातें करते है जिनको कि वे स्वयं नही सममते। 
- प्लेटो 

महान्‌ कचि होनेसे दोयम चीज किसी कथिकों समसमेकी शक्ति है । 

- लौगफैलो 
कंतरि लिखनेके लिए तवतक कलम नहीं उठाता जवतक उसकी स्याही 
प्रेमकी माहोसे शराबोर नही हों जाती । - शैक्सपीयर 
कवियोका काम आनन्दका काम है, और उत्तके लिए मनकी शान्ति आव- 
व्यक होती है । -+ भोविड 
ओ कवि, तु जल-धल-नम॒का सच्चा स्वामी है । - एमसंन 
समालोचक, दाशंनिक, असफल कवि है।. *« - एमसंन' 


क्रविका प्रधान उद्देश्य सौन्दर्य होता है, दार्भनिकरका सत्य | - एमर्सन 
कोई आदमी अच्छा आदमी हुए वर्गर अच्छा कवि नही हो सकता । 
« वैन जॉनल्सच 


११६ ज्ञानभंगा 
कोग कैम्पों और क़सबोमें इकट्ठे रहते हैं, मगर कवि अकेका रहा करता 


है । - एमर्सन 
कविता 

कविता भावनाओंसे रंगी हुई बुद्धि है।, - प्रोफेसर विल्वद 
तमाम देशोके महान कवियोकी सर्वोत्तम कृतियाँ वे नही हैं जो राष्ट्रीय हैं 
बल्कि वे हैं जो कि सा्वभौम हैं। - लौंगफेको 
कविता ईश्वरकी इस अ्रक/र सेवा करनेमे है कि थैतान भाराक्ष व हो । 


जो कविता वासनासे पैदा होती है हमेशा नीचे गिराती है; वास्तविक 
हादिकतासे पैदा हुई कविता हमेशा शरीफ़ और ऊंचा बनाती है । 

- ऐ० ऐं० हॉपकिन्स 
भैरा खयाल है कि मैं ऐसा सुन्दर पदच्य कभी न देख सकूँगा णैसा कि वृष 
है। पद्य तो मुझ सरीषे मूर्ख भी दवा लेते हैं, लेकिन वृक्षको ईववर ही 
बना सकता है। « जाइस किछमर 
कविताकी एक खूबीसे कित्ीको इनकार न होगा। वह गद्यकी अपेक्षा 
थोड़े शब्दोमे अधिक कहती है| - वोल्टेर 
बही कविता है, वही स्त्री है जिसके सुनने-देखलेसे कवि-हृदय या पति- 
हृवय तुरन्त सरल और तरल हो जाये । - अज्ञात 
कविता छाया खड़ी करनेकी कछ है; वह किसी चीज़कों हस्ती प्रदाव 
भही करती । - बर्क 
कविता विचारका संगीत है, जो हम तक वाणीके संगीतमें आता है । 

- चैटफील्ड 
उत्कृष्ट कविक्ी छाजवाद कविता भी बिना रास सामके शोभा नही देती 
जैसे कि सब तरहसे सजी हुईं सर्वांगसुन्दरी चन्द्रमुद्ी स्त्री बिना वस्त्रके 
शोभा नही पाती और अगर किसी कुकविकी सब गुण रहित वाणी राम 


हे 
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नामके यशसे अंकित हो तो बुधजन उसे सादर सुनते-सुनाते हैं और सन्त 


लोग मधुकरकी तरह उसके गुणको ग्रहण करते हैं! - रामायण 
कविता आत्माका संगीत है और सबसे ज्यादा महान्‌ और बनुमूतिशील 
मात्माओका । - वोल्टेर 
कविता किससे वनी है ? एक भरे हुए हृदयप्रे, जो कि एक संदूभावतासे 
छवाछव भरा हो ! - गेटे 
कविता क्षैत्रानकी शराब नही, ईद्वरकी शराव है । - एमर्सन 


कविताके जजो और समभझनेवाछोकी अपेक्षा हमें कवि दयादा मिछते 
हैं--एक अच्छा-प्रा पद्म समझनेकी अपेक्षा एक रदी-स्ता पद्म लिखना 
आसान है । - मॉण्टेल 
कविता स्वयं ईश्वरकी चीज़ है--उसने अपने पैगम्धरोको कवि बनाया 
और जब हम' कविताकी अनुभूति करते हैं, प्रेम और शक्तिमे ईब्वरके 


समान बन जाते हैं। - बेली 
कविता सर्वाधिक आनन्दमय और सर्वोत्तम मनस्वियोके सर्वोत्तम और 
सर्वाधिक आनन्दमय क्षणोका रिकाई है। - शैली 
कविता अपने देवी स्लोतके सवसे ज्यादा अनुरूप तब होती है जब कि 
वह धर्मक्षी शान्तिमयी विचारधारा वहाती है। - वर्दसुवर्थ 
जिससे आनन्द प्राप्त न हो वह कविता नही है। - जोबर्ट 
कविता मनके विश्वाल क्षेत्रमें बड़ी कट्टकर थात्राओंके बाद पैदा होती है। 

- वालज़क 
कविताकी का भावनाओको छूंता है और उसका कर्तंब्य उन्हे सदुभुण- 
की ओर छे जाता है । - कूपर 


कविता स्वयं ही मेरे लिए मतीव महाद्‌ पुरस्कार सावित हुई है। उसने 
मुझे अपने आसपातकी चीज़ोमे अच्छाई और सौन्दर्य देखनेकी आदत 
बी है। » कॉलेरिज 


३१८ ज्ञानगंगा 


कविता गहरे हृदय-यम्य सत्यका आछाप है--सर्च्चा कवि बहुत कुछ 


फैम्बरके समान है । - ई० एच० वैपित 
आप कवितासे सत्यपर पहुँचते है, मैं कवितापर सत्यसे पहुंचता हूँ। 
+जोवर्ट 


कविता स्वयं ही शक्ति और आवत्द है; .ख़्वाह सारी मानवजात्ि उसे 
सिद्दासतपर विठाये, था बहु अपने जादुके तपोवनमे अकेली रहे । 


कविताका काम हमे ठोक तरह सोचनेके लिए नही, ठीक तरह अवुभव 
फरनेके लिए विबश करना है| - एफ़० बब्ल्यू० राव सन 
कविताका जामा पहनकर सत्य और भी चमक उठता है । -पोप 
कविता अपनी नाजुक और कोमठ भावनाओके सजीव चित्रणसे, और 
अपने पैगम्वरावा नज़जारोके चमकीलेपनसे, विश्वासको भावी जीवनके 
प्राप्त करनेसे सहायता देती है । - चैनिंग 
शायरी गमकी वहन है; हर आदमी जो दुःख सहता है और रोत्ा है, 
शायर है, हर आँसू एक गाना है, और हर दिछ एक नज्म | - ऐण्ड्री 
छोक-हृदयको जीत सकनेवाक्ली कविता रचसेकी शक्ति हो तो फिर राज- 
सत्ता भोगनेकी क्या जरूरत है । -+ भर्तृहूरि 
जिस कृतिका बुद्धिमान आदर न करें उसके रचनेमे वालकवि बृधा श्रम 
करते हैँ। उसी सरल कविता और विमक कीपधिका सुजान लोग बादर 
करते हैं जिसकी दुह्मन भी, स्वाभाविक वैरकों भुछकर, तारीफ़ करने 


छगें। - रामायण 
सत्यसे उत्यको सुन्दरसे सुन्दर रूप देना कविता है । - श्रीमती ब्राउनिंग 
कविता धुन्दरकों सुन्दर रूपसे कहना है । « प्रोफ़ेसर डॉब्सन 


कविता सिफ़ वही है जो मुझे विर्भंल और पुरुषार्थी वताती है। - एमर्सन 
कविताकों अगर हम अपने अन्दर नहीं किये तो वह कही नही: मिललने- 
बाली । “ जोवर्ट 
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कविता केवल कहनेका सबसे धुन्दर और प्रभावक तरीका है, और 


इसीलिए उसकी महत्ता है। - मैथ्यू आरनोल्ड 
कविता थोड़े शब्दोकी महान्‌ शक्ति वतात्ती है । - एमसंन 
दर महान्‌ कविता नियमसे सीमित होती है, परल्तु अपने संकेतोमे 
निस्पीम और अनन्त । - छौंगफलो 


सबसे अच्छी कविता वह है जो हृदयकों सबसे ज्यादा हिछा दे। घह 
उस ईइवरके सबसे निकट आ जाठी है जो कि तमाम शक्तिका ज्ञोत 


है। - केण्टर 
गध ८ णब्द सबसे अच्छी तरतीबमे। 

पद्य ८ सद्रसे अच्छे शब्द सबसे अच्छी तरतीवमे । “ कॉलरिज 
कविताका सार हैं खोज; ऐसी खोज, जो अप्रत्याशित बात कहकर, 
भाइचर्यच्चकित और आनन्दित कर देती है! - सैमुएल जॉन्सव 
कविता तमाम मानवीय ज्ञान, विचारो, भावो, अनुभृतियों और भाषाकी 
खुशबृदार कली है - कॉलरिज 


कविताका महान रूक्ष्य यह है कि बह लोगोकी चित्ताओको शान्त करने 
और उनके विचारोको उन्नत करनेमे मित्रका काम करे। . - कौट्स 
कविता शब्दोका संगीत है, बोर संग्रीत ध्वनिकी कविता हैं। - फुलर 
जिसे वीररसपूर्ण कविता लछिखनी है, उसे अपना समूचा जीवन वीररस- 


पूर्ण बना डालना होगा । - मिल्टन 
कविता जत्यका उच्चार है--गहरे, हादिक सत्यका। सच्चा कवि बहुत 
कुछ पैग्रम्वरके समाच है । - चैपिन 
दे पु 

छोटे छोगोंक़ों छोटी तकलीफ़ बड़ी लगती हैँ । - कहावत 


सच्चा कष्ट यदि सचाईके साथ सहन किया जाये तो वह पत्थर-जैसे 
दृदयकों भी पानी-पानी कर डालता है। - गान्धी 
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हजरत मोहम्मदको तीव्र ज्वरमें बेचैन देखकर उनकी पत्नी रोने लगी । 
मोहम्मद साहवने कड़ककर कहा--/“खामोश ! जिसे ईइवरपर विश्वास 
है वह कभी इस तरह नही रो सकता। हमारे कष्ट हमारे पापोंका 
प्रायक्चित्त हैं। निस्सन्देह यदि किसी ईश्वरके विश्वासीको एक काँटा 
भी चुमता है तो अल्छाह उसका रुतबा बढा देता है और उसका एक 
पाप घुढ जाता है। जिसका जितना पक्का विश्वास होता है उसे उत्तने 
दी कष्ट भो दिये जाते है। यदि विश्वास कमज़ोर है तो कष्ट भी वैसे 
ही होते हैं किन्तु किसी सूरतमे भी कष्टोंगे उप्त समय तक कोई माफ़ी 
न होगी जबतक कि मनुष्यका एक-एक पाप ते छुछ जाये और पृष्वीपर 
बह निष्कलंक होकर न विचरने लगे” । - अज्ञात 
ऋषध भ्रीतिका नाश करता है; मात विनयका नाश् करता है; भागा 
मैत्रीका नाश करती है; और छोम सवका विनाश करता है। 


“ भगवान्‌ महाबीर 
कपाय 
चोग अपनी ज़िन्दगियाँ कपायोक्ी सेवामे भ्रुज्ञार देते हैं, बजाय इसके 
कि वे कपायोको अपनी ज़िन्दग्रियोंक्री सेवामे जोतें । - स्टील 
जब ऋषाय सिहासनपर होती है विवेक धरसे वाहर होता है । - हैनरी 
कंपाय मसकी मादकता है । - स्पेस्सर 
कपायका अन्त पश्चात्तापकी शुरूआत है - .फ्रेंकलित 
कसरत 


मुझे हर-एक काममे सफलता इसलिए मिली है कि मैं प्रात'काकू उठता 
भौर कप्तरत करता था। - तेलके वादगाह, धनकुवेर, राक फ़ीचर 


कहावत । 
कहावतें युगोका सदुज्ञान हैं। - जर्मत कहावत 
कह्दावते दैनिक अनुभवकी पुत्रियाँ है । - डइच कहावत 
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किसी राप्ट्रकी प्रतिभा, कुशाग्रता और आत्माका पता उसकी कहावतो- 
से लगता है ! - वैकन 
काँटा 

तोदण काँटा तुम्हारे अन्दर त्रुभा हुआ है और उससे तुम पीड़ित हो 
रहे हो, भाइचर्य है कि इस दु ख-पीड़ामे भी तुम्हें नीद आ रही है ! 
प्रता और अभप्रमादके द्वारा यह काँटा निकाल लो ना ? + बुद्ध 
क्ान्ति 

इस जूमानेके दुखो ओर जुर्मोका एक सर्वाधिक घातक स्रोत इस 
भान्यतामे है कि चूँकि हाछात अर्सा-ए-दराजसे गलत रहे है, यह गेर 


मुमकिन है कि वे कभी भी ठीक किये जा सके । - रस्किन 
बडी कान्तियाँ शमशीरोकी अपेक्षा सिद्धान्तोंकी कृतियाँ हैं, और वे पहले 
नैतिक क्षेत्रम की जाती हैं, और वादमे मौतिकमे। » मैजिनी 
निम्नतर वर्गोकी करान्तियाँ हमेशा उच्चतर वर्गोके अन्यायका परिणाम 
होती हैं । + गैटै 
कान 
दो भल्ते कान सो जवानोको सुखाकर खुश्क कर सकते है। « फ्रेंकलिन 
कानून 
यहाँ काप्नन गरीबॉपर शासन करते है और अमीर कानूनोपर शासन 
करता है। +- ओ० गोल्डस्मिय 
क्या बिल्ली कभी शुहोंके लिए उचित कानून धना सकती है ? 

- जॉन ब्राइट 
कानून दुष्टो-द्वारा दुष्टोके छिए बनाये जाते हूं।. - इटालियन कहावत 
नये क़ानून, नये स्वामी, नये धोखे ! - कहावत 


मक्कारों और गद्दारोके लिए कोई कानून नही है; वे गर्तमें पड़नेसे नहीं 
रोके जा सकते, जमीन आपसचिरकार उन्हें निगल जाती है, गु््त्वा- 
कर्पणके सिवा उनके लिए कोई नियम नहीं है । - रस्कित 


३२२ ज्ञानांगा 


काबू 
जो अपने विचारोपर काबू नहीं रखेगा““जल्द अपनी कृतियोपर-से 


काबू खो बैठेगा - अज्ञात 
काम 
जो चोठे-छोटे कार्योके पीछे अपहद पड़े रहते है, वे अकसर बड़े कामोके 
लिए नाकाविल्‍ल बन जाते है । > रोगे 
वही काम करना ठीक है, जिसे करके पछताना वे पड़े, और जिसके 
फल्ककों प्रसन्न मनसे भोग सकें |. “# > बुद्ध 
मैंने पचास साल तक औसतन रोजाना वारह घण्टे काम किया है ! 

- वैन्‍्स्टर 
यह गैर-मुमकित है कि आदमी बहुत-से कामोक्ो करनेकी कोशिश करे 
और उन सबको अच्छी तरह कर सके । - ज्षेनोफन 


काम जीनेका साधन है, मगर वह जीना नहीं है। - जे० जी० हॉलेण्ड 
सर्वोत्तम काम कभी कतई घनकी खातिर नही किया जाता और न 


कभी किया जायेगा । «- रस्किन 
अगर कोई काम नही करता तो उसे खाना भी नहीं चाहिए |- बाइविल 
हर अच्छा काम पहले असम्भव दिखता है । - कार्वाइछ 


अपना काम किये जाओं; उसकी मकबूत्रियवका ख़थारू रखकर नहीं 
बल्कि उसके जमाल्ू व कमालका लिहाज रखकर। - एमर्सन 
इतसानकी सिरमौर खुशकिस्मती यह है कि वह किश्ती कामके लिए 
वैदा हुआ हो जिसमें वह छगा और मबानन्द पाता रह सके, वाह बह 
काम टोकरियाँ बनाना हो या नहरें दोदना, मूर्तियाँ वनामा हो या 
गाने रचना । « एमरसन 
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उन लड़कोमे-से आधे जिन्हे मैं इतने परिश्रमसे अक्षरज्ञान कराता हूँ, 
हेतीके कांममे लगा दिये जायें तो अधिक अच्छा हो। - ए० सी० वेन्सन 


किसीने एक ऋषिसे पूछा--में क्या कहूँ? उसने उत्तर दिया--वह 


प्रमु कया करता है ? - वायजीद 
कर्मरततामें ही हमे अपनी खुशो और शान पाना चाहिए; ओर मेहनत, 
धन्य हर अच्छी चीज़की तरह, स्वयं अपना इनाम है।. - न्हिपिल 


तुम कही हो, दाताकी स्थितिमे रहो याचककीमे नहीं; ताकि घुम्हारा 
काम सार्वभोम हो सके, व्यक्तिगत ज़रा भी नहीं । - स्वामी रामतीये 


कर्मशील लोग शायद ही कभी उदास रहते हो--कर्मशीलता और गम- 


गीनी साथ-साथ नही रहती । -वोबी , 
जुगनू तमीतक चमकता है जबतक उड़ता रहता है; यही हाल मनका 
है। जब हम एक जाते है, हम अधेरेमे पड़ जाते हैं । - वेलढी 


तुम जो काम करना चाहते हो, वह सर्वधा अनिन्‍्य होना चाहिए; 
वयोकि दुनियामे उसकी वेकदरी होती हैं जो अयोग्य काम करनेपर 


उतारू हो जाता है । - तिख्वल्लुवर 
काम करनेसे आनन्द हमेशा न भी मिले; मगर बिना काम किये आनन्द 
नही है । - डिस राइली 
शरीरके लिए काम ढूंढ लो, मतको खुशी अपने-आप मिल जायेगी । 

चह घोड़ा जिसे चरा-चराकर चर्वील्ा बनाया जाता है भगर जोता नही 
जाता, छतसना हो जाता है । - इृटालियन कहावत 


बह अभागा है, और सर्वनाशके मार्गपर है, जो वह नहीं करता जिसे 
वह कर सकता है, वल्कि वह करनेकी महत्त्वाकाक्षा रखता है जिसे 
बह नहीं कर सकता । - गेटे 
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काम मानो वोलीमें 'बुछा' रहता है। बादमीके वोलनेसे पता बरछ जाता 


है कि उससे क्या काम होगा। - कार्लाइल 
ईदवर उस शब्सकों कभी मदद नही देता जो काम नही करता । 

- सोफ़ोकिल्स 
लोगोंके काम उनके विषारोके सर्वोत्तम परिचायरू है। - लौके 


बुरा काम करना तीचता है। बिना ख़तरा मोल हिये अच्छा काम 
करना मामूली बात है। मगर महान्‌ और शरीफ़ाना काम करना 
संज्जनका ही भाग है| रुवाहूं, उदके करनेमे उसे सब कुछ ख़तरेमें 
डाछ देना पड़े । - प्छूटार्क 
हम जितना ज्यादा करें उतना उ्यादा कर सकते हैं; हम जितने प्रयादा 
मथगूल होते हैं उतनी ही ज़्यादा फ़ुरतत हमे मिलती है। “ हैजलिट 
कामके मानी है अपने वास्तविक स्वरूपसे सामंजस्थ और ब्रह्माण्डसे 
एकरुपता । > स्वामी रामतीय॑ 
सच्चा काम अहँकार और स्वार्थकों छोड़े बिगा होता नही । 

- स्वामी रामतीर्थ 
हर घड़ी काम कर, 'पेड' या 'अनपेड'; वच्त देख यह कि तू काम 
करता है। « एम्स 
लोगोकी जीवनियोमें निन्‍त्वार्थ और शरीफाना काम सबसे रोशन 
ब्के हैँ । - थॉमस 
अपने कामको चाँद, तारों और सूरजफे कामकी तरह तिस्त्वार्थ बचा 
दो तभी सफलता मिलेगी । « स्वामी रामतीर्थ 
यदि तुम गन्दगीसे और दुनिया-भरके प्रापोसे बचवा चाहों; तो खूब 
हह्तापूर्वक काम करो, चाहे तुम्हारा काम अस्तवक्ू साफ़ करना ही 
क्‍यों नद्दो। > थोरो 
अगर हमे बड़े ही काम करने हैं, तो आओ हम अपने ही कार्मोंको 
बढ़े बनाये । हर काम अत्रीम लचक रक्षता हैं और द्वोटेसे छोटा भी 
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दैविक वायुत्ते भरकर इतना वड़ा हो सकता है कि वह सुरज और घाँद- 


पर प्रहण डाल दे । “ एम्स 
बाहरी काम अन्दरूनी इरादेका पता दे देते हैं। - लैटित सूत्र 
कामना 


अगर तुम्हें किसी वातकी कामना करनी ही है तो जन्मोके चम्रसे छुट- 
कारा पानेकी कामना करो; भौर बह छुटकारा तभी मिलेगा जब तुम 
कामनाको जीतनेकी कामना करोगे | - तिर्वल्लुबर 
अगर किसी अच्छे ठिकानेपर पड़े रहनेसे किसीकी सारी मन कामनाएँ 
पूरी हो सकती हैं तो सूरज हमेशा एक अच्छे स्वानमे ही पड़ा रहता। 


- अवृइस्माइल तूगाई 
कामनाको सन्तुष्ट नहीं करना अच्छा है। छेकिन शुरू करनेके बाद उसे 
रोकना असम्भव नही तो कठिन तो है ही । - गान्वी 


फामना एक दीज है जो जन्मोकी फ़तल प्रदान करती है | -तिरवल्लुवर 
जिसने अपनी कामनाओका दमन करके मनऊों जीत लिया ओर शान्ति 
पायी तो चाहे वह राजा हो या रं# उसे संत्तारमे सुल-ही-सुख्र है। 


कामान्ध 
उल्दूकों दिनको नही दीखता; कौएंकों रातको नहीं दीखता। मगर 
कामान्ध अजीब अन्या है जिसे न दिनको सूकता है न रातको ! 


- अन्ञात्त 

कामी 
कामसे जो पुरुष आत्त है वह जीव और जड़मे भेद नहीं कर सकता है। 
- कालिदास 


दुनियामें जितने कामी और लोगी छोग हैं वे कुटिल कौवेकी तरह सबसे 
डरते हैं। - रामायण 
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कामिनी | 

तू प्रगतमत्रियों और उनकी चच्सि दिमुख् हो जा; “दो दुक बात कह 
गौर हँसी-ठद्ठेसे मूंह मोड़ । 7. ७ इब्न-उल्त-वर्दी 
कारये 

मनुध्यकों अपने कार्यका स्वामी बनता चाहिए; कार्यकी अपना स्वामी 
नहीं बनने देना चाहिए। ,.. > बल्ात 
काय-कारण 

कार्य-कारणका महाद्‌ सिद्धान्त अटल है । - अज्ञात 


जिस तरह वबूरके पेडपर आम नही ऊग सकते; मिर्चके पौधेपर गुलावके 
फूछ नहीं भा सकते; उसी तरह बुरे कामोका नतीजा कभी सुस्धकर 
नही हो सकता । > अज्ञात 
एक मनुष्यकी वर्तमान दक्शा इस अटछ नियमका जअवश्यम्भावी परिणाम 
है कि जैसा वह बोता है वैसा काटेगा; जैसा वह काटता है वैसा उसने 


बोया भी था! “ मज्ञात 
फायर 

कायर तभी धमकी देता है जब सुरक्षित होता हूँ । > गेंटे 
कामर होनेके कारण ही हम दूसरोंके खूतका विचार करते है । -गात्वी 
जो भागा सो पछताया । - शीतलनाथ 
अगर कोई बुजदिल होकर अहिसाकों लेता है तो अहिसा उसका नाश 
करेगी। -ग्रान्धी 
जो भय मानता है उस्ते मानसिक फायर समभना घाहिए और जिस 
वस्तुसे उसे भय है वह क्रूर धर दबायेगी । - अज्ञात 
कायरता प 


अत्याचार व भय दोनों कायरताके दो पहुदू हैं। - बन्ञात 
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मैं कायरता तो किसी हालतमें दरदाइत नही कर सकता। जाप कायरता- 
से भरें, इसकी अपेक्षा आपका वहादुरीसे प्रहार करते हुए और प्रहार 


सहते हुए मरना मैं कही बेहतर समझभूंगा । > गान्धी 
कायरताकी सपेज्ञा बहादुरीके साथ शरीर-बलका प्रयोग करना कही 
श्रेयस्कर है। - गरान्धी 


सच तो यह है कि काग्रता छुद ही एक सुकमा, और इसलिए भीषण 
प्रकारफी हिसा है; जोर शारीरिक हिंसाकी अपेक्षा उसे निर्मल करना 


बहुत हो भुष्िकिल है । > गान्धी 
कारण 

फ्ारणकों दूर कर दो, कार्य बन्द हो जायेगा।. - भेंगरेजी कहावत 
जैसे अनुभव छेत्ा हैं, पाता हैं कि आदमी स्वयं बपने सुक्न-दुखका कारण 
है। « गॉत्वी 
काछ 

सुबह और शामके आने और जानेते छोटेको जवान और वृढ़ेको नष्ट कर 
दिया । - सुल्तान-उल्‌-अवदी 
कालछकी आपदाओंते व्याकुछ व हो क्योकि व्याकुछ होता सूल्ौंका काम 
है। - हज़रत अली 
कॉलेज 

कॉलेज पर्यरके टुकड़्ोको तो चमकदार बनाते हैं किन्तु हौरोपर जंग 
चढा देते हैं। “ इंगरसोल 
काहिल 

काहिल आदमी ऐमी थड़ी है, जिसमें दोनो सुइयोक्की कमी है। चरूती 
भी है तो उतनी ही निरयंक जितनीकी बन्द रहनेपर । - भन्नात 
काहिली 


काहिली एक मज़ेदार मगर कष्टप्रद हालत है; आतन्दित होनेके छिए 
हमें कुद-न-कुछ करते रहना चाहिए । > हैज़लिट 
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काहिडीसे कोई अमर नही हुआ । - भन्ञात 
कुदरतके अटछ और उचित कादूवोके मुताबिक, जहाँ काहिली शुरू हुई 
कि आनन्दोल्लास सत्म हो जाता हैं । पोलक 
काहिली ज़ित्दा आदमीका मदफन है । > जैरेमी टेछर 
काहिली और लामोशी मूर्सके शुण हैं । « फ्कलिनत 
काहिछी, वीमारियाँ लाकर फ़िन्दगीको निहायत छोटी कर देठी है। 
काहिली, घंगकी तरह, परिश्रमक्की अपेक्षा अधिक विवाशक है। जो 
चाभी इस्तेमालमें आती रहती है हमेशा चमकीली रहती है । 


- फेंकलिन 
काहिली दुर्वल म्तोंकी शरण है, और मूललोकी छुट्टी । - कहावत 
काहिछी शुरूमे मकड़ीका जाला होती है, अन्तमे फ़ोछादी जंजीर वन 
जाती है। - कहावत 
किताव 
भनुष्य जातिने जो कुछ किया, सोचा और पाया है वह पुस्तकोके जादू- 
भरे पृष्ठोमें सुरक्षित है । - कार्काइल 
अच्छी किताब वह है जो आशासे खोली जाये भौर छाभसे बन्द की 
जाये - ऐमो ब्रॉन्सन मेलकॉट 
बुरी कितावसे बढ़कर डाकू नहीं । - इटली कट्ठावत 
प्रसिद्ध किताधोमे वेहतरीत विचार और घटनाएँ हैं। - एमसेन 
भाद्दूम हुआ है कि हर ज़मानेको अपनी किताबें खुद लिखना चाहिए । 

- एमसव 
दिताबोंपर कामिल यकीन करनेसे वेहतर है कि इनसानके पास कोई 
किताब ही न हो । - भज्ञात 
कुछ कितावें चसनेके लिए हैं, कुछ निग्ले जानेके लिए और कुछ धोड़ी- 
सी घवाये जाने और हदस किये जातेके लिए । « बेकन 


पुराना कोट पहनों और नयी किताब छरीदो। - अज्ञात 


तरंग-क ॥२९ 
अगर युरेंपके तमाम ताज इस दातंपर मुझे पेश किये जायें कि मैं अपनी 
किताबें पहना छोड़ दूँ, तो में ताजोकों ठुकराकर दुर फेंक दूँगा और 
किताबोंका तरफ़दार रहेंगा। -फेमेलन 
कितावें महज रहो कांग्रज़ है मगर हम विचारसे प्राप्त ज्ञानपर अमछ 


न करें । - बलवर 
जब मुझे कुछ पैसा मिलता है, मैं कितावें खरीदता हैँ; क्षोर अगर 
कुछ बच रहता है, तो खाना और कपडे खरीदठा हूँ । «- इरसमस 
बिना किताबोका कमरा बिना आत्माका शरीर है । - भक्ञात 
किफ्रायत 

ग़रोबोकों किफायतणारीका उपदेश देना भोंडा और अपमानजनक है । 

- ऑस्कर वाइल्ड 
अगर तुम जितना पाते हो उससे कम ख करना जानतें हो, तो तुम्हारे 
पास पारस पत्थर हैं। फ्रेंकलिन 
किफायत इसमें नहीं है कि कोई कितना कमर छर्च करता है, वल्कि इसमें 
कि वह कितनो अवलमन्दीके साथ सर्च करता है । - भगात 
फ्िस्मित 
किसीकी किस्मतकी ढोर हुसरेके हाथमें नहीं है । - अज्ञात 
कीर्ति 
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माना कि श्रेष्ठ कार्यदं मेहनत पड़ती है, मेहनत शीघ्र समाप्त हो जाती 
है, परन्तु कीति अमर रहती हैं; जब कि नीच काममें, चाह उसके करने- 
में मड़ा भी आता रहा हो, मज़ा श्षीक्र चला जाता है, छेकिस कलंक 


हमेशा लगा रहता है । - जॉन ह्टुणर्ट 
क्रीमत 

अगर लू अपनी कीमत आँकना चाहता है, तो अपनों दोलत, जमीन, 
पदवियोकों भरृप रखकर अपने अन्तरंगकी जाँच कर । - सैनेका 


है 
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यह है जवाहिरातकी दुकान; और इस रत्न, इस ध्येय, इस स्वर्गके लिए 
तुम्हें अपना सर देना होगा, अपनी नीचता त्यागनी होगी । अगर तुम यह 
क्रीमत अदा नही कर सकते तो हट जाओ यहाँसे । - स्वामो रामतीर्ण 
आपकी कीमत बह है जो मापने अपने किए स्वयं जाँक रखी है। 

- अज्ञात 
हर आदमोकी कीमत ठोक उतवी है जितनी उन धोण्षोंकी कीमत जिनमें 
बह संकूमन है! - ऑगिलियस 
अकसर, इस दुनियामें आदमीकी क्रीमतका अन्दाज्ा इससे छगता हैं कि 
खुद उसकी नज़रमे उसकी कीमत क्या है । - छा ब्रूयर 
'तुम्हें बा चाहिए ? ईश्वरने पूछा, 'क्ोमत वो और छे छो । 

- कहावत 

९ 


कुकर्म 

बुकर्म करते वक्‍त भीठे और सुखदायी रूगते है भौर कर्मफल भोगते वक्‍त 
दुःखदायी । - घम्मपद 
अगर तुम वह करते हो जो तुम्हें नही करना चाहिए, तो तुमको वह 
सहना पड़ेगा जो तुम्हें नही सहना पड़ता । - ऑ्रेंकलिन 
किसो महात्माका वचन है कि दिघ-मर क्रुविचार और कुकर्मसे वचता 
रात-मरके भजन-बन्दगीसे बढ़कर है । - डिसासधिदीज 


तमाम ग्राणिवर्ग परमात्माका कुटुम्ब है, और उस सबमे परमात्माकों सदसे 
प्यारा वह है जो परमात्माके इस कुटुम्बका मरा करता है । 

- हजरत मुहम्मद 
थो मनुष्य पापके द्वारा कुटुम्बका भरण-पोषण करता है, वह महाघोर 
नरकका भागी होता है| - अज्ञात 
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क़दरत 
क्ंदरतके कानून न्याय्य ही नहीं मयंकर है । उतमें दुर्वह दया नही है । 

लौंगफ्रैछो 
जव मनुष्य सत्पपपर बता है तो सारी कुदरत उसको मुक्तिके लिए 
प्रयत्नणीर हो जाती है । - अज्ञात 
कुदरतन्‌ तुम जो कुछ हो, उसपर सावित-कदम रहो; अपनी वज्यवितगत 
विशेषताकी छाइन कभी न छोड़ो । वही वनों लिसके लिए कि कुदरतने 
तुम्हें बनाया हैं, और तुम कामयाव होगे; अगर कुछ और बने तो तुम 


अवस्तुसे दस हजार गुना बदतर होगे । “ सिडनी स्मिथ 
कुदरतके सब काम घोरे-धीरे होते है - बेकन 
कुदरतको मला-बुरा त कहो उससे अपना फर्ज् पूरा किया, तुम अपना 
करो । >मिल्टन 
कपथ 
जो निहायत तेज चलता है, लेकिन गलत रास्ते चलता है, रास्तेसते सिर्फ 
दूर-दुर होता जाता है । « प्रायर 
कुपन्थ 
जो कुपन्थमें पैर रखते है उनमें जरा भी वृद्धिवल्ल मही रह जाता । 

» रामायण 
कुमारी 
कुमारियोकों मुदुछल और लछजीछी, सुननेमें तेज़ ओर बोलसेमे मन्द होना 
चाहिए। - कहावत 
करवानी 


जो जानवर कुरवान किये बाते हैं उतका गीदत या उनका खून अल्छाहको 
नही पहुँचता; अल्लाह तुमसे सिर्फ़ तुम्हारा तकवा ( बुराईसे बचे रहना ) 
कबूछ करता हूं। “ ऊरान 
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कुरीति ु 
कुरीतिके अधीत होना पामरता है उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। 
- गान्धो 


कुछीन 
मैं कुलोन पैदा हुआ है, जिसे कोई अपनी जायबाद नहों बना सकता; 
निसपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता; संसासके किसी भी राज्यका मैं 


कठपुतल्ली था नमकहछाल नोकर सिद्ध नही हो सकता । - थोरो 
सच्चे कुछोन सज्जनमें ये चार ग्रण पाये जाते हैं--हँसमुल चेहरा, उदार 
द्ाथ, भुदु भाषण और स्तिग्ध निरभिमाद । - तिश्वल्ठुवर 


“में भजदूर है-+तुम सालिक हो। मैं दिन-भर मिहदत करके थोड़ा-सा 
छेता हु--तुम मेरा सब कुछ छेकर थोडा-सा मुझे देते हो !***'"“सुम 
कुलीन और मैं अछूत हूँ क्योंकि तुम अपने घरोको गन्दा करते हो और मै 
उन्हे स्राफ करता हूँ ।/” - अज्ञात 
कुशलता 

हमारी सारी कठिताइर्यां अपनों अकुशलतामें है। कुशछता आयी कि हमें 
धरा जो कष्ठकारक प्रतीत होता है वही आनन्द देनेवाला मालूम होगा । 
तन्‍्न सुब्यवस्यित और तात्तिक होगा तो कभी कष्ट मालूम न होता 
चाहिए। - गो 
छुसंग 

छायक लोग बुरी सोहबतसे डरते है, भगर छोटी तबीयतके भादमी घुरे 
छोगोसे इस तरह मिछले-जुछते है मानो वे उनके ही कुटुम्बबाले है । 

- तिद्वल्छुवर 
नरकबास अच्छा; ईइवर दुष्टोंकी संग्रति न दे । - रामायण 
कुर्यति पाकर कौत चष्ट नहीं हो जाता ? जो नीच लोगोकी रायपर 
चलता है उसको बुद्धि चष्ठ हो जाती है । « रामायण 
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कु्नंगति शैतानका जाछू है । > बन्ात 
कूटर्नीति 
कूटनोति कुदरती इनसानों गुणोंके खिलाफ एक ऐसा वुर्गुण है जिसने 
दुनियाके बड़े हिस्सेकों गुामोकों जंजीरोमें जकड़ रखा है और जो 


मानवताके विकासमे बड़ो बाघा हैं। » रोम्या रीलाँ 
क्रियाशीलता 

काहिलोकों काहिलीके छिए भी वद्गत नही मिलता, न परिश्रमौको विश्वामके 
हिए। या तो हम कुछ करते रहें या दु खो बने रहें । - जिमरमन 
जुगनू तभोतक चमकता है जक्तक उड़ता है; यहो वात मनके लिए है; 
हम रुके कि प्रकागहीन हुए । - वेढी 
क्रियाक्षीलता यहाँ आनतन्दरूय है, और विना क्रियाश्बोछ़ृताके कोई स्वर्ग हो 
नहों सकता ! - बाँस 
घन्य है वह पुदुप, जो काम करनेसे कभों पीछे नही हटता । भाग्य लक्ष्मी 
उसके घरकी राह पूछती हुई आदी है । - तिरवल्लुवर 
ऋरता 

भूक प्नुओंके प्रति ऋूरता निम्ततम और कमौनतम छोगोका एकलास पाप 
हैँ - जोन्स 
क्रोध 

जो क्रोध मारे आपेसे वाहर है वह मृतक-तुल्य है; किन्तु जिमने क्रोधकों 
त्याग दिया हैं वह सन्त-्समान है । - ठिरववल्लुबर 
शान्त रहे; क्रोध युन्िति नही है । - डेनियल वैच्धटर 


क्रोध करना दुसरेंके अपराधोका वदछा अपनेसे लेना है । - भज्ञात 
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बहुवोने क्रोधमें ऐसी बातें कही ओर को है जिन्हें अगर वे फेर के सकें तो 


अपना सर्वस्व वार दें ! - अज्ञात 
बलवान्‌को जल्‍दी क्रोध नहीं आता । - भन्नातत 
क्रोधका सबसे बड़ा इलाज विरुम्ब है। » सैनेका 
कोष करना बरके छत्तेमे पत्थर मारना है। “- मछावारी कहावत 


क्रोध भूलफो दोष बनाता है मोर सत्यकों अविवेक वनाता है। - अज्ञाव 
क्रोधसे सबसे अच्छी तरह वह बचा रहता है जो याद रखता है कि ईल्‍्वर 
उसे हुर वक्‍त देख रहा है । -प्लेटो 
जब क्रोव उठे, तो उत्तके नतोजोपर विश्वार करो । « कन्फ्यूशियस 
क्रोध करके हम दुसरेकों उसकी गछ॒ती नही समझाते है, अपनी पशुताकी 
स्वीकृति उससे कराना चाहते हैं । - हरिभाऊ उपाध्याय 
क्रोध धनवानुको धुणित और निर्धनको अत्यन्त घृणित बना देता है । 

- अज्ञात 
सारी दुनियाकों एक कर देनेकी कल्पता शोध निकालना आसान है, 
परन्तु अपने मनके अन्दरका क्रोध जीतना कठिन है । “ विनोता 
जिस आंगकों तुम दुष्मनके लिए जछाते हो वह अकसर तुमकों ही ज़्यादा 
जलाती है । - चीती कहावत 
यदि किस्ीने अवज्ना को है, या कोई काम बिगाड़ा है, हो उसपर क्रोध 
करना आगमे पड़े हुएपर तेल छिड़कना नहीं तो क्या है ? 

“ हरिभाऊ उपाध्याय 
क्रोध मूर्खतासे शुरू होता है और पश्चात्तापपर खत्म होता है । 

- पिवागोरस 
आदमीकी तमाम कामनाएं तुरन्त पूरी हो जाया करें अगर वह अपने 
क्रोधको दूर कर दे। - तिस्वल्लुवर 
सारणथी' में उसीकों कहता हूँ जो रास्ता छोड़कर जातेबाछे रथकी 
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तरह क्रोबके पैवा होते ही उप्ते बसमें कर ले। बाकी तो सब रास थामनें- 


वाले हैं। - भन्नात 
क्रोघका अन्त परचात्तापका प्रारम्भ है । + वोडेन्स्देट 
क्रोध समझदारोकों घरसे बाहर निकाल देता है और दरवाजेकी चटखनी 
लगा देंता है । « प्छूटार्क 


जिस तरह खौछते पानीमें अपना प्रतिबिम्व दिखाई नहीं दे सकता, उसी 
तरह क्रोधाभिभूत मनृष्प यह नहों समझ सकता कि उत्तका आत्महित 
किसमें है । - पुद् 
क्रोबर्में समुन्दरकों वरह वहरा; आगकी तरह उतावक्रा । - शेक्सपीयर 
स्वर्ग उन लोगोके लिए है जो अपने क्रोधको वशर्मे रखते है । - क्रुरान 
अग्नि उसीको जछाती है जो उसके पास जाता है मगर क्रोधारित सारे 
कुट्म्भकों जछा डालती है! - तिरुवल्टुवर 
क्रोब हँसोकी हत्या करता है बोर खुशोको नष्ट कर देता है । 

- तिदवल्लुवर 
प्रभुकी जाज्ञा है कि मेरा भवत कभी क्रोव न करे।_ - मछिक दिनार 
गुस्सा [क्रोध] मोर शहवत [काम] आदमीको अन्धा कर देते है और उते 
उसको ठीक हालतसे भठका देते है । “ मौलाना रूम 
महात्माक्षेके क्रोषकी घान्ति उनको प्रणाम करनेसे होती है। “ कालिदास 
इस बातपर सफा ने होओ कि तुम दूसरोंको वैसा नही घना सकते जैसा 
तुम चाहते हो, क्योंकि तुम स्वय अपनेको भी वैसा नहीं वना पाते जैसा 
तुम बनना चाहते हो । - थॉमस कँम्पी 
जिस मनुष्यनें उच्च पद प्राप्त किया है, उसके हृदयमें द्रोहका वोह नहीं 
हुआ करता । जोर जिसके स्वभावमें कछोध हो, वह उच्च पद नहीं प्राप्त 
कर सकता । - बन्नात 
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क्रोघी 

धप्रण्होका कोई जुदा नही; ईर््यालुका कोई पड़ोसी नहीं; क्रोषोका वह 
छुद भी नहीं - बिश्प हॉल 
कोमल्ता 

तू किसोकी कोमल बातोसे घोखेमे न भा जा। साँपकी कोमलतासे दूर 
रहना ही उचित है । - इनउश्ठ-चर्दो 
कोमल दाब्द सख्त दिल्लोंकी भी जीत छेते है । - भ्न्ञात 


सच्चो कोमछता, सच्चो उदारताकी तरह, अपने प्रति किये गये ढु्यंवहार- 
की अपेक्षा, अपने-हारा किये यये दुर्व्यवहारसे ज़्यादा ज़रुमों होती है। 
- ग्रेविछे 


कोशिश 

सही कोशिश किसे कहें ? एक बात यह है कि सही कोशिक्षसे बहुत घक्‍त 
हमे इच्छित फल मिलता हैं। इसलिए फलसे ही कहा जाता है कि कोशिश 
सही थी। लेकिन अनुभवसे माछूमर होता है कि ऐसा हमेश्ना नहीं 
बनता । सही कोश्निश् यह है कि साधनकी योग्यताके बारेमें निश्चय है 
भोर विपरीत फछ देखनेपर भी साधन बदछता नहीं, व उद्यम बदरूता 
हैं न कम होता है । > गान्ची 
शान तो कोशिशमे है, इनाममे नही । “ मिलनर 
हम कोशिश्षसे सन्तुष्ट रहे, बशतें कि कोशिश सही और यथाशवित हो। 
परिणाम छिफ़ कोशिक्षपर निर्भर नही रहता । और चीज़ें होतो है जिस- 


पर हमारा कोई अंकुश नहीं होता । + ग्राम्घी 
छोग हमारी कोशिशोकी कामयावोसे फ़ैसछा देते है ईश्वर कोशिशोकों ही 
देखता है । - बार्लट एलिज़ाबेय 
कौशड 


करनेका कोशल करनेसे आता है । « एमर्तत 
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कृत॒ध्नता 
ब्ादमी, विलाशक, अशरफ-उल-मखलूकात है, और सबसे निकृष्ट जानवर 
कुत्ता है, परन्तु सन्‍्त इस यातपर सहमत है. कि कृतघ्त आदमीसे झतज्ञ 


कुत्ता बेहतर है । > सादी 
क््त्य 
कृत्योमें बोछो, लप़्फाज़ोका समय चला गया, सिर्फ काम हो काफ़ो है । 
- हिटर 

कतज् 
किसो दार्शनिकको धाब्दोकी इतनी कमी कभी महसूस नहों हुईं जितनी कि 
कृतज्ञकों । - कोल्टन 
कृत्तज्ञता 
छतज्ञता शाब्दिक घन्यवादसे कहीं बढ़कर है और कार्य बाब्दोे अधिक 
कृतन्नता प्रकट करता है । - छावैल 
जिसने कभो उपकार किया हो उसमे बड़ा अपराध हो जाये तो भी उसके 
उपकारके एवजमम उसे क्षमा कर देना चाहिए । « अज्ञात 
कृतध्नताके वाद सहनेंमें सबसे कष्टप्रद चीज़ कृतजञता है । 

- एच० इत्त्यू० वीचर 
क्र्पा 


मुत्ते ऐसा लगता है कि मेरी प्रभुपर जितनी मक्ति है उस्तकी अपेक्षा प्रमुकी 
भुझ्पर कृपा अधिक है । - विनोबा 
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ख 
ख़चे 


जो अपनी आमदनीसे ज़्यादा छर्च करे और उधारका रुपया न घुकावे उसे 
उसी धब्रठ जेलखाने भेज देना चाहिए, चाहे वहु कोई हो। . - थैकरे 
वुद्धिमानीके साथ खर्च करता हुआ आदमी थोड़े खर्चेसे भी अपनी गुजर 
कर सकता है। मगर फिजूलबर्चीसे सारे व्रह्माण्डकी सम्पदा भी नाकाफ़ो 


हो सकती है। > भज्ञात्त 
थो क्ाएसी अपने धनका खयाऊू मे रखकर उसे खुले हाथो छुटाता है, 
उसकी सम्पत्ति शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी । - तिस्वल्लुवर 
भरतेवाली नाड़ी धगर तंग है तो कोई परवाह नही, धश्षतें कि खाली 
करनेवाल्ी वाली ज्यादा चौड़ी न हो । - तिश्बल्छुबर 
खज़ाना 


साँप हवा खाकर रहते है मगर बे दुर्व नहीं होते, जंगलों हाथी सूद 
धार खाकर जीते है मगर कितने वलवान्‌ होते है । साधु छोग कन्द-मूछ 
फ्रछ खाकर अपता समय गुज़ारते है। स्रन्तोष ही इनसानका बेहत्तरोत 


खज़ाना है । > भ्ञात 
खतरा 

ख़तरा गया, छुदा भूछा । “ कहावत 
खतरेकी जगह बेतहाशा दोड़ पढ़ता वेवकफी है, वुद्धिमानोंका यह भी एक 
काम्र है कि जिससे डरना चाहिए, उससे हरे । - तिसवल्लुबर 


बढ़े कामोके--जिन्हें हम नही कर धकते और छोटे कामोके--किन्दें हम गही 
करना चाहते--के वीचका खतरा यह है कि हम कुछ नही करेंगे | 
- थज्ञाद 
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खतरा तो जिन्दगोको रूह है। खतरेका पूर्ण अभाव मौतके वरावर है । 
- बन्नात 
हमेशा डरते रहनेसे खतरेका एक वार सामता कर डालना मच्छा । 
- चीतिसूच 


खतरनाक 
डायोनोजञसे पूछा गगा कि किन जानवरोका काठा सबसे ख़तरनाक होता 
हैं। उसने नवाब दिया कि जंगछियोर्से विन्दकका और पाछतुलोगें चाप- 


लूसका । > भज्ञात 
ख़रा 

कठोर मगर हितकों दात कहने ओर सुननेवाले बहुत थोड़े हैं। - रामायण 
खराद 

छातीपर पिल्तौछ रखकर धानन्‍्य छोनना और सोनेको मुहर देकर खरीदना, 
इनमें अकर क्षरा भी फ्रेर-फर्क नहो होता । - विनोवा 
खामोगी 


खामोश रहो; या ऐसी बात कही जो ख्ामोशोसे बेहतर है । -- पियागोरस 
जैसे कि हमें हर प्रमादपूर्ण वकवासका जवाब देना होगा उसो तरह हर 
प्रमाद-मरी खामोशीका भी । « प्रॉकलिन 
जन कि बोलना चाहिए उस वज़्त खामोश रहनेसे छोगोंका 'छात्मा' हो 
सकता है, जब कि खामोश रहवा चाहिए--उस वद्त वोलनेंसे हम अपने 
शब्दोको फ़ियूछ खर्च करते है । अकछमन्द आदमी सावघानतापू्बक दोनों 
गछतियोंसे बचता है । - कन्प्यूशियस 
जब कहनेंसे छुछ नहीं होता, तव पवित्र मासुमियतकी खामोशी, अकसर 
कारगर होती हैं । - शेक्सपीयर 
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खादी 

खादी देशके सब प्रजाजनोंको आशिक स्वतन्त्रता और समानताके आरम्भ- 
की सूचक है। > गान्धी 
खाना 

एक वक्‍त लाना शेरके लिए काफ़ी होता है, आदमीके लिए 'तो होना हीं 
चाहिए | « फ़ोड्सि 
पथ्ु घरते है, आदमी खाता है, समक्षदार आदमी ही जानता है कि किस 
तरह खाना चाहिए। « जिलेट सेबेरिन 
भीख भाँगनेसे भी अधिक अप्रिय उस कंजूसका जमा किया हुआ शक्षात्रा है, 
जो मकेछा बेठकर खाता है । - तिरवल्लुवर 


वे भछे आदमी जो दुसरोको देकर बचा हुआ खाना खाते है, सब पापोसे 
धूट जाते है, और जो पापी छोग सिर्फ़ अपने लिए हो खाना पकाते है बह 


पाप ही घाते है । - भीता 
खानदान 

धुर्आ आसमानसे श्षेश्ली बघारता है और राख ज़मीनसे, कि थे आगके 
खानदानवाले हूँ । - टैगोर 
ज़िताब 


देवक्ूफको सचमुच खिताबकी जरूरत है, उससे छोग' उसे 'रायवहादुर 
और 'सर' कहना सीख जाते है और उसके असली नाम, 'वेषक्ूफ, को 


भूछ जाते है । » क्राइन 
खिताव आादमियोकी शोभा नहीं बढ़ाते, वल्कि ख़ितावोंकी शोभा आद- 
मियोस्ते है । » मैकियाबेल्ी 
खुरा 


हुसे इस बातका खाक बारवार क्यों आता है कि फर्लाँ मुझसे खुश 


सरग-स पृष्ठ 


है या नही ? तू सदा यही देख कि तेरी अन्तरात्मा तुझसे खुश है या 


नहीं ? “ हरिभाछ उपाध्याय 
खुश करनेकी कछा खुद्य दोनेमें है। प्रिय वतना अपनेंसे ओर दुसरोसे 
सन्तुष्ट होना है । - हैज॒लिट 
“खुश करना 

बहुतोकों खुश करना ज्ञानियोको नाखुश करना है । - प्छुटार्वी 


जो लोग हर शटपकों ज़ुश करनेका वियम वता छेते है, शायद हो 
किसीके लिए हृदय रखते हो । उनको खुश करनेकी इच्छाका रहत्य 
खुद-पसन्दी है, भौर उतका मित्राज अकसर चंचछ मोर जफाकार होता 
है । - अन्नात 


“खुशकिस्मत 
जो खुशक्रिस्मत हैं वे पुराने लोगोंकी वातोंसे नसोहत हासिल करते है, 
ओर जो बदकित्मत हैं उत्तकी बातोसे दूसरे नसीहत हासिल करते है । 


> भन्नात 
खुबगोई 
विवेक दुर्लूम है, खुशगोईको भरमार है । - मंग 
आुश्मिजाज 


खुशमिजाज लोगोके सहवासमें ताजगी मिलती है, हम यह ,खुशो दुसरों- 
को प्रदान करनेका हादिक प्रयास क्यो न करें ? इससे हम देखेंगे कि 
आधी लढाई फ़तह हो गयी वशतें कि हम कोई “मुहर्रमी' वात कभी ने 
कहा करें। - श्रीमती चाइल्‍ड 
.जुभमिज्ाज बही हो सकता है; जो ज्ञानवान्‌ और नेक है।._- वोवी 
बुनियाको अब आवश्यकता हैं, स्यादा खुशमिज्ञाज साथुओकी | - अज्ञात 
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बिता खुशमिजाजोके चतुर आदमों बिना हेण्डिलक्ी धाल्टीके मानिन्द 
हैं--उसमें चीज्ों जमा सकती है, लेकिन उससे आपकी अधिक सहूछियत 


"नही मिलती । - भज्ञात 
तुमने हर फ़र्य पूरा नहीं किया जबतक कि तुमने खुशमिजाजी और 
खुशगवारीका फ़र्ज़ पूरा नही किया । - बक्सन 
.पुश्मिजाजी, सोसाइटीमें पहननेके लिए एक वेहतरीन पोशाक है। 
- पैकरे 
सम्यकज्ञान और सत्कर्मसे खुशमिज्राजी स्वभावतः पैदा होती हैं । - ब्छेर 
आुद्मिज्जाजी तन्दुरुत्ती है, गमग्ीनी वीमारी । - हैलिवर्टन 
खुशमिज़ाबीसे दिलमें एक फिस्मका उजाला रहता है जो कि चेहरेपर 
प्रतिबिम्बित रहता है । “ भन्नात 
.जुशीकी नजरें हर रकावीकों दावत वना देती है, ओर वे ही स्वायतकी 
सिरताज है । - मैप्िंजर 
खुशहाली 
आदमीको ,खुशहाकछियाँ उसकी सच्चरित्रताका फल है । « एमर्सन 
नयुशामद 
.जुशामदसे जो चीज़ मिलती है उससे कायाकों सुख परन्तु आत्माकों दुःख 
होता है । - अज्ञात 
>खुशामदी 
कमीना आदमी एक हो है, और वह है खुशामदी । - अज्ञात 
"खुशी 
हर खुघीके पहले कुछ क्रियाशीलता रही होती है। > भोपेनहोर 
सब खुश्नियोमे परिश्रसका फछ मधुरतम है । - चौबिनर्ग 


खुशियोसे सावधान रह ! - यंय, 


तरंग-ख १४३ 
- इनियामें दिखकाई देनेवाली छुशौमें-से अधिकांश खुशी नहीं, कला है । 

> साउथ 

.जुभी परिश्रमतते आतो है न कि असंयम और काहिछीसे । इनसान कामसे 
प्रेम करता है, तो उसका जीवन सुल्षी है। - रस्कित 
इनसानोको खुणोसे ज्यादा कया चाहिए ? खुशमिजञान आदमी बादशाह 
हूँ । - बिकर स्टाफ 
पारी शुझ्षी देवेम है चाहने या माँगनेम नहीं । - स्वामी रामतौर्थ 
तमाम दुनियाकी झुशियाँ उपभोगक समय इतनी मधुर नहीं होतो जितनो 
आणाके बवत, परन्तु तमाम आध्यात्मिक खुशियाँ आभाकी अपेक्षा फलित 


होकर अधिक बानन्द देठी है । > फैलथम 
उस लुशीते बच, जो तुझे कक काटे । - दँरबर्ट 
खुशोको हम जितनो छुटायेंगे उतनी हो हमारे पात अधिक होगी । 

- विष्टरह्मुगो 
-जुदगरजीं 
हममें खुदग़र्जीकों मौजूदगी, हैवानियतकी निशानी है। - अज्ञात 
खुद-पसन्दी 
,जुद-पसन्दी बिना तलीका प्याला है, उसमें तुम चाहे तमाम बढड़ी-बढ़ी 
घीलोका पानी उंडेल दो, भर कभी नही पाओगे । - होम्स 
नखुदा 
महज परम्पराग्रत विश्वासुओका खुदा विश्वको महा शेर-हाजिर-मुतरकूक 
चोज है। - डब्त्यू० भार० एलमर 


दारलॉँकि खुदाको चक्की वहुत धोरे-घीरे पीसती है, छेकित बहुत ही 
बारीक पीनतो है। - छोगफैछो 
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जैसा आदमी होता है, वैसा हो उसका खुदा होता है, इसीलिए ,खुदाकी 


अकसर खिल्छो उड़ती रही । - गैंटे 
इस दुनियाका खुदा दोलत, ऐश और अहंकार है । - ल्यूथर 
अपने रबका मास याद रखो और-सब श्रीज्ञोंसे बे-हगाव होकर उसीको 
तरफ लगे रहो । - कुरात 


जुदाके पानेका रात्ता सिवाय खल्ककी यानी दूसरेकी द्धिदमतके और कोई 
नही है। माछा लेकर 'बल्लाह, बल्छाह रटनेसे, टाई बिछाकर नमाजु 
पढ़नेंसे या गुदढी ओडढ़ लेनेसे अल्लाह नहीं मिछत सकता ।._ » एक सूफी 


खुदी 
जो .जुदोसे भरा हुआ है, जृदासे विछकुछ छात्री है। > अन्नात 
पापकी सारी जड झुदीमें है । - गीता 
जहाँ छुंदी है वहाँ चुदा नहीं है - भज्ञात 
लादमी आप ही अपना दोस्त है और जाप हो अपना दुश्मन । लिस किसी- 
ने मपने आपे ( ख़ुदी ) को जीत लिया वह अपना दोल्त है और जिसका 
आपा उसपर सवार है। वह आप अपना दुश्मन है | - गीता 
-खुल्ियाँ 
क्षणिक खुशियोंकों त्याय कर सर्वोच्च हितके रास्ते झप। - अज्ञात 
हमारी सुशियाँ वास्तवमें कितनी कम है, अफतोस है कि उनकी खातिर 
हँस अपने चिरन्तन कल्याणकों ख़तरेमे ढाल देते है । > वेली 
पापमप और ममलूत सुशझ्षियाँ जृहरीलो रोट्ियोकी तरह हैं, उनसे उस बऩत 
भूख भछे ही मिट जाये, मगर भाखिरश् उनमें मोत हैं । 

-टायरन एड्वर्ड्स 
“खूबसूरती 
तन्हुदस्ती और खुशमिजाजीसे .खूबसुरती वनी है “ सर वैण्टी 


तरंग-स है ॥ 8 | 


खूचसुरतोको बाहरी गहनोंको मददकी जरूरत नहीं होती, वह तो सिगार 


बिना हो सबसे अधिक शोभा पाती है। - थॉम्सव 
किस्तोने अरस्तुसे पूछा, खूबसूरती क्या है?” उससे जबाब दिया, 'यह 
सवाल अन्धोसे पूछो' । - अन्नातत 
खेती 


किसी राष्ट्रके लिए धन प्राप्त करनेंके सिर्फ तीन तरीके दिल्लाई देते है, 
पहला हूँ लढाईसे, जैसा कि रोमनोने अपने विजित पड़ोसियोकों छूटकर 
किया धा--यह डर्कती है, दूसरा व्यापारसे, जो कि अमृमन्‌ घोखाजनी है, 
तोसरा खेंतीसे, जो कि एकमात्र ईमानदार तरीका है, जिसमें कि आदमी 
जमोनमें डाछे हुए बोजक़ी वृद्धि पाता है, एक किस्मका वास्तविक 
चमत्कार, जिसे ईश्वर उसकी मासूम ज़िन्दगी और पृण्यमय उद्योगके लिए 
उ्नामके तोरपर उसके हक़में दिखछाता है । - फ्रेंकलिन 


जो क्षोई अनाजकी एक वालकी जगह दो या धासकी एक पत्तोकी जगह 
दो उगाता हैं, ज्यादा खुशहालीका मुस्तहक़ है, और तमाम राजनोतिज्ञोकी 
समृची जातिकी धनिस्दत वह देशकी ज्यादा ज़रूरी सेवा करता है । 

> स्विफ्ट 


बह दुन्दरी जिसे छोग धरणों योलते है, अपने मन हो-मन हँसा करती 
हैं जब कि वह किसी काहिलको यह कह रोते हुए देखती है,--'हाय, 
मेरे पास खानेको कुछ भी नहीं है ।' - तिश्वल्लुबर 


खेछ 
जो अपनी सारी ज़िन्दगी खेलमे गुजारता हैं वह उस शह्सको तरह है 
जो सिर्फ किनारियाँ पहनता है, और घिर्क़ चटनियाँ खाता है| 
“ रिचार्ड फुलर 
१-१० 
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खोना 
पूरे तोरसे पाता सबसे अच्छा है, छेकिन अगर वह सम्भव हो तो उसके 
बाद अच्छी चोज पूरे तौरसे खोना है। > बैगोर 
खोज 
दुनिया दाब्दोंते सन्तुष्ट रहती हैं, वस्तु-स्वरूपकी खोज करने विरछे ही 
निकजते हैं। «.“ पास्कल 
श्राकाशमे एक तया ग्रह खोज सिकाछनेकी अपेक्षा पृथ्वीपर आनन्दके एक 
नये ल्लोतका पता छगावा अधिक भह्दत्त्वपूर्ण है। - भन्नात 
पेद्तर इसके कि दुनिया तुम्हें खोजे तुम्हें अपने-आपको सोज छेना होगा । 
- भन्ञात 
थ् 
ग 
गंगा 
वह देक्ष धन्य है, जहाँ गंगा है। > शमायण 
गंगा इसछिए भहान्‌ है कि वह मैछ छूडाती है। सच्ची महत्ता दूसरोंका 
उद्धार करनेम है । > अज्ञात 
गणवेष 
झोफ, ग्रणवेष एक तुच्छ भादमीको भी किस कदर ग्ररूरसे भर देता है ! 
न एच० इगलस 
गति 


साहिस्ता चलते न डर, सिर्फ़ डर चुपचाप खड़ा रहनेसे । 
डर «- चीनी कहावत 
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गदहा 
गदहा रेशमी यस्त्र पहन के तो भी लोग उसे गदहा हो फहेँगे | - अज्ञात 


गधा 
गधेकी बहुत रेंकता पडेगा पेश्तर इसके कि बह सितारोको हिलाकर गिरा 


दे > जॉर्ज ईलियद 
गप 

गपकी क्‍या खूब परिभाषा की गयी है कि वह दो और दोको मिलाकर पाँच 
बनाती है! > भज्ञात 
गन 

दावतवाऊे धरकी वनिस्वत मातमवाले घर जाना बेहतर हैं। - बन्नाठ 
गरज़ 

आदमीको किसी भी दूसरेसे अपनी गरज़ पूरी करानेकी इच्छा मही रखनी 
चाहिए । > गीता 
ग़रूतियाँ 

मैंने जो ज़रा दुनिया देखो हैं उससे यही सीखा है कि दृद्तरोंकी गरतियो- 
पर अफ्तीस कह ने कि गुस्सा । « जौंग फ़ैको 
गवर्नमेण्ट 

गवर्नमेण्ठका सर्वोच्च ध्येय लोगोऊफो संस्कृत बनाना है । - एमर्सन 
ग़रीब 

किसों भी गरीब आदमीका अपमान न करो । अपनों आपदाके कारण वह 
दयाका पात्र है अपमानका नहीं । “ अज्ञात 


गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, वल्कि वह जो गधिक चाहता है। 
- डैनियल 
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वही ग्ररीव है जिसको तृष्णा विशाल है। मन मगर सन्तुष्ट हो तो कोन 


धनी है कौन दरिद्री । - अन्नात 
घनवात्‌ होते हुए भी जिसकी धनेच्छा दुर सही हुई है, वह सबसे अधिक 
गरीब है! - इब्राहिम आवम 


“मै ग़रोव हैं! ऐसा कहकर किसीको पापकर्ममें लिप्त त होना चाहिए, 
क्योकि ऐशा करनेसे वह और भी कंगारू हो जायेगा ॥ _- तिस्वल्लुवर 
दो तीदण काँटे शरीरकों सुखा डालते है-रारीवकी इच्छा और कमजोरका 


गुस्सा । “ अज्ञात 
ग़रोबी 

ग़रीबीका लाजिमी नतीजा परावीनता है । - जॉन्सन 
ग़रीबीकी शर्म उतनो ही बुरी है जितना धतका अहंकार । 

- अंगरेजी कहावत 
तमाम भ्रचारित धूर्ततापूर्ण उपदेशोमे इससे ज्यादा उड़ा हुआ कोई नहीं है 
कि गरीबी चारित्रकों नि्मक करती है । - एछ७० मेरिक 
दुष्ट होनेसे निर्धत होना अच्छा । - कहावत 
संसार न्यायनिष्ठ और नेक आदमीकी ग़रीबीकों हेय दृष्टिसे नही देखता । 

! “ तिरुक्‍ल्लुवर 
गरीबी तन्दुरुत्तीकी माँ है। - पुरानी अंग्रेजी कहावत 


प्रीवी ऐसा वड़ा पाप है जौर इतने अधिक प्रदोभव मोर दु-रसे जोत-प्ोत 
है, कि में दिलोजानसे चाहूँगा कि तुम इससे बचकर रहो । 

- डॉक्टर जॉनसन 
मैने गरीदीके ध्रमान अन्य कोई वस्तु युधकके छिए अधिक दुःखदायी वही 
देखी । - अवू-नशनाश 


त्तरंग-ग 4४९ 


गरीबी नहीं, गरीबीते शरमिन्दा होना दरमको वात है।.- प्रेंकलिन 
ग्ररीवी जोर मौतमें मुझे मोत पसन्द है। मरनेकी तकलीफ थोड़ो है, 


दरिद्रवाका दु.व अनन्त है । - भन्नात 
ग़रूर 

गरूर ऐंद्वर्यकी उपज है ! - अज्ञात 
गलती 

गलतोको खुछे तौरसे भाद्र छेना ग्रलत्ती करनेवाठेके लिए आरोम्पप्रद 
ओपवबके समान है। - कहावत 
गछत्तीका बचाव ग्रलतीसे हो किया जा सकता है।. - विशप जिवेर 
ग़लूती तो कोई आदमी कर सकता है, लेकित सिवा वेवकूफ़के उसमें 
लगा कोई नही रहेगा। - सिसरो 
गलतियाँ सबसे होती है, उसका दु.ख न मानना चाहिए।. - गान्यी 
सपनो ग़लतौकों मान छैना कोई अपमान नही है । « गजकों 
इतरोको ग्रलतियोके छिए उन्हें दोप देनेको वजाय उनसे सबक लो । 

- स्पेनिश कहावत 
कोई भादमी वहुत-प्ी और वडी-बढ़ो ग़रूतियाँ किये बगैर कमो महांन्‌ 
या भला नहीं बना । « रहेडस्टन 
गहने 
चाहे जैसे हलके मोर खूबमूरत क्यों न हो, हर हालतमे गहने त्याज्य है । 

« गान्धी 
गहराई 


ईइबर आत्माको गहराईकों पसन्द करता हैं उसके कोलाहरूको नही । 
- बर्ढ सवर्ध 


बज ० ज्ञानगंधा 


अद्दण 


मेरी उमझसे जिससे हम छुछ भी नहीं छे सकते, ऐसा संसारमें कोई नहीं 
है। - गान्दी 
अन्य 

ग्रस्योका काम जिज्ञासा उत्पन्त करना सात्र हैं। मगर उसे तृप्त करनेका 
एक ही उपाय है, और वह है स्वानुभव | - विवेकानन्द 
ग्रन्यके मानो हमेशा उत्शात्थ नहों होते, अकसर उसके मानो निकलते हैँ 
'गन्यि' ( याँठ )। - रामकृष्ण परमहंस 
गांचा 


बहु गाना जो मैं गाने भाया था, आज तक वे गाया पढ़ा है। - टैगोर 
मुख्ने राष्ट्र सर गाने लिखते दो, बोर मुझे इसकी परवाह नही कि 


उसके क़ानून कौन बनाता है। - फ़्छैचर ऑफ साल्‍्टन 
गाय 
पह ईइवरके द्वारा करणापर लिखो गयी कविता है। > गान्ची 
गाली 
मुप्ते तुम चाहे जिदनों गालियां दो; यह अकसर ईजाको बविस्वत फ़ायदा 
ज्यादा करतो है। » क्ज्षात 
जो घोर, वोर और बक्षोम है थे गाछो देते हुए घोमा वहों पाते । 

- रामायण 


एक चीच ओर दुष्ट आदमी-द्वारा मइछोल थालियाँ दिये जानेपर कैठोने 
उससे ध्वान्तमावसे कहा-मेरा तेरा मुकाइला बड़ी ताबरावरीका है क्योकि, 
तू दुर्बंचच आचानीसे सह सकता हैं, मोर खुशीसे लोटा सकता है; लेकिन 
मेरे छिए उत्तका सुनना असाम्रात्य है, और वोछता नाछुशग्रवार है ! 

- अज्ञात 


तरंगन्ग भ््ण१ 


शुण 
कोएको चोचको सोनेते महिए, उसके पैरोंकों माणिकते जड़िए, और 
उसके हर एक पंखमे मोतो पिरोइए, तो भी वह कौमा हो रहेगा, राजहंस 


नही हो जायेगा । - भज्षात 
गुणसे हो उच्चता प्राप्त होती है, ऊंचे आसतपर बैठतेसे नहीं। मह॒लके 
शिखरपर दैठ जानेसे कोआ गरुष्ट हो जाता है क्या ? >अज्ञात्त 
शत्रुके गुण ग्रहण कर छो, और गुएके दुर्भुण छोड़ दो । > अज्ञात 
बिसे तुम दूसरों देखकर खुश होते हो वह तुममें हो तो अकसर दुसरो- 
को खुश करे। - चैस्टरफील्ड 
गुणसे कोई स्पृहणीय होता है न कि रूपसे । - भज्ञात 
अकतर उत आदमीमें हो ये भच्छाइयाँ या वुराइयाँ होती है जिन्हें वह 
भनुष्य जातिपर भारोपित करता है। - शैन्स्टन 


अगर किसीमें गुण होगे तो वे ,सुदवखुद प्रकाशित हो उठेंगे। कस्तूरोको 
अपनो मोजूदगो फ़सम खाकर गही सावित करनी पहतो।._- अज्ञात 


गुणनान 
ईपबरने कहा---है नारद, न मै वैकुण्ठमे रहता हूँ और न तो योगियोके 
हुंदयमे ही रहता हूँ किन्तु मेरे भक्त जहाँपर मेरे गुणोका गान करते है 
में वही रहता हूँ ।' - मन्नात्र 
ईदबरने कहा है--है उत्यनिष्ठ जनो, संसारमे गुण-गान करके सम्पत्तिवानू 
धो । मैरा गुणगान इस छोकमें सम्पत्तितायक और परलोकमे भी लाग- 
दायक है । - मलिक दिनार 


शुण-आहक 
गुणीका कहदाँ भी गुणी है । - भनज्ञात्त 


बषर ज्ानगंगा 


गुण-आइकता 

एक चीज़ है जो कि योग्यवासे कहो ज्यादा विरछ, सृुक्ष्म और दुर्लभ है । 
बह है योग्यताकों पहुंचाननेकों योस्यत्ता । - भन्ञाद 
गुणवान 


गुणवान भनुष्योको कष्ट आते है, निर्गुणी सुखसे रहते है। तोतेको पिजडेे 
बन्द रहना पड़ता हैं परन्तु कौबा आजादीसे उड़ता फिरता है। 
- भज्ञात 


गशुणी है] 
सदृगुणब्ीछ, मुन्सिफ मिजाज और वानिशमन्द आदमी तबतक नहीं बोलता 
जबतक खामोदी नही हो जाती । - साबी 
शुनाह्व 


गुनाह छिपा नही रहता । वह मनुष्यके मुसख्पर लिखा रहता हैं। उतत 
शास्त्रफो हम पूरे तौरसे नहीं जानते, छेकिन बात साफ है।. - गान्धी 


शुष्र 
दिलकी ऐसी कोई गुप्त बात नही है जिसे हमारे काम प्रकट न कर देते 


हो। > मोलियर 
अगर तू सफछता और मव-कामनाको पूर्तिका इच्छुक है; तो हर अमीर 
गोर गरीबसे अपनो बातोकों छिपाये रख । - सराह-उद्दोन सफदी 
गुर 


धार हज़ार बचनोमे-से मैने चार गुर चुने है जिनमे-्से दोको सदा याद 
रखना चाहिए यात्री माछक और मौत, और दोकी भूछ जाना चाहिए 
- याद्री भक्ताई जो तू किसीके साथ करे और बुराई जो कोई तेरे साथ करे । 
बन छुकमाव 


तरंग-ग पृणई 


शुरू 
शिप्यके ल्लानपर 'सहो' करना यहाँ गुदका काम है, वाकीके लिए शिष्य 
लावलन्बो है | > विनोबा 


गहरी प्रार्थना सच्ची हादिकता और तीश्न लालसास जो स््वय हो ईश्बर 
तक पहुँच सकता है, उसके लिए गुरुकी आवश्यकता नहीं हैं। लेकिन 
आत्माकी ऐंम्री लूगन बहुत दुर्लभ है, इसलिए गुरुकी क्रावश्यकता है । 


- रामझृष्ण परमहंस 
धर्माचरण सिद्धानेवाला सच्चा गुर प्रनुभव है। - विवेकानन्द 
एक मात्र ईश्वर हो विश्वका पव-प्रदर्शक और गुछ हैं । 

- रामकृष्ण परमहंस 


शुरुभक्त 
मच्चा गुरुनकत क्षिमों रोज़ मारो दुनियाको भारी पढ़ जायेगा । 


गुलाम 
गुलाम वह हैं जिसने अपने विचार या मतको आझादी खो दो हू । 

- बक्ात 
वह भादमी आुलाम नही है जिसकी इच्छा-शक्ति स्वतन्त्र है। » भकनज्ञात 
डिम्नको यकरप-शक्ति आजाद है, वह गुलाम नहीं हैं। . - टाइरियत 
जिमकी अपनी कोई राय नहीं है, लेकिन दूसरोकी राग्र औौर रुचिपर 
निर्भर रहता है, गुलाम हैं । - वढॉपस्टॉक 
कुछ गुलाम बाहरी कोड़ोसे काममे जुतते है, शेप अन्य अपनो अश्ान्ति 
ओर महत्त्वारांलाके अन्दर्नी कोड़ोंते । - रह्किन 


१७३ श्ानगंगा 


देहसे ही नहों जो दिलसे भी ग्रुल्लाम हो गये है वें कभी आजादी हासित्त 
नहीं कर सकते । - ग्रान्वी 
मुझे वह आदमी दो जो कपायका गुलाम नहीं है तो मैं उसे अपने हृदयकी 
कोरमें रखूंगा । धरे, हृदयके हृदयमें रखूँगा ! - शेक्सपीयर 
बहुत-से आदमी गुलाम है क्योकि वे 'तही' का उच्चारण नही कर सकते । 
- भन्चात 
दहोमरका कबत है कि “जिस दिन आदमी,गुलाम बनता है अपने आधे सदु- 
गुण लो बैठता है,' वह सचाईके साथ, यह भोर कह सकता था कि वह 
आधेतते ज्यादा खो सकता है जब कि वह गुलामोका भालिक बनता है। 
- ब्हैदे 

सबसे बड़े गुछाम वे हैं जो अपनी कपायोंकी गुछामोमें ूगे रहते हैं । 
- ढोजिनीज 


गुलामी 

इस तथ्यकों बाप चाहे लित्तता छिपायें, गुझामी फ़िर भी कड़,वा घूँट है। 
- ह्टवे 

अरे बादमियो, गुलामीके छिए तुम अपनेकों कैसा तैयार करते हो । 

« टेसिट्स 
अपनी कंषायोंका दासत्व करते रहना सबसे वड़ी गुलामी है। 

“- कहावत 
ईइवर॒पर निर्भर रहकर हो दुनियाकी ,गुलामोसे छूटा जा सकता है । धर्मके 
अनुष्ठानसे जो फ़छ मिछे उसे भी अमुपेमके छिए विसर्जत कर दो । ईइव- 
राज्ञा पालन करनेपर ही सच्चा आनन्द मिलेगर । - हयहया 
लो भी हृदयत्ते प्रार्थना करता है, वह कमी गुक्तामीको कृवृछ नहीं कर 
सकता | - गान्वी 


तरता-ग बृष५ 


गुछामीमे रहना इनतानकी शानके खिलाफ है | जिस गुरामको 
अपनों दशाका भाव है ओर फ़िर भो अपनी जंजोरोको द्ोड़नेका प्रयास 
नहों करता बह पशुमे होन है । अन्त.करणसे प्रार्यना करनेबाला गुलामी" 


को हरग्रिज़ गदारा नहीं कर सकता । गान्धो 
गुलामोकों एक घण्टेके लिए भी रहने देना अन्याय है। - विकियम पिंठ 
गुछामीसे मोत बच्छो है । - अज्ञात 


कोई पाँच ही रुपये महीनेपर दातत्व स्वीकार करते है, कोई बढ़ी तन 
ख्वाहपर; लेकिन कोई ऐसे मी होते हैं कि छाल रुपय्रेपर भी गुलामी 


मंजूर नहीं करते । + अज्ञात 
ग़्त्सा 

गुस्सेम हो, तो बोलनेने पहे दस्त तक गिनो; अगर बहुत भुस्सेमें हो, 
तो सी तक ! जफ़रसन 


जब कमी तुम युस्सेमें हो, तो पकोन रखो कि वह सिर्फ़ मोजूदा वेहुदगी 
हो नहीं है, वल्कि यह कि तुमने एक भादद वढा छो ।._ - एपिवटेटस 
युत्मा बिना सद नहीं होता, मगर शायद ही कमो माकूछ सबबसे होता 
हो । - फेंकलिन 
जुम्सा करनेके मानी हैं आत्माकी शान्ति खोना, अपने ऊपर काबू सोना, 
विचारक्ी स्पष्टता सोना, परिस्पितिकों पकड़ खोना, और अकसर निकट- 
ब॒ढों छोगोंका मान खोना । « अज्ञात 


विस वज़्त आप गुस्सेमें हों उत्त बवत सामनेवाले आदमोकों दो बात 
सुनामा बड़ा मेहगा पड़ जाता हूँ । - बज्ञात 
गुस्सेका दौरा आत्मगौरवके लिए ऐसा विधातक है जैसा ज़िन्दगीके लिए 
संखिया । - जे० जी० हालेण्ड 


पृणर्‌ ज्ञानगंया 


गोपनीय 

भनुष्यकों गुप्त रूपसे भी वह बात ने कहनो चाहिए जो बह प्रत्येक सभामें 
नही कह सकता । - भनज्ञात 
गौरव 


जो मनुष्य दर्ष, क्रोध और विषय-छारुसाओसे रहित है, उसमें एक प्रकार- 
का गौरव रहता है, जो उसके सौभाग्मको भूषित करता हैं । 


“ तिरुवल्लुवर 
सुख-समूद्धि ईर्ष्या करनेवालोके लिए नहीं हैं, ठीक उस्सो तरह गौरव 
दुराचारियोके छिए नही हैं । “ तिरुवल्लुवर 


गूह्स्थ 
दुष्टके सामते मान झुकानेबाला गृहस्थ दुनियामें दृष्टताकों बढानेंका कारण 


होता है। - विवेकानन्द 
बा 
च 
घर 
बह धर बुश्खो है जहाँ मुरगेकी अपेक्षा मुर॒गी ज्यादा बुछूद आवाजसे वाँग 
देती है। » अज्ञात 
, अच्छे धरे स्वर्ग ज़्यादा टूर नही है । - भन्ञात 


राजा हो गा किसान, सबसे सुखी वह है जो कि अपने घरमें शान्ति पाता 
है। > बेटे 


पृष्ठ शावगगा 
पूर्ण त्याग और ईइवरमें पूर्ण विश्वास हो हर चमत्कारका रहस्य है । 

- रामकृष्ण परमहंस 
बुद्धि कोई सन्तोषजनक उत्तर दे या वे दे, जो ईदवरपर सच्दो श्रद्धा रखता 


है घह कदम-क्दमपर चमत्कारोका अनुभव कर सकता है । 
- हरिभाऊ उपाध्याय 


चरित्र 

सच तो यह है कि गरीब हिन्दुस्तान स्वतब्थ हो सकता है लेकिन चरित्र 
सोकर धनी बने हुए हिन्दुस्तानका स्वतत्त्र होना मुद्किक है। - गाखत्री 
वया तुम यह जातता चाहते हो कि अमुक मनुष्य उदारचित्त है या क्षुद्र- 


हृदय ? जावार-ध्यवहार चरित्रकी कसौटी है ! - घिस्वह्लुवर 
चरित्र भनृष्यके अन्दर रहता है, यश उसके बाहर । - भन्नात 
चलन-व्यवदहार 

चलत-व्यवहार माने उधारका एक प्रकार । « विनोबा 
चाकरी 


नौकर यद्दि चुप रहता है तो माछिक उसे गंगा कहता है; यदि बोलता है 
हो उप्ते बकवादी कहता है; यदि पास रहता है तो ढीठ कहता है; यदि 
दूर रहता है वो उसे भूर्ल कहता है; यदि खोटो-खरो सह छेता है तो उसे 
डरपोक कहता है, और यदि नही सहता है तो उसे नीच कुछका कहता 
है । मतलब यह कि परायी चाकरी बढी ही कठिन है; योगियोके लिए भी 
अगम्य । - भर्तृहरि 


चापलूस 
तमाम जंयछो पशुओमें मुझे अत्याचारीसे बचाओ; और तमाम पावतु 
लातवरोमें चापल्ससे । - बैत जास्सव 
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चापलछूस उन विल्छियोकी तरह है जो सामनेसे चादती है, भर परीछेसे 


खत्तोत्ती हैँ । « जर्मत कहावत 
“चापलूस सबसे बुरे दुश्मन हैं । - दैसीदस 
चापलूत मित्र-सरीक्षे दिल्लते हैं, जेते भेड़िये कुत्ते-परीले बिखते है । 

- अज्ञात 
चापदूसी 
चापलूतो वेवक्रूफ़ोंका आहार है । - भन्नात 


मुह्किलसे कोई मदमी होगा जिसपर चापछुमीका मंतर थे पष्ठता हो; 
छेकिन जब वह किसो खोखें मूलपर क्ाजुमामी जाती है तो वह उसे 


चालीस गुना ज्यादा मुतलकतर अहमक़ बना देती है। “ ईंसप 
चापलूसी भीठा जहर हैं । > बन्नात 
चापलुसीसे दोस्ती, ओर सचाईसे दुष्मनी पैवा होती हैं। ..- कहावत 
चापलूसी लेने और देनेवाके दोनोको भ्रष्ट करती है । > वर्क 
चारित्र 

प्रकृतिमें वास्तविक सज्जनके चारित्रसे प्रियतर कुछ भी नहीं है। - वलाक 
जीवनका लक्ष्य सुख नहीं, चारिन है । “ बीचर 
दारित्र ही धर्म है। - जैनाचार्य 


अगर आप सोचते है कि अपनी किताबोपर उधर बेठे रहकर वीरताका 
विर्माण कर लेंगे तो यह घह मूढ्तम कल्पना है जो नवबुवरकोंको फुसछाकर 
उनका सर्वनाश किया करती है । आप सपने देख-देखकर भारिश्वान्‌ नहीं 
धन सकते; अपने चारित्रका निर्माण आपको गढ़-ढ़कर मोर ढाल-ढालकर 
करना होगा। - फ्रॉड 
भनृष्यकी कोई ऐसा फाम नहीं करता चाहिए जिससे वह अपने-आपकों 

छोटा और द्वीन समझने लगे । « डॉ० गणेश्नप्रसाद 
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हुनियाकी निन्‍्दा-स्तुतिके भरोसे चलनेवालेकी मौत है, अपने हृदयपर हाथ 
रहकर श्रल। - बन्ञात 


उत्तम व्यक्ति शब्दोमें सुस्त भर चारित्रमें चुत्त होता है । - कन्पयूतियस 
दुर्बवक्ल चरित्रवाला उस सरकम्डेकी तरह है जो हथाके हर झोकेपर शुक 


जाता है । - भाघ 
पुद्धिसे चारित्र बढ़कर है ! - एमर्सन 
मैं अपने कैम्पमें चारित्रहौन मनृष्यक्ती अपेक्षा चेचक, पीछा बुखार, हैजा 
मोर ताऊनका आना ज्यादा पसन्द करूँगा ।._ - फैप्टिन जात ब्राउन 


मादमीके वर्तन्में कोई हरकत ऐसी नहीं है, उवाह बह कितनी ही सरक्त 
और ममण्य हो, जिसमे कुछ ऐसी लघु विचित्रताएँ म दिखें जो उसके गुप्त 
चारित्रको प्रकट कर दैती हैं। कोई बेवकफ वृद्धिमान्‌ और समझ्षदारक्री 
तरह न तो कमरेमें आता हैं, न जाता है, न बैठता है, न चुप रहता है, 
न खड़ा होता है ! - ब्रूयर 
चारित्र संग-साथम विकसित होता है और बुद्धि एकान्तमे । > गेंटे 
बिता चारित्रके ज्ञान शीक्षेकी आँसकी तरह है--सिर्फ दिखछानेके लिए, 


और एफदस उपयोगरिता-रहिंत । « स्विनॉक 
यश वह है जो कि छोग-लुगाहयाँ हमारे विषयमें सोचते है; चारित्र वह है 
जो ईश्वर भर देव हमारे विषयमें जावते है । - पैन 


तुम्हारी एक प्रधान आवश्यकता है--जो ठीक है वह करते रहना, चाहे 
ऐसा कितनी ही मजबूरीमें करना पड़े, जबतक कि हुम पैसा बिना मज- 
धूरीके न करने लग जानो । और तब तुम्र आदमी हो । - रस्किन 


चारित्रन्बल 
अब तो झानवक्ठ भी चारित्र-बछके लिए स्थान छोड़ता जा रहा है । 
- अन्नात 


तरंग-न्ब १६१ 


चारित्रवान्‌ 

जिसे दुधरे बुद्धि और बवनृत्व-तछसे कर पाते हैं, चारित्रवान्‌ उसे अपने 
प्रमावसे कर देता है । « अज्ञात 
मद्वूत चरिश्रवाला व्येयकी तरफ सोचा जाता है! « अज्ञात 
चाल 

यदि तू चाल्ल चल जाता है और में तुझते इसकी दिकायथ नही करता तो 
यह न समझ कि में बेवकूफ हूँ । - अज्ञात 
आहिस्ता चलोंगे तो दुरकी मंजिल ते कर छोगे। - अन्नात 
चाछाकों 


जहाँ योग्यताका अमाव है वहां चाल्ाको पैदा हो जातो है ॥ - फ्रेंकलिन 


चाह 
यदि मुझे किसी भोतिक वस्तुकी चाह नहीं है. तो फिर मुझे अनुचित रुपसे 


किसीके सामने दवनेकी क्या आञवद्यकता है ? - मज्ञांत 
चिकित्सक 

संयम और परिश्रम इनसानके दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं; परिश्रमसे भूख 
तेज होती हैं और संयम प्रति भोगसे रोकता हैं । - हुसों 
चित्तकी असन्नता 


कित्तको प्रसन्नतासे आत्मामे एक प्रक्रारको धूप रहतो है जो कि उत्ते एक 

बमोद्ण और अविनाशी प्रशान्तिस ओतप्रोत रखती है।._- एंडीसन 

चित्रकला 

चित्रकला महान्‌ है; तही, ईश्वर चित्रकार है । > एमर्सन 

चित्रकार 

चित्रकार अपने कामके करनेके लिहाइसे प्रिकेनिक है, लेकिन अपनी 

घारणा, भावना और डिज़ाइनको दृष्टिसे कबिसे कम नहीं है। - शिक्षर 
११६ 
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चिन्ता 

चिन्ता आपत्तिका वह सुद है जिसे वाजिवुलअदा होनेसे पहले हो अदा कर 
दिया जाता है । “- डीन इंगे 
जो दुसरेके कामकी चिन्ता नही करता, वह आराम ओर श्षान्ति - पाता 
है। - इटालियन कहावत 
मुझे निदयय है कि चिन्ता जीवनकी झात्रु है। - शेक्सपोयर 
वेफिक्त दिछ भरी थैलीसे अच्छा हैं । - गरबी कहावत 


हमारी चिन्ताएँ हमेशा हमारी कमज्जोरियोके कारण होती है। - जोबर्ट 
भक्त लोग अन्न और वस्द्रकी व्यर्थ चिन्ता करते है, जो देव तमाम विद्व- 


को पाछता है वह बया अपने भवतोकी उपेक्षा करेगा ? «- शौनक 
विस्तरेपर चिन्ताओको छे जाना अपनी पीठपर गटर धाँधकर सोमा हैं । 
> हेलिबर्टम 


चुराढी 

मुँहसे कोई कितनो हो नेकीकी बातें करे, मगर उसकी चुंगलशोर ज़बान' 
उसके हुदयकी नोचताको प्रकट कर ही देती है । > तिसवल्लुबर 
जो आदमी सदा बुराई हो करता है और नेकीका कभी नाम ,भी नहीं 
छेता, उसको भी प्रसच्चता होती है, जब कोई कहता है--'देखो, यह 


किसीकी चुगलों नहीं लाता ।* - तिस्वल्लुबर 
चुनाव 
सघमक्षिकाको तरह गुछाबसे मधु छे लो ओर काँटे छोड़ दो । 

- अमेरिकन कहावत 


चुप 
दूसरेकी चुप करनेके लिए पहले खुद चुप हो जाबो । - अज्ञात 
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चुम्बन 
अपने प्रेम ईडवर सॉन्तको चूमता है और मादमो अनन्तको । - टैगोर 
चेहरा 

जिस तरह विल्छीरों पत्थर पासबाली चोज्ञका रंग धारण करता है, उसी 
तरह चेहरा भों दिलको बातको प्रकट करने लगता है । -- तिद्वल्लुबर 


आनदार रौवीला चेहरा किस कामका जब कि दिलके बन्दर बुराई भरो 


हुई है और दिल इस वातको जानता है ? - तिरुवल्लुवर 
अच्छे चेहरेंके पीछे भद्दा दिल छिपा हो सकता है । - कहावत 
शेहरा हृदयका प्रतिविम्व है। - अज्ञात 
अगर तुम्हारा चेहरा मुसकराता चाहता है, मुसकरामे दो, मगर नहीं, तो 
उसे मजबूर करो । - अन्ना 
आईनेमें चेहरा देखकर एक निगाह्‌ दिछूपर भी डा । - अन्त 
एक टोपीके नौचे दो चेहरे मत लिये फिरो । > अज्ञात 
चोर ह 

चोर मवको चोर समझता है । - बन्नाव 
जो शारीरिक परिश्रम करके माकूल वदला चुकागे वगर खाता है चोर 
है । > गान्धी 
थो दूसरोंका खाल नहों रखता वह चोर है । - गोता 
बया हम नहीं जानते कि हम छोटे चोरोंको फाँसो देते है, भौर बड़े चोरोके 
आगे सलाम झुकाते हैं ? - जर्मन कहावत 
बड़े चोर छोटे चोरोको फांसीपर चढाते हैं । - कहावत 


जो अपने हिल्सेका काम किये बिना हो भोजन पाते है ये चोर हैं । 
« गान्यी, 
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चोरी 
निस वस्तुकी हमें आवश्यकता नही है उसे रखना, लेना भी चोरी है। 
» गान्ची 
अग्रर कोई आदमी मेहलतके रूपमे कोमत चुकाये बगैर जमीनसे फल 
लेकर छाता है तो वह चोरी करता है। - बन्चात 
उस खीजका भी इस्तेमाक्त करना जो कि भातों तो हमारी जाती हूँ 
लेकिन जिसकी हमे जरूरत न हो, चोरों है । - गान्ची 
शारीरिक उद्योग करना मनुष्यका धर्म है, जो उच्चयम नहीं करता वह 
चोरीका भ्त खाता हैं! > गान्धी 
॥. 
छ 
छ्ड 


पह सभा नही है जिसमें वृद्ध पुर्ष न हो, वे वृद्ध नहीं हैं जो घर्म ही की 
बात नही बोलते, वह धर्म नही है जिसमे सत्य नही और न वह सत्य है 


जो कि छछसे युवत हो । - महाभारत 

छलछन्द्‌ 

छल्तछन्द और बिवेकर्मे उतना ही अन्तर है जिदता लंगूर और आदसीमे । 
- अज्ञात 

छिछढा 


छिछछे दिमरागका इससे ज़्यादा अचूक लक्षण दूसरा नही कि बह हमेशा 


तरंग ६५ 


वस्तुओके 'हात्यास्पद' पहडूके देखनेका आदो होता है। घूकि हास्मात्पद, 
जैता कि अरसूने कहा है, 'हमेशा सतहपर हो होताहै।...- बनात 


छिंछलापन 
लोग भडकते है, जोशोशरोश्न दिखाते है, निश्चणत्मक होते है, क्योकि वे 
हिहले होते हैं । > एमील 
छिद्रान्वेषण 
ऐ मेरे कपतमें अवगुण लिकालनेवाढ़े, जान के कि गुलावकी सुगन्धि भी 
गुवरीछेके लिए हु शद्ायों होती है। - छत-उल-बर्दी 


ढ्ूट 
बिकारोके अधीन होकर अत्यय्त निर्दोप मालूम होनेवाह्ों छूट भी जो 
कोई लेता है. वह गडडेंमें गिरता है ओर दूसरोको भी गिराता है। 

- गात्री 


ज 


जगत 
आत्मा एक, माया शून्य । इस एक और झूस्यके संयोगसे असह्य जग हैं! 
- बिनोवा 


जौ अज्ञावोकों जगतृरूप दिखता है वही ज्ञानोकों भगवान्‌-ूप दिखता है। 
- बज्ञात 


जगत॒में जो कुछ है वह भगवान्‌का प्रकाशन है - अरविन्द घोष 


३६६ श्ानगंगा 


जड़ता 

किसी-किसी अति कठिन रोगकी भी दवा है मगर जड़ताकी कोई औषध 
नही है। » कैस-“विन-इलछ खतीम 
जनहित 


जनहितके छिए उत्साह बाइज्जत और शरोफ आदमीका गुण हैं, ओर, उसे 
बिजी सुक्षियों, मुनाफ़ों और अन्य तृप्तियोका स्थान छे छेना चाहिए । 


- स्टोल 
जन्म ' 
हमारा मानव-अवतार इस्तलिए हुआ है कि हमारे अन्तरमें जो ईश्वर बसता 
है उसका ठाक्षात्कार हम कर सके । - गान्यो' 
जन्म-मरण ४ बे ' 


जो जन्म-मरणकी बात सही हो, और है, तो हम मृत्युसे ज़रा भी क्यों 
ढरें, दु सी हो; और जन्मसे खुश हो ? प्रत्येक मनुष्य यह सवाकू अपनेसे 


करे। - गान्धी 
जप 

इस कलियुगके योग्य वास्तविक भवितमय और आध्यात्मिक अस्यास प्रेमसे 
प्रभुका नाम जपना है। - रामकृष्ण परमहूंस 
ज़बान 


मिल्टनस्े पूछा गया, 'बया आपका इरादा अपनी दुएत्रकों मुख्तल्िफ़ जबाने 
सिखानेका है ? जवाबमें वे बोले, ता भाई! बरतके छिए एक जवान 
काफी है!” - भज्ञात 
रूम्बी जबान, छोटी जिन्दगी । - भरत्री कहावत 
दसमें-से नो सूरतोमें वदजबानी, दुष्ठता या निशाशाके कारण होती है । 
- बैनक्रॉफ़ू ट 


तरगन्ज १६७ 


मनृष्य जवतक ज्बानपर क्लावू नही पा छेता तवंतक श्षेष इन्द्रियोको 
बसमें कर लेनेपर भी पूरा जितेन्द्रिय नही होता; जिसने रसना जीत लो 
उसने सब रुछ जीत लिया । - बच्चात 
ज़वानको इतना तेज न चलने दो कि मनसे आगे निकछ जाये | 

- अरबी कहावत 
इमसानमें सर्वोत्तम गुण जबानको कावूर्मे रखना है। - चिलो 
जवान सिर्फ़ तीन इंच लम्दी है, फिर भी छह फीट ऊँचे आदमीको मार 
सकतो है । » जापानी कहावत 
मूर्ख॑तापूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण ज़वानमें वही फर्क है जो धड़ीकी सुइयोगें 
है--एक वारहगुना तेज चलतो है, छेकिन दूसरी वारहगुना दरशातों है। 

- भन्ञात 
मोर किस्तीको तुम चाहे मत रोको, मगर अपनी जवानकों ऊगाम दो, 
क्योंकि चेलगाम जवान बहुत दू ख देतो है । - तिझबल्लुवर 
जिसे अपनी ज़वानपर काबू नहीं है, उसके हृदयमे सोम्मता नही हे । 

- भनज्ञात. 
गागका जछा हुआ तो अच्छा हो जाता है, मगर क्बानका लगा हुआ 
ज़रूम सदा हरा बना रहता है ! - तिख्वल्लुवर 
जवान देखकर वैद्य श्रीरके रोग जान छेते है, ओर दार्शनिक मन और 
हृदयके रोग । “जस्टिन 
भरी ज़वान और खाली दिमाग शायद ही कमी धरूग होते हो । - क्वार्स्स 
ऐं जवान, खाने ओर बोहूनेमे संयत रह; क्योकि इनमे-्से एक भी अति 
फौरन प्राण छे छेती है । - भनज्ञात 


जवान जिनका अस्त्र है, रक्षाके लिए वे अमूमन्‌ पैरोसे काम छेते है । 
'- सर फिलिप सिढनी 


4६८ ज्ञाचगया 


अगर तू अवछमन्द समझा जाना चाहता है, तो इतता अवक्मन्द तो बच 
कि अपनी जवानपर कादू किये रह । -- ववाल्स 
जमाना 

समयके साथ रहो, छेकित उसके कोडे ते वनों; अपने समकाछीनोके छिए 
नह दो जिसकी उन्हें जरूरत है, वह नहीं जिसको वे तारोफ़ करें । 


- शिलर 

कोई आदमी सत्रहवों और उन्नोसवी सदोमे एक साथ नही रह सकता । 
> कार्लाइल 

जमीन 
जमीनका माहिक तो वह्दी है जो उसपर मेहनत करता है। . - गान्यीं 
जमीर 
सच्चे आमन्दका फशध्वारा अन्तरात्मामें है। - सैनेका 
अन्तरात्मा तमाम सच्चे साहसकी जड है, अगर किसीको बोर बनना है त्तो 
बह अपने अन्तरका कहा माने । « अज्ञात 
अन्तःकरणकी आवाज ही सबसे बड़ा धर्म और राजकीय तियम है। 

- भंज्ञात 
इनसानका ज़मीर छुदाका पैगम्थर है। - बायरन 


जिसको सदसदूविवेक बुद्धि शुद्ध है वह आक्षेपोंस नहों डरता । - भन्नात 
ज़मीर आत्माको आवाज़ है, जैसे कि कपाये श्रीरकी आवाज़ हैं: कोई 
ताज्जुब नही कि वे अकसर एक-दुसरेंके विरोधी होते है । - झुय्ो 
जहाँ मेरी राय ख़तम हो बातो है वहाँसे अमीरकी शुरू होती है । 

“ वैपोरियन 
कोशिश करो कि तुम्हारे हृदयमे वैनिक ज्ञानागितिकी वह चिनंगारी रोशन 
रहे जिसे बमीर कहंते है - भन्नात 


तरंग-न्न १६५९ 


जिसे हम जमीर कहते है वह अकसर कानिस्टवलका संक्षान्त मय भाव 


होता है । - बूवी 
निर्मल अन्तःकरणकों जिस समय जो लगे, वहो सत्य है। उत्पर दृढ़ 
रहनेसे गुद्ध सत्य मिल जाता है । » गान्‍्धी 
अगर तुम जमीरकी नहीं सुनोगे तो वह तुम्हें ज़रूर कोसेगा। 

- बन्नात् 
मधुरतम मन्तोप अन्तरात्माकी सहमतिसे उम्रड़ता है। - मैसन 
कोई गवाह ऐसा खौफनाक नहीं, कोई आक्षेपक ऐसा शक्तिशालों नही, 
जैसा कि जुमीर जो कि हर-एकके दिलमें रहता है । - पोलीवियस 


में अपने अन्दर एक ऐसी बाम्तिका अनुभव करता हूँ जो समस्त 
सासारिक विमू्तियेसि बढकर है, एक स्थिर झौर शान्त अन्तरात्मा। 


- शैब्सपीयर 
ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि क्षादमी अपने ज॒मीरकी आवाज़ सुने, फिर उसके 
कदम भोधे हो पढ़ेंगे । - लाइट बॉन दी पार्था 
जमीर एक निहायत गैर-रिध््वतत्तोर कारकुन है, वह जानता ही नही कि 
ग़लत रिपोर्ट दैना वया चीज़ होतो है । « विश्वप रेनोल्ड्स 
जरूरत 
जो बह ख़रोदता है मिसकी उसे ज़रूरत नही है, उसे अकसर वह वेचना 
पड़ता है जिसकी उसे सतत जरुरत है । - अंगरेज़ो कहावत 
तेरे पाम मज़बूत दिल है और मजबूत हाथ है, तू अपती श्ररूरतोकों पूरी 
कर सकता हैं । - लौंगफछों 
जरुरी 
जो कुछ आदमोके लिए जरूरी है वह उसके पास है । « थोरों 


चैंयंके त्रिवा लक्ष्मो नहो; भौर्यकरे विता सफरता नहीं, झानके बिना मुक्ति 
नही; दानके विना यण नही । - भन्ञात 


बृछ० ज्ञानगंगा 


जल्दबाजी 

कुदरत कभी जल्दबाजी नहीं करती । - एमर्सन 
हछवली और जल्दबाजी कामको बिगाडनेवालो हूँ | जल्द चलगवाला जल्द 
थक णाता है । - सुलेमान 
ज़वानी 


ज़वाती जिन्दगीका कोई समय नहीं है, वह तो मनकी एक अवस्था है। 
इनसान उतना ही जवान है जितना उसका विश्वास और उतना ही बूढ़ा 


ड्ै जितना उसका सन्देह 4 - भज्ञात 
जवानो रंजका सूथ नही करती | , “ यूरीपिडोज 
नदीकी बाढ़ें, वृक्षोके फूछ, चाद्रमाकी कलाएँ नष्ट होकर फिरसे आती है, 
मगर देह-धारियोकी जवानी नहीं! , > अज्ञात 


जवातीका एक भी धण्ठा ऐसा नही कि जिसमें कोई भावी न हो; एक भी 
पत्र ऐसा नहीं है कि जिसके एक थार चछे जानेपर उसका निर्धारित काम 
बादमें कर सर्के। गरम छोहेपर चोट न कर पायें तो फिर 5ण्डे छोहेको 


पीटता पडता है। - रस्किन 
जुबाब 
लक्षकारका जवाब दिया जाना चाहिए। - अज्ञात 
जंजीर हु 
पद और दौलत सोनेकी जंजीरें है, लेकिन फिर भी हैं जंजीरें। 

» रफ़िनी 
जागरण 


यह जीव जब विषय-विछाससे विरक्त हो जाये तभी समझो कि वह जाग 
भैया है । - रामावण 


तरंग-ज १७१ 
त्णकी विविधता जगनेपर 'एक' हो जाती है; उच्ती तरह इस्ध जाग्रत 
संसारकी विविधता ब्रह्म जगने' पर 'एक' हो जातो है।. - बन्नात्त 
जागति 


यह एक स्वप्न है जिम्तमे चोर विद्धरी हुई है और परेशान करतो है। 
जय में जागंगा उन्हें तुप्मे एकत्र पाऊंगा और मुक्त हो जाऊँगा। 


- टैगोर 
जाति 
मनुष्य कर्मसे ब्राह्मण होता है; कर्मसे क्षत्रिय होता है; कर्मसे वैश्य होता 
है; कर्ममे शृद्र होता है । “ भगवान्‌ महावोर 
आप्रिरकार जाति सिर्ण एक है--मानवनाति - जॉर्ज मूर 
जान 
मनुप्य जितनी हो अधिक अपनी जान देता हैँ उतती अधिक वह उसे 
बचाता है । - गान्धी 
जानकारी 


बाप अपना काम कोजिए भौर मैं आपको जान जातंगा ।_» एमर्सत 
हिमालयके उत्त रमे वया है? मैंते उसे उत्तरमें हो रहने दिया है क्योकि 
में कल उतके उत्तरमे जाफर बैदृंगा तो वह दक्षिणी ओर हो हो 


जायेगा । « विनोवा 
जो तुम दिम्तलाई देते हो उसे हर कोई देखता है, परन्तु यह कौन जानता 
है कि तुम वया हो ? - मैंकियावेली 
जॉच 


हर इनसानकी जाँचका वेहतरीन तरोका यह है कि उसकी पसन्द उससे 
पृष्ठी जाये । तुम मुछ्ते बताक्ं कि तुम्हें वया पसन्द हैं और में तुमको बता 
दूँगा कि तुम कया हो । - रस्किन 


१०२ झानगंगा 


जितेन्द्रिय 

जो अच्छा या बुरा छूकर, जाकर सूंघकर, देखकर, सुनकर, न तो खुच 
होता है न नाखुश, उप्तको जितेन्द्रिय पुरप जावना । - मनु 
ज़िन्दयो 

हर आदमोकी ज़िन्दगी ऐसी डायरों है जिसमें वह एक कहानी लिखना 
चाहता है और छिखता है दूसरी । - बन्नात 
काहिल, कम-अबछ, कम-उम्रको रातें सोनेमें जातो हैं और दिल व्यर्थ 
कामोमें । - मज्ञात्‌ 
हम हमेशा शिकायत करते रहते है कि हमारे दिन थोड़े हैं और काम ऐसे 
करते रहते है मानों उनका अन्त कभी न होगा । » एडीसन 
किसी नेक आदमीकी जिन्दगीका सबसे अच्छा हिंस्सा उसके प्रेम और 
दयाके छोटे-छोटे, नामरहित, भूछे हुए काम है ! - बहू सवर्ध 
कोई आदमी ज़िन्दगोका सच्चा मज़ा नहीं चलता, पस्रिवाय उसके जो उसे 
छोडनेके लिए तैयार और रजामन्द रहता है । - स्ैनेका 


“छटके' रहकर जीना दु.खदायी वस्तु है, वह तो मकड़ोकी कह 
जिन्दगी बरबाद होती जाती है जब कि हम जीनेकी तैयारी करते णाते 


हू - एमर्सन 
जिन्दगी समुन्दरका पानी है, और वह उसी वन्नत तक साफ़-सुधरी रह 
सकती है जवतक आसमानकी तरफ उठती रहे । - अज्ञात 


ऐसे भादमी वनो ओर ऐपो ज़िन्दगों बसर करो कि अगर हर बादमो तुम 
सरीक्षा हो जाये, और हर ज़िन्दगी तुम्हारी जिन्दगीके सदृश्ष हो जाये, 
तो यह दुनिया ईदनरका स्वर्ग बत जाये । - फिलिप्स ब्रृ्स 
जिन्दगी चत्दरोजा है। वह छिद्धान्वेषी ताक-झाँक या उजड़ू बकवात्त, 
- झगड़ा या डॉट-फटकारके लिए नहीं है॥ शीघ्र ही अन्वकार छा जावेवाला 
है । - एमर्सन 


तरंग-ज पृ8े 


आदमोको जिन्दगीमें सबसे महान्‌ समय वह नहों है जब दुनिया उसके 
कुमालको मानती है, वल्कि वह वत्रत जब कि बाघामों और परिस्थितियो- 
के साथ मोपण रणमें, उसकी शक्ति उसका मार्ग रोफलेवालो हर चीख़पर 


हावो भा जाती है । - भशञात 
सिफ ज्ञानीके लिए ही ज़िन्दगों एक उत्सव है । « एमर्सन 
जिन्दगों आधी गुज़र जातो हैं पेदतर इसके कि हम जानें कि ज़िन्दगी क्या 
है। - फ्रान्सीसी कहावत 


कुछ छोग जिन्दगोकी क्िजुलियात मुहय्या करमेके इस कदर पीछे पढ़ते 
हैं कि वे इस अहमक़ाना दौष्में उसकी जरूरियातको कुर्वान कर देते है । 


> गोल्डस्मिव 
ऐं जिन्‍दगो, दुःखोके लिए तू एक युग हैं, सुखीके लिए एक क्षण । 
« वेकन 
द्विन्दा 
रणमें क्रम न रखनेवाला भी भर जाता है, और धनघोर युद्ध करनेवाह्ा 
भी जिन्दा रहता है । अज्ञात 
जिम्मेदारी 
अपनी तमाम ज़िम्मेदारी ईदवरपर डालकर, दुनियामे अपना काम करो। 
«5 रामहकृण्ण परमहंस 
जिस्म 


जब रूह लिस्मको छोटू देती है तो मुरदागोश्त और हड्डियोगे कोडे पड़ 
जाते है; ऐ नादान इनसान, फ़ानी जिल्म और जवानीकी मस्तियोपर इस 
कदर नाजां न हो । यह सिर्फ़ कीड़ोंकी ,जुराक है! - बन्ञात 


जिहाद 
सबसे उत्तम जिहाद वह है जो मात्म-विजयके लिए किया जाये। » मुहम्मद 
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बिद्धा 

,संसारका मित्र होनेका सूत्र जिह्नामें है -- वज्नात 
जिसके भोजनका आशय केवछ जीवके निर्वाहका ओर वबचलका आशय 
सत्पके प्रकाशका है उप्का मार्ग लोक-पर-लोक दौनोंमें सौधा और सुगम 


है। - हितोपदेश 
जीना 

इस तरह जो कि तेरी जवान और दमकतो हुई छातो विना आहके भौत- 
का ख़गाछू कर सके । - एलिजा कुक 
आज.ऐसे जिशो मानो यह आदिरी दिन हो । - बिशप कैर 
जीता दौन प्रकारका है--आत्माका झरोरमें जोदा, आत्माका आत्यामें 
जीना, आत्माका परमात्मामें जीना । - सन्त ऑमग्रस्टाइल 
जो जीवनका छोम छोडकर जीता है, वही जोता है । - गान्‍्बी 
बहुत-से छोग तत्त्तदर्शियोको तरह बातें करते है और मू्थोंको तरह जोते 
है । - अगरेनी कहावत 
जीवन 


“दुनिया वया कहेंगो', 'मुझपर कोई हंसेगा। या वंया', ऐसे दुर्बछ विचारो- 
को न आने देकर अपनेको योग्य छगे वैधा काम हमेशा करता चाहिए । 


गही सारे जीवनका रहृष्य है । - विवेकानन्द 
जोचन पुष्प-शय्या नहीं है पर उसे रण-भूमि भो - होतेको जरूरत नहों है ।' 
- भज्ञात 


जिस तरह दीप 'स्नेंह-सुअ-वैद्वानर' इन तीनोसे मिलकर द्वोता है, उसो 
अ्रकार यह जीवत ज्ञान, मवित और कमंसे मिलकर होता है । - विधोबा 
चिस मनुष्यका जोधन ईइवरोय है उस्तको वाणो ऐसो मृदुल होगो जैसा कि 
मानसरोवरका कछकल चिनाद | - बज्ञात' 


तरंग-ज दठ्णजु 


नो अच्छो तरह जोना चाहता है उस्ते सत्यको पाना चाहिए, भर तभी, 
उश्षसे पहले नहों, उसके दु:खका अन्त हो जायेगा । > प्हैटोः 
वहुत-से छोग ऐसे है भो मर गये, मगर उनके गुण नही मरे, और बहुत-प्े, 
लोग ऐसे है जो जीवित है, किन्तु सर्व-साधारणकी दृष्टिमें मृतक है । 


- अन्रात 
उन्हींका जोबन सफल हैं. जो खुद तंग हालमे होते हुए भी दूसरोंकी जुरूर 
रतोक़ी अपनेसे पहले पूरा करमेकी कोशिश करते है । « कुरान 
जो अपनो इच्धियोके सुखमें लगा रहता हैं उसका जीना निकम्मा और 
पाप है -गीता 
बह अति सुलमय जीवन जो तूने मोगा था बीत चुका, पर उसका पाप 
अभी दाओ हैं। « इच्न-उल वर्दी 
जीवन क्रियातीलताका महज दूसरा नाम है।_- जी० एस० हिलाई 
छुद मरकर ओरोको जीवित रहने देनेकी तैमारीमें हो मनुष्यकी विशेषता 
है - गान्बी 


प्रेम और मिग्रतारे श्रे्तर जोवनमें कोई खुशियां नहीं है।. “- जॉनसन 
अगर हम सच्चा औदन व्यतोत करना चाहते है तो मानसिक आहृत्य 
छोड़कर हमें मौलिक विचार करना होगा। परिणाम यह होगा कि हमारा 


जीवन बहुत सरल दो जायेगा - गान्धी 
जीवनकों वही धमन्नता है जो प्रेम करता हैं भोर दाव करता है। 

« स्टीफ़न जिवग 
मिश्यय करनेवालां दिल, योजना वनानेदाला मन, और अमल करनेवाढा' 
हाथ! « गिवन' 
हम सब किसोंको प्रसन्न करनेकी भाशाते जीते है.। - जॉनसत 


सहकोपर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको जीवनोसे में परिचित ने होना 
घाहूँ ।. “ अन्नात 
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जीता मात्रों मौज नहो--छाना, पोना, कूदना नहीं--वल्कि ईद्वरको 
स्तुत्ति करना अर्थात्‌ मानव णातिको सच्ची सेवा करता । - गाव्वी 


यह बात कुछ महत्त्व तहो रखती कि आदमी कैसे मरता है, बल्कि मह कि 
बह जीता किस तरह है। - जॉनसन 
आदमी अपनो भांधी जिन्दगी बरबाद करके अपनी गरूतियोको छोड़ता है 
ओर अपने सबक्ोसे फ़ायदा उठाना शुरू करता है। - जैन टेंककर 
जीवन जागमेके लिए है और इसके समान जीवनमे कोई आनन्द नहीं है । 
सम्पत्ति और वैमव मनुष्यकों सुख देगे, यह भ्रम है। सौन्दर्य और आनन्द- 
से ही सुख है। वास्तविक सौन्दर्य, श्ान्त प्रकृति, पवित्त आचार और पवित्र 
विचारमे हूँ । ये बातें जिस मनृष्यमे है बही युख्कका भोक्ता है। इस सुख्न- 
को प्राप्त करमेके छिए मनृष्यकों अह॒निश संघर्ष करना चाहिए, मही 
जीवन है । न प्डेटो 
अपना जीवन छेतेके लिए नही देनेके लिए है । - विवेकानन्द 
मानव जीवन नब्वर है; उसमें आयुष्य तो बहुत ही परिमित है। एकमात्र 
भोक्षमार्ग ही अविचछ है । यह जानकर काम भोगोसे निवृत्त हो ? 

- भगवान्‌ महावीर 
अगर हस एक-दूसरेकी बज्िन्दगीकी मुदिकर्े आसान नहीं करते तो फिर 
हम जीते ही किस लिए है ? > जॉर्ज ईलियट 


मुझे वादा है कि में सत्य ओर भहिसाके त्रतको--जिसके कारण जोवन 
मेरे लिए जीने योग्य है--झुठ्लाऊँंगा नही । - गान्घी 


जिस तरह जबसे दुनिया शुरू हुई है कोई सच्चा काम कभी फ़िजूछ नही 
गया, उसो तरह जबसे दुतिया शुरू हुईंहै कोई सच्चा जीवन कभी 
असफल नही हुआ । - एमर्सत्त 


तरगन्ज पक्के 


ज़ोवमका लक्ष्य ईटवरके समान होना है, और जो आत्मा परमात्माका 
अनुसरण करती है वह उत्तीके समान हो जायेगी । - सुकरात 
प्रभुगय जीवन माने प्रभुकी तमाम प्क्ति सम्पावन करना, ईश्वरके 
समस्त ऐप्वर्यंकों प्राप्त करके जीवन उत्कृष्ट करना । - भरविन्द घोष 
बुरे आदमी खाने-पीनेके लिए जीते हैं। भछे आदमी हसलिए खाते-पीते 
हैं कि वे जी सके । - सुकरात 
जब हम ने केवल मिथ्या ओर प्रापपूर्ण चीजोक़े लिए 'नही' कह सके; 
बहिऊ ऐसी खुशगवार, फाय्देमरद ओर अच्छी घीझोके छिए भी कह 
मे जो हमारे महान्‌ कत्तंव्यों और हमारे प्रधान काममे बाधा या रोक 
शल, तव हम अधिक अच्छी तरह सममेंगे कि जिन्दगीको वीमत क्या 
है और क्रिस तरह उनका अत्यधिक उपयोग किया जाये । ० स्टॉडर्ड 
जीवन अधिराशत: माग--वुलवुला है; दो चीजे पत्थरके समान सड़ी 


ह--दूसरेके दु समे दवा, भीर अपने दृ समे हिम्मत । - अन्नात 
वह सबने अधिक जीता है जो सत्रने अभिक सोचता है, उत्कृष्टतम भाव- 
नाएँ रखता है, सर्वोत्तम रीनिये कार्य करता हैं । - बेली 
बरहत कम छोंग समझते हैं कि मानव-जीवनका उद्देदय परमात्माको 
देयना है । -बन्नात 
बह आदमी जिसने अ्दरसे ग्रम्भीस्तर जीवन शुरू कर दिया वाहरस 
मरछतर जीवन शुरू कर देता है। - बुवन्स 
भूलोके साय संग्राम करना ही जीवन हू । - गान्धी 


जीवन अच्छाईसे भरा हआ हैं अगर हम उसकी तलाश करें । - अज्ञात 
जब कि में जानता हैं कि मेरा जीवन केबेछ एक क्षण मात्र है तो मे 
व्ों उसे उश्वरकी स्तुति-प्रार्थना-उपासनामे न लगाअ | 

- सुछेमान बाजी 


९-१२ 
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कर्मका ही दूसरा नाम जीवन है, भिकम्मेका अस्तित्व है, पर वह 


जीवित नही | «.. - हिल 
पवित्र जीवन एक आवाज़ है; वह तव बोलती है जब जवान खामोश 
होती है । - अन्नात्, 
वे ही छोग जीते है जो निष्कलंक जोवन व्यतीत करते है, और जिनका 
जीवन कीति-विहीन है, वास्तवमे थे ही मुरदे है। - तिरवल्लुवर 
जो मानवताके छिए जीता है उस्ते अपनेको खोकर सन्तोष भानना 
चाहिए । - भो० वी० फ्रौ्िग्टन 


जिसका कोई भरवार नहीं, उसीका घर सारी दुनिया है। जिसने 
जीवनके बन्धनोको काट डाला है, उसीके हिस्सेमे सच्चा जीवन आया 
है - स्टीफन ज्विग 
पहुछे ईदवरको प्राप्त करो, ओर तथ धन प्राप्स करो; इससे उलटा 
करनेकी कोशिश न करो । अगर आध्यात्मिकता प्राप्त करनेके बाद, 
तुम सासारिक जीवन बसर करोगे, तो तुम मनकी श्वान्तिको कभी नहीं 
खोबोगे । - रामकृष्ण परमहस 
अगर कोई आदमी यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह हर रोज अपनी शक्ति- 
भर काम करेगा और पवित्र तथा उपकारी जीवन वितानेमे कोई 
दकीक़ा उठा न रखेगा, तो मैं विश्वास करता हैं कि उसका जीवन 
अभीक्ष्ण और आशातीत उत्साहसे लवरेज़ हो जायेगा। 


- बुकर टी० वाशिंगटन 
जीवनका स्वाद छेनेके छिए हमे जीवनके छोमका त्याग कर देना 
चाहिए । - गार्षी 


जीवन-कढा 
जीनेकी कछा अधिकाशत्त: इसमे है कि हम उन तुच्छ बातोकों भाड़, 
मार सके जो हमे चिहा तकती है। - भज्ञात 
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हम सतहोमे रहते हैं, और जीवनकी सच्ची कला उनपर खूबीसे उता- 


रनेमे- है ॥ « एमर्सने 
जीवन-चरित्र 

प्राचीन कालके सुप्रसिद्ध महापुरुषोके जीवनसे अपरिचित रहना अपनी 
ज़िन्दगीको वच्चेपनकी हालछतमे गुज़ारना है । > प्लुटाक 
जीवन-पथ 

अगर हम जीवन-पथपर फूल नही बस्तेर सकते, तो कमसे कम उसपर 
हम मुसकानें तो बखेर सकते है । - चार्ल्स डिकेन्स 
जीवनोदेश्य 


अपनी टिमटिमाती मेहरवानी और प्रेमकी छायासे मेरी आत्माकों तंग 
मत करों । मुके कठोर इनकारकी वेरहम आजादीमे छोड़ दो। मुमे 
भयंकरतम निराश्षामे होकर वीरतापूर्वक जीवनोदरेब्यकों प्राप्त करने 


दो। - हैगोर 
जीवन्पुक्त 

अगर किसीको यह विश्वास हो जाये कि ईव्वर ही यह सब कुछ कर 
रह है, तो वह जीवसन्मुक्त हो जाता है। - रामक्ृष्ण परमहंस 
जीबिका 


बहुत-से पष्डित व मूर्ज़ छोग कपटाचरणसे जीविका उपा्जन करनेमे 
सुब्ध हैं और वे निर्दोष छोगोको ही नहीं, साक्षाद्‌ वृहस्मतिकों भी 


कमअवलछ समभते हैं । - महाभारत 
वही जीविका श्रेष्ठ है जिससे अपने धर्मको हानि न हो, और वही देश 
उत्तम है जिससे करुदुम्वका पालन हो । - शुकनीति 


जीवित 
जीवित कौन ? जो सत्यके लिए हर वक्त मरनेकी तैयार है, वह । 
- स्वामी रामतीर्य 


१३८० ज्ञानगंगा 


जुआ 
इनसानकी ज़िन्दगीमे दो बचत है जब कि उसे जुआ नही खेलना चाहिए; 
एक तो जब बह खेल नहीं सकता और दूसरे जब वह खेल सकता हो। 


+- सैम्युएल क्लीमेन्स 
जुल्म 
जहाँ तुम जुल्म देखो, तो अत्यधिक सम्भावना यह है कि सत्य मज़लूम- 
की तरफ है ! - बिशप लैटीमर 
जेब 
मेरी जेबपर हमला हुआ कि मेरा दिल फटा । - अज्ञात 
जोगी 
तनका जोगी भौर है, मनका जोगी और । - शीलनाथ 
जोरदार 


जोरदार वह है जो त दबे, न दूसरोंको दवते दे। बल्कि जो दबाया 
जाता हो उसे सहारा भी दे । 

यदि मैं तुझसे इसलिए दबता हैं कि तु कोरवार है, मुझे नुकसान पहुँ 
देगा, तो मैं तुझे मनुष्य नहीं जालिम और राक्षस समझता हूँ। 

भौर मेरे इस प्रकार सिरके भुकानेसे तू राजी रहता है जो तेरे बराबर 


मू्ले नही । ५ - हरिभाऊ उपाध्याय 
जोश 

आदि गरम, मध्य नम, अत्त सदे । - जन कहावत 
ज्योति 


मैंने गुरकी सेवामे निवेदन किया कि भेरी स्मरण-शक्ति बिगड़ गयी 
इसपर उन्होने मुझे यह उपदेश दिया कि पार्पोको छोड दे; क्योकि 
विद्या ईश्वरकी ज्योत्ति है, और ईव्वरकी ज्योति पापीकों नही 
मिला करती । - इमाम झाफई 


तरंग-न्न 4८१ 


ज्योतिषी 
ज्योतिषियोक्रे कहनेपर विश्वास मत रख उनका कहना सच हो तो 
भी उसे समझनेसे कोई छाभ नही, हानि स्पष्ट है । > गान्ची 
बन 
हम 
झगड़ा 
भादमी गूरेकी अपेण्ता छिलकेपर ज्यादा कंगडते हैं। - जर्मन कहावत 
झुकाव 
हर आदमीमे एक नया भुकाव होता है जिसका उसे अवष्य अनुसरण 
करना चाहिए - एमरसन 
लोग नैतिक या भौतिक भुशावकों लेकर पैदा होते है। ._- एमर्सन 
झूठ 
आधा सच अकसर महान्‌ भूठ होता है । - ,फेंकछिन 
अयकरतम भूठ वह नहीं जिसे वोला जाता है बल्कि वह जिसपर जिया 
जाता है। - बलार्क 


किमीने अरस्तूमे पूछा, (आदमी शूठ वोछकर क्या पाता है ? 'यह कि 
जब वह सत्र बोलता है उमका कमी विश्वास नहीं किया जाता ।' उसने 
जवाब दिया । » अबातत 
जितनी कमजोरी उत्तना मूठ । बक्ति सीधी जाती है। दुर्वल तो मूठ 
बोलेंगे ही । - रिव्चर 


$८रे ज्ञानगंगा 


दुज्जदितोके सिवाय और कोई भूठ नही बोलते । “ मर्फी 
क्या वात है कि हम सामान्यतया भी भझूठसे नहीं बचते, भछे वह शर्म 
या डरके मारे क्यों न हो ? क्या यह अच्छा तही होगा कि हम मौन ही 
घारण करें या आपसमे निबर होकर जंसा हमारे दिलमे है वैसा ही 


कहे ? - गान्षी 
थोड़ा-सा 'भूठ भी मनुष्यका नाश करता है जैसे दूधको एक बूँद जहर । 
- गान्ची 


झूठा 
मूठेसे देव और भनुष्य दोनो ध्णा करते हैं। झूठा अकसर वुद्गदिछ होता 
है, क्योकि वह सचाईकों तसलीम करनेकी हिम्मत नही कर पाता । 


- सर बाल्टर रेछे 
ईह्बर भूठोसे नाखुश और सच्चोसे खुश रहता है। - वाइबिछ 
जो भूठ बोलता है वह नाशको प्राप्त होगा । “ बाइबिल 

ञ् 

ठ 
ठ्गी 
कहनीके समान रहनी न हो इसीका नाम ठगी है। - अशात 
ठोकर 
सत्यपर चलनेवाला जरा भी हेढ़ा चला कि ठोकर खायी । यही उसका 
सौभाग्य है। यह उसपर ईइवरी कृपा है । - हरिभाऊ उपाध्याय 


ठेकरें प्ि्फ धुत ही उड़ाती हैं, जमीनसे फ़सलें नही उगाती । - टैगोर 


तरंग-त १4 ३ 


बूपरे अनुभवसे होशियारी सीखनेकी मनुष्यको इच्छा नहीं होती उसको 


स्वतन्त्र ठोकर चाहिए। > बिनोवा 
|. | 
त्त 
तकदीर 
सिर्फ तकदीर और इत्तिफाककी वातें यह दरशाती हैं कि हम कार्यका रण 
के सिद्धान्तोको किव्षता कम जानते हैं । -होपिया बैन 


तजुबो 
तजुर्वा उम्त कीमती कन्वेके मानिन्द है जो किसीको उस वक्‍त दिया जाये 


जब कि उसके तमाम बार उड गये हों । -सुर्गी कहावत 
चटस्थ 
तटस्म आदमी शैतानके साथी हैं । - चैपिन 
तटस्थ बृत्ति 
तटस्थ दृत्तिके बिना सृष्टिका रहस्य नही छुल्ल सकता ।._- वितोबा 
तत्परता 
पूर्ण तत्परता सब कुछ है और उससे कम कुछ भी नहीं । 

- चार्स्स डिकेन्स 
तत्त्व 


जब तत्व आचरणमे उतरता दिखाई नही देता तव समझना चाहिए कि 
हमने तत्व ठीक नही पहचाना। शुद्ध तत्त आचरणमे आना ही चाहिए। 
सम्पूर्णत. कोई भो तत्त्त आचरणमे आ ही नहीं सकता। किन्तु जो 


बट आातगंगा 


आचरण तत्त्वके निकट नही जाता वह अशुद्ध और त्याज्य है। - गान्यी 


ततत्वविचार 

तत्त्वका विचार उत्तम है, शाज़ोका विचार माध्यम है, मन्जोकी साधना 
अघम है, और तीर्थेमि फिरता अधममे अघम है | - अज्ञात 
तन्दुरुत्तो 


जिस तरह तन्दुरुस्ती उस आदमीको दूँदढती है जो पेट खाली होनेपर 
हो खाना खाता हैं, उसी तरह बीमारी उसको दूँढती फिरती है, जो 


हृदसे ज़्यादा खाता है । - तिरवल्लुवर 
सबसे बड़ी भूरंता स्वास्थ्यको किसी अनिददिचत छामके पीछे वरवाद कर 
बैना है । - भोपेनहोर 


तल्दुरुस्ती बगैर शिल्दगी ज़िन्दगी नही है, वेजान ज़िन्दगी है। - अज्ञात 


तन्दुशस्ती, जिसके बगैर ज़िन्दगी जीने लायक नही, सवेरे उठने, व्यायाम 
क़रने, गम्भीरता और मिताहारसे क्यो न हासिल होगी ? ._- कॉवेट 


तन्मयता 

जो अपने काममे तन्मय हो गया है उसे वोक़ था नुकस्तान कुछ भहीं 
मासूम होता । जिसे कामसे प्रेम नही उसे थोड़ा भी अधिक मादुम होता 
है, जैसे कैदियोकों एक दिन वर्षकी तरह माजुम होता है, भोगियोंको 
एक थर्ष एक वितकी तरह । - गान्धी 


तप 
तप समस्त कामनाओको ययेष्ट रुपसे पूर्ण कर देता है, इसलिए छोग 
दुनियामें तपस्याके लिए उद्योग करते हैं। - तिर्वल्लुबर 


तरंग-त १८५ 


“शान्तिपूर्वक दुःख सहन करना और जांव-हिसा न करना', वस इसीमे 
तपस्याका समस्त सार है । - तिरवल्लुबर 


तप और तापकी विभाजक रेखा पहचानना जरूरी है।._- विनोवा 
जो पनी होकर दान न करे, और तिर्धन होकर तप न करे उसे गछेमे 


पत्थर वाँधकर डुवा देना चाहिए । - बिदुर 
तप ही परम श्रेय है, इतर सुख मोह करनेवाला है । - रामायण 
तप स्वघर्मवर्तित्वम्‌ | 

( तप माने अपने कर्तव्यका प्रालन करना । ) - अज्ञात 
तपश्चयों 


शुद्ध तपथ्चयकि बछसे अकेला एक आदमी भो सारे जगतुकों कंपा 
सकता है, मगर इसके लिए अटूट श्रद्धाक्री आवष्यकता है। - गान्यी 


तपस्या जीवनकी सबसे बडी कला है । - गान्धी 
तर्फ 
तर्क बड़ा हलका सवार है, कपायोके घोडे उसे आसानीसे पटक देते हैं । 
- स्विफ्ट 
तर्क करते समय घान्त रहिए, क्योकि भयानकता गरुतीकों अपराध 
बना देती है और सत्यको वदतहजीबी । - हरवर्ट 
तर्क संग्रीत-रहित ध्वनि ने आने दे । - बैन जॉन्सन 
केवल तर्क अनर्थ है, केवक भावना अन्ध है, भावनाघात्ती तर्क दुष्ट है, 
त्क-शत्रु भावना भनिष्ट है। > अज्ञात 
तकझोल 


निरा त्कंशाल मत उस चाक्‌-जैसा है जो फल-हो-फल है। वह उसे 
इस्तेमाल करनेवाले हाथको छोहुलुहान कर देता है। - टैगोर 


बृ८३ झायांगा 


तके-वितक 

अगर तुमे निरर्थक तर्क-वितकंमें मझा आया करता है, तो हो सकता है 

कि तू सोफिल्ताइयो ( मिथ्यावादियों ) से भिड़ने छायक हो, परन्तु 

इसका तुमे भान भी न हो कि मनुष्योस्ते प्रेम किस तरह किया जाता है। 
- घुकरात 

तक॑ज्ञक्ति 

हमारी तकंशक्ति उसके लिए बहाने स्नोज निकाकतती है जिसे हम करना 

चाहते है, और उसके लिए युक्तियाँ गढ लेती है जिसपर हम विश्वास 


करना चाहते है । “ मज्ञात 

चंछठमछ 

सच्चा साधन एक ही है 'तरूमल' । सच्ची सिद्धि एक ही है 'तकूमछ' । 
- विनोबा 


पतलमल!” शान्द होनेके लिए देवका प्रत्यक्ष स्पर्श चाहिए । थोड़ा अन्तर 
भी सहन नही होता। पेटके बिलकुल नजदीक रखे हुए पानीसे क्या प्यास 


बुक जाती है ? + विभोया 
वबलाक़न 

ध्यान रखो कि जिस चीज़कों अल्लाह सबसे ज्यादा नापसस्द करता है 
चह तलाक है। “ हैं? मुहम्मद 
तलाश 

मैं अपने जखमे दिलके मरहमकी तकाश उस सड़कपर कर रहा हैँ, जहाँ 
सैकड़ो ईसा ज़मी पड़े हुए है। - भच्ञात 


उत्तम व्यक्ति जिसकी तलांक्ष करता है वह उसके अन्दर है, तुल्छ आदमी 
जिसकी तलाशमे है वह दुसरोमे है । - कल्पयूशियस 


तर रंग-न्त 46७ 


तहजीव 
सदूगुण भी यदि बद-तहड़ीवीके साथ हो, अप्रिय लगते हैं । 

- मिहिल्टन 
तामस 
तामस नज्जताकी, क्षमाकी व सहिष्णुताकी कौड़ीको भी कीमत नही । 
उससे कौड़ीका भी फ़ायदा नही । - अरविन्द धोष 
तारनहार 
तमाम भर्मग्रन्य फिजूछ हैं जबतक कि पति-पत्वियाँ एक-दुसरेके तारन- 
हार न वन जायें । - स्वामी रामतीर्थ 
तारीफ 
लानत है तुभपर अगर सब लोग तेरी तारीफ-ही-तारीफ करें। 

- बाइविल 
पिरस्कार 
दूसरोंका तिरस्कार करना शोर उन्हे नीचा मानना तो वडा भारी 
मानसिक रोग है। - अबु-उत्मान 


घुच्छ 
बोदी-छोटी वात्तोका खयाल महान्‌ चीज़ोका मदफ़न है।. - वोल्टेर 
वीन-हीन बेइज्जञत आदमी घासके तिनकेके बरावर है ! - अज्ञात 


तुच्छ मनुप्य जो बात तुमसे कहे उसे तुच्छ मत जान, क्योकि मधुमवल्ती 
एक मवसखी ही है, परन्तु मधुकी स्वामिनी है। - इस्माइल-इब्न-भवीवकर 


तुच्छता 
तुच्छ छोग तुच्छ चीजोसे खुश रहते है । - भोविड 


पृ झानगंग्रा 


तृष्कान 

जब तुम सख्त परेशानीमें पड़ जाओ और हर बात तुम्हारे खिलाफ 
जाती हो, यहाँतक कि तुम्हें ऐसा लगने छये कि अब तुम एक मिनिट 
भी और नही ठहर सकोगे, उस समय कभी धीरज न छोड़ो, क्योकि 
ठीक बहो मुकाम और वक्त है कि तूफान पलटा ख़ायेगा । - अन्नात 


तृष्णा 
जो क्षतेंब्य कर्म समझ लेता है और उसके अनुसार आचरण करता है, 
उसकी तृष्णा नए्ट-सी हो जाती है। जिसकी तृष्णा भरी नहीं उसे अपने 
कतंव्य कमंका घ्यान ही नहीं रहता ।*"""छहृष्णाके त्यागका अर्थ ही 
है कर्तव्यका ध्यान । - गान्‍धी 
तृष्णा इस कदर अन्धा वना देनेवाछी शक्ति है कि दुतियाकी तमाम 
दलीलें आदमीको यह विश्वास भही दिला सकती कि वह तृष्णावान्‌ है । 
> अज्ञात 
जो सतृष्ण होकर दौलत और दण्जतके पीछे पड़ा हुआ है वह्द तृषा-रोगी 
समुद्र-जछसे अपनी प्यास बुकाना चाहता है। जितता ज्यादा पीता है 
उतना ही ज्यादा ओर पीना चाहता है; आखविरश पीतै-पीते मर 
जाता है। - अरबी कहावत 
जो भनुष्य तकं-वितर्क आदि संशयोसे पीडित है और तीज रागमे फंसा 
हुआ है तथा सुख-ही-सुखकी अभिकाघा करता है, उसकी तृष्णा बढ़ती 
ही जाती है और वह प्रतिक्षण अपने लिए और भी मजबूत बन्वत 
तैयार करता जाता' है । - बुद्ध 
जिसने तृष्णा जीत छी, उसने जठछ स्वर्ग जीत छिया । _- महाभारत 
मनुष्य ऐश्वर्य मिछ़लेपर राज्य पानेकी इच्छा करता है, राज्य पानेपर 
देवत्वकी; देवत्व पानेपर इच्द्रपदकी भी । - महाभारत 
तृष्णाकों उलाड़ फेंकनेवालेका पुनजेन्भ वहीं । > बुद्ध 


तरंग-त १८९ 


इस दुर्जेय तृष्णापर जो कायू पा छेता है, उसके शोक इस प्रकार भड़ 
जाते हैं जैसे कमलके पत्तेपर-से जलके बिन्दु । बुद्ध 
यह जहरीछो तृप्णा जिसे जकड लेती है, उसके शोक घीरम घासकी 
तरह वढते ही जाते हैं। बुद्ध 
मैरकी उपमा दिये जाने छायक, वुद्धिमान्‌, घुर-चीर वा धोर हो उसे 
भी एक तृप्णा तृणके समान बना देती है । - अज्ञात 
भाँदी ओर सोनेके अमंस्य हिमालय भी यदि छोभीके पास हो तो भी 
उम्रकी तृप्तिके लिए वे कुछ भी नही ! कारण कि तृष्णा आकाशके समान 
अनन्त है । - अनात्त 


तेज 
जब्र कि और लोग छिप जाते है, उम्र वक्त भी तू मुझे सूरजके समान 
पायेगा, जो कभी किसी स्थानमे छिपा नहीं करता । 

- अहवस-विन-मुहम्मद-अनसारी 
मु्नपर प्रसन्नता व दिव्य तेज त्यागवृत्तिके वर्गर प्राप्त नही होते । 

- स्वामी रामतीर्थ 
तैज और क्षमा ये एक-दूसरेकी व्यास्या है । - विनोवा 
सिद चाहे शिमु अवस्थामे ही दो, मदसे मलिन कपोछोवाक्ले उत्तम गंजन 
के मस्तकपर ही चोट करता हैँ । यहीं तेजस्वियोका स्वभाव है। निस्स- 


न्देह अवस्या तेजका कारण नही होती । - भतृ हरि 
नोचा 
सच्च दिलसे गुनाह तोबा करनेबाछा वेगुनाहके वरावर है । 

> हैं? मुहम्मद 
त्याग 


इस दुनियामे हम जो छेठे हैं वह नही, वल्कि जो देते है वह हमे घतवानु 
बनाता है । « बीचर 


१५० ज्ञानर्ग गा 


त्यागसे पाप पलछठता हैं। दानसे पापका व्याज चुकता है। - विनोबा 
त्याग और योगकी पक्की 'निरयाँठ' वैठी हुई है, आसक्तिसे बाहरी चीज़ों- 
का त्याग किया भी तो वह त्याग 'भोगका भोग” होकर बैठता है । 

* - बिनीया 
पवित्रताकी भावना ही त्यायका स्वरूप है । -- स्वामी रामतीर्थ 
जिस त्यागसे अभिमान उत्पन्न होता है वह त्याग नहीं है। त्यागसे 
शान्ति मिलनी चाहिए। आखिरश अभिमानका त्याग ही सच्चा 


त्याग है । - विदोवा 
घनसे नही और सन्तानसे भी नही; अश्ठत स्थित्तिकी प्राप्ति केवल त्याग- 
से ही होती है । “ विवेकानन्द 


त्यागसे अनेकों प्रकारके सुख उत्पन्त होते है, इसलिए अगर तुम उन्हे 
अधिक समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र त्याग करो । 

- तिझवल्लुबर 
सम्भोगजन्य आनन्दका भी जनक त्याग ही है। - स्वामी रामतीर्थ 


कुलके लिए व्यक्तिका, गाँवके लिए कुलका, देशके लिए गाँवका और 
जात्माकी खातिर पृथ्वी तकका त्याग कर देना चाहिए। - हितोपदेश 
जिस तरह हाथसे साँप छोड़नेसे सुख होता है, उसी तरह घर्मअष्ट पाप- 
मति पुरुषको त्यागनेसे सुख होता है । - रामायण 
जो अपने आराम, अपने खून, अपनी दौलतका कुछ हिस्सा दूसरोके भे- 
के लिए नही देता, वह एक कंगला, कठोर कमीता है।  - णोनावेली 
यदि हमे जीवनका सदुपयोग करना है, और उसे वरवाद नही करना है, 
तो बीरतापुर्वक त्याज्यको त्यागनेका निश्चय करें। - अज्ञात 
त्याग यह नही है कि मोटे और सछ्त कपड़े पहन लिये जायें और सुखी 
रोटी खायी जाये। त्याय तो यह है कि अपनी आरजू, इच्छा और 
ख्वाहिशको जीता जाये। - सूफ़ियान सौरी 


तरंग-त १९१ 


जिन्होंने सब कुछ त्याय दिया है, वे मुक्तिके मार्गपर हैं, वाकी सब 
मोहजालमे फंसे हुए हैं। - तिरुवललुबर 
मनुष्यने जो चीज़ त्याग दी, उससे पैदा होनेवाले दुःखसे उसने अपनेको 
मुक्त कर लिया । वांछित बस्तुको प्राप्त करमेकी चिन्ता, खो जानेकी 
आशंका, न मिलनेसे निराशा और भोगाधिक्यसे जो दु ख होते हैं, उनसे 


वह बचा हुआ है | - तिरुवल्लुवर 
प्राणी कमंका त्याग नहीं कर सकता; कर्मफलका त्याग ही त्याग है । 

- गोवा 
त्यागी 


जिसने इच्छाका त्याग किया उसको घर छोड़नेकी क्या आवश्यकता है, 
ओर जो इच्छाका बंघुआ है, उसको वनमे रहनेसे वया लाभ हो सकता 
है ? सच्चा त्यागी जहाँ रहे वही वन और वही भजन-कन्दरा है । 
- महाभारत 

जिसमे त्याग है वही प्रसन्न है। वाकी सव गमका असबाब है। 

- उमर खय्याम 
च्ुटि 
अपनी ज्रुटिका पत्ता चलनेके बाद उसे मिठानेमे थोड़ा भी समय न 
खोना चाहिए । इसीमे हम कुछ करते हैं; यही नही वल्कि सच्चा काम 
करते हैं। इसके विपरीत आचरण करके अपने धर्मको भूल जाना सच-« 
भुच वुरेसे बुरा काम है। - गान्धी 


पृ९२ जानगंया 


द्‌ 


द्क्लृ 
जो बुद्धिमान है, प्रभावातु है, नीतिभास्त्र-विश्ञारद है वह चाह घोर 
आफ़तमें भी फेस जाये फिर भी उसमें डूबता नहीं है । - अन्नाते 
दखल 
जिम बाते तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं उसमें दखल न दो । 

- वैदिक सूत्र 


दया 
दयासे लबाल्व भरा हुआ दिल ही सबसे बड़ी दौलत है; क्योकि 
दुवियावी दोत तो नीच आदमियोंके पास भी देखी जाती है 


- तिस्वल्लुवर 
मनुप्यकों व्यालुजओंके ही पड़ोसमें रहता चाहिए। जो दवालु और 
चिस्तारहित हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष हैं । - वन्फ्रयूनिण्स 
दवापात्र होनेसे ईप्यॉपाव होना अच्छा । - कहावत 
दयावानु वह हैं जो पशुवोके प्रति भो दबावाद हो । - बाइविलछ 
दयाके शब्द संसारके संगीत हैं! - फेद्रर 


जो दूसरे आदमीके दुश्खमें दया दिखाता है वह स्वयं दु खे छूठ जायेगा; 
बौर जो दूसरेके दु:खकी अवगणना करता है था उसपर हर्ष मनाता हैं 


शा 


वह कभी-न-कभी उत्तमे स्वयं जा पड़ेगा । - सर गल्दर हैक 


॥। 


|| 


दवालु-हृदव छूशीका फ़ब्वारा हैं, जो कि बपने पासकी हर चीज़कों 
मुसकानोति मरकर ताजा बना देता है। + वाशिस्टन इविंग 
जहाँ दया नही वहाँ अहिसा नहीं, अदः यो कह सकते हैं कि जिसमें 
जितनी दया है, उतनी ही अहिसा है । + यान्ची 


तरंग-द्‌ १९३ 
दया वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते है और गूंगे समझ सकते है । 
- भनज्ञात 
॥| 
जो जुदाके बन्दोके प्रति दयालु है, खुदा उसके प्रति दयालु है | - मुहस्मद 


दया करना ऊँचा उठना है। परन्तु दया-पात्र बनना अपने तेजको कम 
करता हैँ । - भज्ञात्त 


दयाश्ीऊ अन्त.करण प्रत्यक्ष स्वर्ग है । - विवेकानन्द, 
दया घर्मस होन धर्म पाखण्ड है। दया ही घर्मका मूल है, और उसका 
त्याग करनेवाला ईश्वरका त्याग करता हैं। रंकका त्याग करनेवाला 


सबका त्याग करता है । - गान्धची 
दया ज्ञानको ध्वजा है ओर क्रोध मूर्सताको भुजा । - भज्ञात 
भारी तलवार कोमछर रेशमको नहीं काट सकती, दयालुता ओर मीठे 
घब्दोसे हाथीकों जहाँ चाहे ले जाओी । - सादी 
दुःखित हृदयकों न दुखा। - बज्ञात 
मुझे केवल दयाके लिए भेजा गया है, शाप देनेके लिए नहीं। 

' - हजरत मुहम्मद 
दयालु 
मगर तुम हर जीचके प्रति यत्नपूर्वक दयालु नही हो तो तुम बहुधा बहुतो- 
के प्रति क्रूर होगे । -.रस्किन 
हर-एकके लिए मृदुल और दयालु बनो; लेकिन मपने लिए कठोर । 

- भज्ञात 

दयाछुता 


दयाल॒ता, बन्दानवाज़ी, वडी लाजवाब चीज़ है, लेकिन अजीब वात्त हैं 
कि उसकी ख़ुशी किस कदर इकतरफा होती है | -आर० एल० स्टोवेन्सन 
१-१३ 


१९४ ज्ञानगंगा 


दयावान्‌ ; 

कितने देव, कितने मजहब, कितने पन्‍्य चल पड़े हैं, लेकिन इस गमगीन 
दुनियाको सिर्फ दयावानोकी जरूरत हैं! - विलकॉक्स 
दरबार हु 
दरबार शरीफ और मशहूर भिखमंगोकी जमाओत है । - अज्ञात 
दरबारी 

इटलीके दरबारियोके साथ मिठाई खानेकी अपेक्षा ग्रीसके दार्शनिकोंके 
साथ भूसा खाना अच्छा । - ,फ्रेकलिन 
दरबारीके लिए जिन खास खूबियोको जरूरत है, वे है->छूचकदार 
बन्तरात्मा और गैर-लचोली भद्गता । - लेडो ब्लेसिंग्टन 
द्रिद्रता 

दरिद्रता मानो हु.खोकी टकसाल ही है । - भैज्ञात 
जो मनुष्य दरिद्रतासे डरकर हमेशा धव कमानेमे लगा रहता है, उसका 
यह काम स्वयमेव दरिद्रता है । “ मुतनब्बी 


जहाँ पशुओंको कष्ट होता है; जहाँ स्त्रीका अनादर होता है और जहां 
भाई-माई लड़ते हें वहाँ दरिद्रताका आाना सुविश्चित है । 


- अग्तिपुराण 
दरिद्रता आलस्यका पुरस्कार है । - डच कहावत्त 
दरिद्रता बहुधा मनुष्यको सम्पूर्ण साहस और घर्मसे होन कर देती है । 

“- बेजामिन फ्रेंकलिन 


दरिद्रता और द्रव्य, इन दोनो वातोको छिपा और घन कमा, कठिन 
परिश्रम कर और निबुंद्धियो और झासनकर्ताओंको संग्रतिसे दूर रह । 

- इब्त-उल-वर्दी 
दुनियामें दरिद्वताके बराबर कोई दु:ख नहीं है । - रामायण 


तरंग-द बज 


जिसको रोग हुआ हैं उस्रोको मोषधि छेनी चाहिए । अपनी दरिद्रता स्वयं 
ही दूर करनी चाहिए । - अज्ञात 


दरिद्रनारायण 

मैं तो यह जानता हूँ कि परमात्मा उच्च समाज और बड़े-बड़े छोगोकी 
अपेक्षा अधिकांशत: उस सृष्टिमे मिलता है, जिसे हम सबसे हीन समझते 
है। मैं उन्हींके स्तर॒पर पहुँचनेंकी साधना कर रहा हूँ। उनकी सेवाके 
बिता मैं व्हांतक नहीं पहुँच सकता; यही कारण है कि मैं दल्षितोंका 


सेवक हूँ । - गान्धी 
द्रिद्री , 

दरिद्री जीवित मुरदा हैं । - अज्ञात 
दरियादिली 


दूमरोंका बहुत-कुछ खयाल रखना, और अपना न कुछ; छुदगरज़ी छोड़कर 
दरियादिल हो जानेमें ही मानवस्वभावकी परिपूर्णता हैं। -- आदम स्मिथ 
विजेता मयका संचार करता है; ज्ञानी हमारे आदरणीय बनते हैं; मगर 
दरियादिल ही है जो हमारे ग्रेमको जीतता है । - बन्ञात्त 
दशन 

मुझे मास क्या कहता है इससे, या सेण्ट छूबर वया कहता है इससे, किसी- 
से मतलब नहीं । मेरा आादेश तो स्पष्ट यह है कि जीवनको अपनी आँखोंसे 


देखी और अपने निर्णय सरल भापामें रख दो । - भिक्‍लेयर 
किसी वस्तुकों उसके मूछ स्वरूपमें देखना हो उसका वास्तविक दर्दाव है । 
- जुम्नेद 


हम दूसरोंके आर-पार देखना चाहते हैं, परन्तु खुद अपने आर-पार देखा 
ज,ना पसन्द नहीं करते । - छा रोशे 
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हम सब स्वप्त-द्रष्ट हैं और हम वस्तुओोमे अपनी ही आत्माका प्रतिबिम्ब 


देखते है । -“ एमोल 
दद्श नशाश्र 

दर्शनशास्त्रके दो सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है--सचाईकी खोज और भलाई- 
पर अमर । - बोल्टेर 
दर्शनशास्त्र जीवनु-कला है । - प्लुटार्क 
विपत्ति-समयका मीठा दूध, दर्शनशास्त्र । - शेवसपीयर 
दलोल 

अगर से आपके दलको जानता हूँ तो में भापकी दलछोलकों पहलेसे ही 
ताड़ छेता हूँ । - एमर्सन 
दवा 

अच्छी हालतमें दवा न लो, वरना वेहतर होनेके लिए कही तुम्हे मरना न 
पड़ जाये । - इटाल़ियन कहावत 
दवा कुत्तोको फेंक दो, में उसे. कतई नही छूगा । “ शेक्सपीयर 
द्ण्ड 


शरीरके किसी भी दण्डसे आत्माकी बीमारी नही जाती । - जेरेमी टेलर 
कोई भी किसीके बारेमे निर्णय देनेका अधिकारी नहीं । दण्ड देना ईदवरके 


हाथकी बात है, मनुष्यके हाथकी नही । « स्टीफ़नत ज्विग 

साधु पुरुपषके साथ अनुचित व्यवहार करनेवालेको, दण्ड मिल्ले. बिना नही 
रहता । ेल्‍ - अज्ञात 
दाता 


चार तरहके- आदमी होते हैं-- १. मक्खीचूस जो न आप खाये 
न दूसरेको दे, २. कंजूस : जो आप तो खाये, पर दूसरेकों न्‌ दे, 
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3, उदार : जो आप भो खाये ओर दृसरेंको भो दे, ४ दाता : जो 
आप न खाये और दूसरेको दे । स्व छोग अगर दाता नहीं वन सकते 


तो उदार तो ज़रूर बन सकते है । “ अफलातु न 
सौ एक घगूरवीर, हज़ारमें एक पण्डित, दस हज़ारमे एक वक्‍ता होता 
है। परन्तु दाता छाखमें कोई हो और न भी हो । -मन्नात्त « 
दान 


जिसको जरूरत हो रखो, जिसको दे सकते हो दे डालो, पर एक बार 
खोई हुई या दी हुई चीज़के वापस आनेकी उम्मीद न रखो । 

- रस्किन 
जितना-जितना तू देता रहेगा, उत्तना-उतना ही दूस्रोकों छूटनेका पाप 
घोता जायेगा । - पालशिरर 
दो; यदि हो सके तो, गरीब आदमीको हाथ पसारनेकी शर्मसे बचाओ । 

- डाइडरट 
खरातसे मालमें कमी नहीं आती । - हें० मुहम्मद 
मबसे ऊँचे प्रकारका दान आव्यात्मिक-ज्ञान-दान हूँ । - विवेकानन्द 
दान परिग्रहका प्रायदिचत्त है, इसमें अभिमानकों अवकाश नही है । 
के ' - विनोवा 
माक-भा चढ़ाकर देना सम्यताके साथ इनकार करनेसे बुरा है । 
श्र - भन्नात 
उमर दानमें कोई पृष्य नहीं है जिसका चिज्ञापन हो । - मसीलन 
कोई क्रतध्च हो तो यह उसका कसूर है, लेकिन अगर मैन हूँतो 
कमूर मेरा है । - सेतेका 
लकड़हारेकी कुल्हाड़ोने दरहतपे अपने लिए बेटा माँग | दरख्तने दे 
दिया । - टैगोर 
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मौठसे बढ़कर कड़वी चीज बोर कोई नहों है; मगर मौत भी उत्त वह्त 
मीठी छपती है, जब किसोमे दाव करचेको सामर्थ्य नहीं रहंती। 














- तिल्‍्वल्लुवर 
दावको सफ़ेद चादरसे हम अपने असंल्य पाप छिपाते हैं। - बीचर 
दाव छेगा दुदा है चाहे उचचे स्वर्ग ही क्‍यों न मिलता हो । और दान 
देनेंवालेके लिए चाहे स्वयंका द्वार ही क्यों न बच्द हो जागे, फिर भा 
दाव देना घर्च है । - तिस्वल्‍लुदर 
अपने दानको बपदी दोलत्तके अनुछार बंदा, वरना हुदरत देरो दोलत- 
को देरी दुर्वलू दानझ्ोल्ठाके अनुसार बना देगी | +- कंचार्ल्स 
देना ही उचमुच पाना है । - स्पजियम 


सीोद्दका छतरोद: 


वदका हहुरोब-सरा पाठ, चाहे इसे हम जल्दी सोलेंया देरेे, यह 
हैँ कि देनेसे दाताकी पहले बौर सबसे अधिक श्रोवृद्धि होती है कौर 
उसतें 


समें चाइच्रील्डा जाती है । - अज्ञात 
आय अल की मु ् ख ही उधार *# | व अंज्ञात 
जो पंरोदको देता है, सच्वरकी उधार देता हैँ । - लसंह्ांत 


सबसे उत्तम द्यव आदमोको इस योग्य बता देवा हैं कि वह दानके दिता 





काम चला सके । - परलमुद 
ईइवर दानसे दसगुवा देता हैं - इसलाम 
उद्धार दादसे भी दहुकर है मदुर वाणो, स्विग्च मोर स्मेहाई दृष्टि । 

- तिव्वल्लुवर 


बादछ, तुम विदा गरजे हुए नो चाठककों वर्षाजलसे तृप्त करते हो! 
उज्जनका यहीं स्वभाव है कि दिना कुछ कहें याचकोंकी माँय पूरी करें । 
- काछिदास 


तरंग-द्‌ १९९ 


बादलोके समान सज्जन भो जिम्त वस्तुका ग्रहण करते है उसका दान भो 


करते है । - कालिदास 
दी हुई वस्तु में वापस नही ले सकता । - सादिक 
गरीबोको देना ही दान है; और सब तरहका देना उधार देनेके समा 
है । + तिरुवल्लुवर 
दानसे घन घटता नही, बढता है । अंगूरोंकी शा्खें काटनेसे और न्यावा 
अंगूर भाते है । - सादी 
दानत 

अपनी दानत यही अपना सर्वस्त हैं, यही अपना घन है. औौर यही अपनी 
सामर्थ्य है विवेकानन्द 
दानन 


जो स्वार्थंक लिए टूसरोंका बिगाड़ करते हैं वे नरपिशाच हैं, छेकिन जो 
फिजूल दूमरोको नुकसान पहुँचाते है उन्हें क्या कहा जाये ? - - भज्ञात 


दानवता 

मानवको मानवके प्रति दानवता असंख्यातोकों रुलाती है । - वर्न्स 

दानभीलता 

हमारी दानशीरूता धरसे शुरू होती है, ओर अकसर वह वही खत्म हो 

जाती है जहाँसे शुरू हुईं थी - अज्ञात 

दानशणीलता देकर धनवान्‌ बनती हैं; तृष्णा संग्रह करके गरीब बनती है । 
- जर्मन कहावत 

दास 


प्रयम काम; बादमें, मिछे तो, काम जिनता दाम । यह तो हुई प्रमात्माकी 
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सेवा । अगर दाम पंहले माँगोगे तो वह हुई शैतावकी सेवा ।_- गान्धी 
दार्शनिक | 
दार्शनिकका यह काम है कि वह हर रोज़ कपायोको दबाता रहे, और 
पृ॑ग्रहोकी हटाता रहे । '- एडीसने 
महज दाढी रखा लछेनेसे कोई दार्शनिक नही हो जाता । 

5 - इटालियन कहावत 
दाबत 

आजकी दावत कलका उपवास । - भज्ञात 


जो अपने शरीरको लजीज दावतें देता हैं और अपनी बात्माको आध्या- 
त्मिक आहारके बिना भूखों मारता है, वह उस शह्सके मानिनन्‍्द है जो 
अपने गुल्ामकों दावतें देता है और अपनी घरवाछीको भूखों मारता हैं 


- मज्ञात 
दासत्व 
अगर तुम किसी गृछामकी गरदनमें जंजीर डालो तो उसका दूसरा सिरा 
खुद तुम्हारी गरदनका फन्‍्दा बन बैठता है । - कहावत 
मनुष्यके आधे गुण तो उसी समय विदा हो जाते हैं जब वह दूसरेका 
दासत्व स्वीकार करता है । « हीमर- 
[ 
दिखावा 
गुणी बननेका यत्न करना चाहिए; दिखावा करनेसे दया फायदा ? विना 
दूधकी यायें गलेमे धण्टियाँ बाँध देनेसे नही बिक जाती | - अज्ञात 
द्नि 


शरीरकी जो रात है वह भात्माका दिन है । - स्वामी रामतीर्थ 
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दिन हमेशा उसका है जो उसमें शान्ति और महान्‌ उद्देशयोसे काम करता 


है । - - एमर्सन 
दिमाग 
एक अच्छा सिर सो मज़बूत हाथोसे बेहतर है । - कहावत 
अच्छे दिमागके सो हाथ होते है । - रूसी कहावत 
दिल 
दिलसे निकली वात्त ही दिरू तक जाती है । - ट्राइन 
दिछकी वे आँखें है जिनका दिमागको क़तई पता नहीं ॥. - पार्क हस्टे 
वेहतरीन दिमागोकी दानिशमन्दी अकसर बेहतरीन दिलोंकी नज़ाकतसे 
शिकस्त खा जाती हैं । - फील्डिग 
जहाँ सन्देहका मुक्राम हो वहाँ सज्जनोंके लिए उनके दिलकी आवाज 
अचूक प्रमाण है । - भज्ञात 
सिवा जब कि मनृष्यका दिल गूगा हो, आसमान कभी वहरा नही होता। 
> बचार्ल्स 


हर दिल एक दुनिया हैं। जो कुछ वाहर हैँ वह सव तुम्हारे अन्दर है । 
जो दुनिया तुम्हें घेरे हुए हैं तुम्हारे अन्दरकी दुनियाका प्रतिविम्व है । 


दे - लेवेटर 
दिवा-स्वप्त 
दिवा-स्वप्नमें बैठ, और उन लहरोके बदलते हुए रंगको देख जो मनके 
काहिलछ किनारेपर आ-आकर टकरातो हैं । - लौगफलो 
दिव्यदृष्टि 


यदि तेरी दैवी आँख खुछ जायेगी तो संसारके तमाम परमाणु तुझसे 
रहस्यकी वातें करने लगेंगे । ! - अज्ञात 
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दिशा 
अगर तुम सच्ची दिल्यामे काम करो तो बस इतना काफ़ी है। - एमर्सन 


दीनता 
भिखारीको सारी दुनिया दे दी जाये फिर भी वह भिखारी ही रहेगा । 
- फारसी कहावत 


दो्धेजीवन 
यदि तू जीवनका सदुपयोग करना जानता है तो वह पर्याप्त लम्बा है। 

| - सेनेंका 
हैरत हैं कि छोग जीवनको बढाना चाहते हैं, सुधारना नहीं ! _- कोल्टन 
जो अपने भोजनकी मात्रा जानता है और उससे ज्यादा नहीं खाता, उसे 
कब्जकी तकलीफ नही होती और वह दीर्घे काछ तक जवान रहता है । 


न छ् बुरे 
दीघजीबी 
दीर्घजोवी लोग खासकर मिताहारियोमे पाये जाते है । - अर्बधनाट 
दीघेसूत्रता 
काम शुरू करनेपर दोर्घसूत्रता उचित नहीं हैं । - भन्नात 
दीघेसूत्री 
कुशल बन, दीर्घ॑सूत्रो नही । - जैन उपदेश 
दुई 


जो शख्स एक साथ दो खरयोशोके पीछे दौड़ता है वह एकको भी पकड़नेमें 
कामयाब नही होता । “ प्रेंकलिन 
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कोई दो मालिकोंको सेवा लहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एकसे 
घृणा करेगा और दूसरेसे प्रेम, या फिर वह एकके प्रति आसकित रखेगा 
भौर दूसरेसे नफरत करेगा । तुम ईश्वर और कुबेरकी पूजा एक साथ 
नही कर सकते । - डॉलस्टॉय 
दुनिया 

हमारे इर्द-गिर्द फैली हुई ईश्वरकी दुनिया विछा शक शानदार हैं, 
भगर हमारे अन्दर रहनेवाली ईश्वरकी दुनिया उससे भी प्रयादा शान- 


दार है - लौंगफलो 
दुनियाका तरीका है मरे हुए साधुओकी प्रशंसा करना, और जीवित 
साधुओंको यन्त्रणा देंना। - होव 
दुनियामें रहो; दुनियाकों अपनेमें न रहने दो । - अज्ञात 


दुनिया तीन चीज़ोसे शासित है--जञान, अधिकार और शक्‍ल। 
ज्ञान-विचारवानोके लिए, अधिकार हुश आदमियोके लिए और छब्लें 
उन वहुसंस्यक छिछले आदमियोके लिए जो सिर्फ वाहरो रूप देख 
सकते हैं । - भज्ञात 
दुनियाकी तमाम चीज़ें उसी एक अल्छाहके अलग-अलूग मजाहिर है! 

- गुलक्षनेराजु 
अगर यह दुनिया एक नहीं होती तो में उसमें रहता न चाहूँगा, अलबत्ता 
अपने जीते जी में इस सपनेकी सच करना चाहूँगा। - गान्धी 
ऐ छोगो, दिलको दुनिया ओर उसके श्ंगारसे टूर रखो बधोकि दुनियाकी 
सफाई ही गन्दगी है; और उसका मिछाप हो वियोग हैं । 

- भवुरू फतह बुस्ती 
सावधान रहना, यह दुनिया जेतानकी दुकान है ! > हँयहया 
हम दुनियासे नफरत मे ही करें लेकिन उसके बगैर हमारा काम नहीं 
चलता । - फ्रान्सोसी कहावत 
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दुनियावी दानिशमन्दी महज़ भज्ानका वहाना है।. - स्वामी रामतीर्थ 
ऐं दुनिया, हम कितने थोडे वरत्त जीते हैं ! काश; जो जीवन तू देती है 
वास्तविक जीवन होता ! - लौगर्फलो 
जो दुनियाकों सचसे अच्छी तरह समझता है, वह उसे सत्नसे कम चाहता है। 
- पॉकलिन 
दुनियादारी 
दुनियामें रह, मगर दुनियादार मत बन । “ रामक्ृष्ण परमहंस 
दुराग्रह 


अपने'पूर्वजोके खोदे हुए कुएका खारा पानी पीकर, दुसरेके शुद्ध जलूका 
त्याग करनेवाले बहुत-से वेबकफ दुनियामें घृमते-फिरतें है । 


- विवेकानन्द 
दुराचार 
, इुराचार मनुष्यको कमीनोंमें जा बिठाता है । - तिरुवल्‍्लुबर 
दुराशा 


अगर सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसती घन चाहे, व्यभिवारी 
शुभ गति चाहे, लोभी यञ्य चाहे, तो समझ लो कि ये लोग भाकाशसे दूध 
दुहना चाह रहे है । , -“ रामायण 
हुर्गुण 

क्या कारण है कि कोई शख्घ अपने दुर्गुगेको नही मानता ? क्योंकि वह 
उनमें लिप्त हैं। जाग्रत आदमी ही अपना स्वप्न कह प्षकता है । 

प *. “ सैनेका 
दु्जन 

दुर्जनको चाहे जितना उपदेश दो, वह सज्जन नहीं होगा । गदहेको नदोके 
जरूसे चाहें जितना धोओ, क्या वह घोड़ा हो जायेगा ? - अज्ञात 


त्तंग-द्‌ स्ण्ण 


साँपके दाँतमें जहर होता है, मकखीके सिरमे जहर होता है, विच्छुकी पूछ- 
में जहर होता है, लेकिन दुर्जनके तमाम दरीरमें जहर भरा होता है । 


- अज्ञात 
दर्जन यदि विद्याभूपित भी हो तो भी त्याज्य हैं। क्या मणिसे अलंक्ृत 
साँप भयंकर नहीं होते ! - भर्तृहरि 
दुर्जज जब सन्त होनेका ढोग करता है, तो और भी वदतर हो जाता है । 
- वेकन 
दर्जन अपने आश्रयदाता तकको नाशके घाट उतारता है । - अज्ञात 
सागफ़तीपर चाहे आप परम दयालुतासे ही हाथ फेरे, फिर भी वह आपको 
डंक मारेगी । - कहावत 
डुबेलता 
आदमियोकी दुर्वलता हमेंगा सत्ताधीशोकी उद्धतताको आमन्त्रित करती 
रहती है । « एमर्सन 
अपने दिरकी इस कमजोरोको छोडकर खड़ा हो जा और छड़ | यह कम- 
ज़ोरी तुझे शोभा नही देती । - कृष्ण 
अगर तुझे अपनी दुर्वकत्तापर विजय पाना है तो उसको तुष्टि कदाषि 
न कर । - पैन 
तुम्हारा मन अत्यन्त दुर्वल--करीब-करीब मृतुपिण्ड--हुए वर्गर कोई तुम- 
पर काबू नहीं पा सकता । - विवेकानन्द 


मनकी दुर्घछतासे अधिक भयंकर पाप और कोई नहीं है । - विवेकानन्द 


दुर्भाग्य 
इनसानकी समूची वदबर्तीका कारण उसका इकलखुरापन है । 
- कार्लाइल 
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दुर्भाव 

में किसोके भो प्रति दुर्भाव नही रखता । से केवछ उस सर्वशव्तिमानके 
बन्दोंकी तरह जीना चाहता हूँ । - डिकेन्स 
दुरभावना 

दुर्भावना अपने जहरका आधा भाग स्वयं पोती है । - सैनेका 
दुर्मावनाको मे मनुष्यत्वका कछक मानता हूँ। - गान्धी 
दुलम 

दूसरोको नसीहत देना सबके लिए आसान है। मगर वह महात्मा दुर्लभ 
हैं जो अपने कर्तव्य-पालनमे छगा रहता है - रामायण 


जो मनुष्य मानवता, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयममे पराक्रमको दुर्लभ जान- 
कर संयमको घारण करता है वह धाइवत सिद्ध होता है। - महावीर 
वह मनुष्य दुर्लभ है, जो प्रताप और नैपोलियनकी तरह पस्तहिस्प्रती 
अपने खूनमें नहीं रखते; जो पराजयकों नहीं मानते, जहाँ दूसरे निराशा 


5 &, 


देखते है वे वहाँ आद्या, और जहाँ दूसरे सर्वनाद वहाँ वे विजय देंखते है । 


- अज्ञात 
दुनियामे दो चोज़ें बहुत हो कम पायो जातो हैं । एक तो शुद्ध कमाईका 
घन भोर दूसरे सत्य-श्िक्षक मित्र । - अबुल जवायज्‌ 


जो अप्निय वचनोके दरिद्री है, प्रिय वचनोके घनी है, अपनी ही स्त्रीसेः 
सन्तुष्ट रहते हैं ओर परायी निन्‍्दासे बचतें है,--ऐसे पुरुषोसे कहो-कही 


ही पृथ्वी शोभायमान है । - भर्तृहरि 
दुबवचन 
दुर्वचन पशुओं तकको नागवार खातिर होते है । - बुद्ध 


मूर्ख लोग दुर्वचन बोलकर खुद ही गपना नाश करते है । - बुद्ध 
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दुश्मन 

दोस्त हमारा जितना दित कर सकते हैं एक दुश्मन उससे ज्यादा हानिकर 
हो सकता हैं । -नोति 
क्या आपके पचास दोस्त हैं ?--यह काफो नहीं है। क्या आपका एक 
दृब्मन हैं ?--यह बहुत्त ज्यादा है। - इटैलियन कहावत 
हर शब्स खुद ही अपना वदतरीन दुष्मन हैँ - शेफ़र 


हर आदमी एक दुश्मन अपने दिलमें लिये फिरता है। - डेनिश कहावत 
बादमीसे पाप करानेवाली दो ही चीजें हैं। ये दो ही इस दुनियामें आदमी- 
के दुश्मन है--एक “काम' और दूसरा क्रो” । जिस तरह धुआँ आगको 
ढक छेता है और गद णोशेकी अन्चा कर देती है, इसी तरह ये दोनो 
आदमीकी अव्लपर परदा डाल देते हैं। - गीता 


अपने दुब्मनके लिए अपनी भट्टोकों इतना गरम व कर कि वह तुझे ही 
भूनकर रख दे । - शेक्सपीयर 


द्विन, मछली और सज्जन ये तीनों केवल घास, जल और सन्‍्तोप सेवन 
कर अपनी रोजी चलाते हैं । फिर भी इस दुनियामें शिकारी, धीवर और 


दुर्जन उनके नाहक़ दुग्मन बनते है । - भर्तृहरि 
दुश्मनी 
किसीसे दुष्मनी करना मेरे लिए मौत है; मैं इससे घृणा करता हूँ, और 
तमाम थरोफ़ आदमियोके प्रेमका अभिलापी हूँ । - शेक्सपीयर 
दुष्कम 


दुष्करमका एक फल तो तत्काल यह मिलता है कि आत्मा एक वजन, 
पतनको, महसूस करती है । दूसरेके दिलक्नो दुखाकर भात्मा सुख लाम 
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नही करती । इसी तरह चोर अपने चुराये धतको कभी आननन्‍्दोल्छाससे 
नही भोग सकता | ४ - भन्ञात 
जिन्दगी छगातार मोतकी तरफ़ खिंची जा रही है; बृदपा इनतानके जोश- 
को काफूर कर देता है । भेरें शब्दोपर ध्यान दे, भयानक कर्म मत कर । 


- भज्ञात 
ठ्प्ट 
दुष्ट एक घृमघुमारा मूर्ख है - कॉलरिज 
दुष्टोकी शत्रुदा अच्छी, ने मित्रता । - रामायण 
अगर मूर्ख न होते तो दुष्ट भी न होते । - कहावत 


लज्जावानोंको मूर्ख, ब्रत-उपवास करनेवालोंकों ठग्ग, पवित्रतासे रहनेवालो- 
को धूर्त, श्रवीरोको निर्दयी, चुप रहनेवालोको निर्वुद्धि, मधुरभाषियोको 
दोन, तेजस्वियोको अहंकारों, वक्‍्ताओको वकवादी और श्ान्त पुरुषोको 
अत्षमर्थ कहकर दुष्टोने गुणियोके कौन-से गुणको कऊकित नही किया ? 


“ भर्तृहरि 
हो सकता है कि कोई मुसकराये, और मुसकराये, और फिर भी दुष्ट हो 
- शैक्सपीयर 
दुँष्ट आदमी दूसरेकी बरवादीसे सिर्फ़ इसलिए खुश होता है कि वह दुष्ट 
है । - अज्ञात 
दुष्ट आदमीकी बुद्धि अति मलिव कार्य करनेमें खूब तेज चलती .है। 
उल्लुओोकी दृष्टि अँधेरेमें ही काम करती है । - अज्ञात 


दुष्टोका पता हमेशा किसो-न-किसी तरह छूग हो जाता हूँ। जो भेडिया 
है, वह छाजिमी तौरपर भेडियेकी तरह वर्तन करेगा ही । - ला फौण्टेन 
वे सचमुच कालके भी कोल है जिनको प्राणिवध खेल है, मर्मवेधी वाणी 
बोलना खिलवाड़ है, दूसरोको कष्ट देना ही काम है। - भज्ञाद 
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दुष्ट आदमों हरग्रिज-हरगिज विवेकी नही है । - होमर 

दुष्टोके दोपोकी चर्चा करनेंसे अपना चित्त प्रक्ष॒ब्ध ही होता है इसलिए 

उसके वर्तनकी ओर लक्ष्य न देकर अथवा उसकी चर्चा करने न बैठकर 
उसको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखना ही अपने लिए श्रेयस्कर हैं। 

- विवेकानन्द 

को कित्तने हो प्रेमसे पालिए, वह कभी मास खाना नहों छोड सकता । 

- रामायण 

दृष्टकों उपकारतसे नहीं, अपकारसे हो शान्त करना चाहिए । - कालिदास 

कोई अपनेको दुष्ट नहीं बतलाता । - कहावत 

जिस तरह कसाई पशुओको ववस्थरूपर छे जाता है उसी तरह दुष्ट 

आदमो अपने शिकारोको सम्मानकी रस्सोमे बाँवकर नाशकी ओर ले 


जाता है । - भज्ञात 
डुप्र्ता 

दुष्टता दुष्को पछाड़ डालतो है, और अत््याचारकी चरीका चारा 
मत्याचारोके अनुकूल नहीं होता । “- यजीद-विन-हुवम-उल-सकफी 
हर दुषटता निर्वछता है । - मिल्टन 
जबतक तुझे दूसरेकी फजोहतपर ग्रदगुदी होती हैं, तबतक तुझमें दुष्टता 
बाकी है। - हरिभाऊ उपाध्याय 
दुभ्ख 


एक समयमे एक दु.खठे अधिक कमों ने सहन करो । कुछ छोग हैं जो 
तीन किस्मके दुख एक साथ सहन करते है--वे तमाम जो आज तक 
उनपर पड़े, वे तमाम जो इस वक्‍त पड़ रहे है, और वे तमाम जिनके 
पहनेका उन्हें आशंका है। - भनज्ञात 
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जिस वक्‍त हमको दु-खको प्राप्ति होती है, उस वक्‍त किसी औरकों दोष 
देनेका कारण नही ! अपना ही दोष ढूँढ निकालता ज्ञानवो रोका काम है । 


- विवेकानन्द 
तुम जो कुछ भी करो, अगर वह ईश्वरकी आज्ञाके अनुसार नहीं हूँ तो 
तुमको दुःख ही मिलेगा । - अन्नात 
दुख एक प्रकारका छुतका रोग हैं। हम अगर लटका हुआ मुँह लेकर 
किप्तोसे मिलें तो उत्तका उल्लास कम हो जाता है । - विवेकानन्द 
एक वात जो में दिनको तरह स्पष्ट देखता हूँ यह है कि दुःखका कारण 
अज्ञान है और कुछ नही । “ विवेकानन्द 
अगर यह चाहते हो कि दुःख दुबारा न भाये, तो फौरन सुनो कि वह 
क्या सिखा रहा है । “- बर्ग 
जिसने कभो दु.ख नही उठाया वह सबसे भारी दुखिया है भौर जिसने 
कभी पीर नही सही वह बडा बेपीर है । - मेनसियस 
लोग नाना प्रकारके दुख इसलिए भोग रहे है कि अधिकांश जनसमाज 

[चर्महीन जीवन व्यतीत कर रहा है । - टालस्टाय 


दु खको न तो नातेदार बेटाते है न रिश्तेदार, न मित्र, ल पृत्र । मनुष्य उसे 
अकेला ही भोगता है, क्योकि कर्म तो करनेवालेके ही पीछे लगते हैं । 


- भज्ञात 
ढु.खका माप विपत्तिके स्वरूपसे नही, वल्कि सहनेवालेके स्वभावसे करना 
चाहिए । - एडीसन 
दुःखका कारण हमारो चित्तनवृत्तियोका प्रभाव ही है । - कृष्ण 
मिथ्या और अनित्य पदा्थोंको सत्य समझनेसे ही मनुष्यको दुःखमय जीवन 
भोगना पड़ता है । - तिरुवल्लुबर 


हाय, कि चन्द सिरचढ़ोंकी चालबाजियोका शिकार होकर करोड़ो दुःख वहन 
बौर दीत्र पद्चाचाप करते रहें ! - वाघ 


तरंग-द २११ 


उस सरोखा दुःखी कोई नहीं जो चाहता सब-कुछ है, करता कुछ नही । 


- कलॉडियस 
ईंश्वरके मार्गमं विरोधक वस्तुओपर आसकत होना प्रकृतिकी संज्ञा भोगनेके 
लिए तैयार होना है । - अवु मुर्ताज़ 
बड़े दु ख़ोमें आत्माकों महान्‌ करनेको वडी शक्ति है। - विक्टर हाूगो 
ज्यो-ज्यों काम, क्रोध और मोह छूटते जाते है, ढु ख भी उनका अनुसरण 
करके धीरे-धीरे नष्ट होते जाते है । - तिरुवल्लुवर 
दु ख नतोजा है पापका । - बुद्ध 
देखो, जो पुरुष मुवितके साधनोको जानता हैं और सव मोहोको जीतनेका 
प्रथत्व करता है, उमके सब्र दु ख दूर हो जाते है । - तिरुवल्लुवर 

'खन्पुल 
जो बाहरी चोज़ोके अधीन हूँ वह सव दु ख है, ओर जो अपने अधिकारमें 
है वह मुख है । - मनु 
जिस सुजके अन्तमें दु ख॒ है, वह वल्तुत. सुख नही दु.ल हो है और जिस 
टुःख़के अन्तमे सुख है, चह दुःख नही सुख है । - भज्ञात् 
दुःख भर सुख दोनो कालरूप है। - शीरूनाथ 
इुंःखी 


ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेवाका, सदा असनन्‍्तुष्ट रहनेंवाला, सदा कोप 
करनेवाला, सदा वहममें डूबा रहनेवाला; और दूसरोके भाग्य-भरोसे 


जोनेवाला--ये छह सदा दुःख भोगते हैं । - अज्ञात 
दुः्बी आदमी वदहवास हो जाता है---उसे अच्छे-बुरेका भाव नही रहता। 
- रामायण 


दुःखो लोग कौन-सा पाप नही करते ? - रामायण 
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सब दुःखियोमें कर्त्तव्यच्युत सबसे अधिक दु.खी है । “ अज्ञात 
दूध 
समस्त प्राणियोके दूधका त्याग करना यह धर्म-दीपककी तरह मुझे दिखाई 
दे रहा है । - गान्ची 
दूर 
जिनसे तुम्हारा जी नहो मिलता उनसे दुर रहो । , - बुद्ध 
दूरदर्शी ह 
दुरदर्शी पुरुष आनेवाली आपत्तिका पहले ही से निराकरण कर देता है । 

- तिरुवल्‍लुवर 
दूपण 
गृहस्थोके लिए जो भूषणरूप है, साघुओके लिए वह दृषणरूप है । 

- बज्ञात 

इ्ढ़्ता 
अमुक मार्गसे जानेका एक वार निश्चय किया कि फिर जाने जानेंकी 
नौबत आ जाये तो भी पीछे कदम तही रखना चाहिए । _- विवेकानन्द 
हृद्अतिज्ञ 
वह दृढप्रतिज्ञ आदमो जो प्राणोत्सर्गके लिए तैयार है ब्रह्माण्ड तकको 
हाथोपर उठा सकता है । - रोग्याँ रोलाँ 
द््ष्टि 
मेरी आँखें रिवाज, आदर्श और स्वार्थसे अन्धी हो गयी थी । 

“ जॉन न्यूट्य 


खयाल रंखो कि तुम किस तरफ देख रहे हो, क्योकि जिनकी आँखें 
भंटठकती रहती है उचका दिल भटकता रहता है । - भन्नात 


तरंग--द्‌ २१३ 
कोई आदमो दूर तक नहों देखता; अधिकांग छोग तो फकत अपनी नाक 
तक देखते है । - कार्लाइल 
इन आँखोसे क्या फायदा जब कि हियेको फूठो हुई हो ? 

- भरवी कहावत 
कवि, दार्थनिक और तपसस्‍्वीके लिए सब वस्तुएँ पवित्र है, सब घटनाएँ 
लाभदायक है, सब दिन पवित्र हे और सब मनुष्य देवता-तुल्य | - एमर्सन 
प्रार्थनामें आँखें वन्‍्द रखें तो नीद आती है, खुलो रखें तो एकाग्रता विग- 
डरती है, इसलिए अधॉन्मीलित दृष्टि रपनो चाहिए । - भज्ञात 
अद्धोन्मी लित दृष्टि माने 'अन्तर हरि बाहर हरि ।! - विनोवा 
दुर्योधनकों यजके सत्र ब्राह्मण दुए्ट-ही-दुए दिल्लाई दिये और घर्मराजको 
भले-ही-मछ़े; यही दोनोमें अन्तर था - हरिभाऊ उपाध्याय 
देर 
जिसको वेबकूफ देरसे करता है, मवृलमन्द उसे शुरूमें करता है । 

- स्पेनिश कहावत 
घकन न टाछो, देरका नतीजा मर्यकर हैँ । - शेकसपीयर 
जहाँ कर्तव्य स्पष्ट है वहाँ देर मूर्खतापूर्ण मोर सतरनाक है। - अगात 
देर करनेमे हम अपनो ज्योत्तिकों वरवाद करते है; जैसे दिनके दीपक | 

- शेक्सपी यर 
देव 
“मूतमात्न हरि! जिसका यह सूत्र छूट गया उसका देंव जो गया। 
- विनोवा 


लोगोको रक्षा करनेके लिए देव छोग, पशुपाल्लोकी तरह डण्डा नही रखते; 
लेकिन वे जिसकी रक्षा करना चाहते है उसे वृद्धि दे देते हैं । - अज्ञात 
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जबतक हमारी कषाय नही मर जाती, हम हरगिज्ञ देवतुल्य नही हो 


सकते । » डैकर 

स्वरूप, विध्वरूप, अरूप--ये देवके तीन रूप है । - भनज्ञात 

देवता 

बिना कहे समझ जावे उसका नाम देवता, कहेंसे समझ जावे उसका नाम 

आदमी, कहेसे भो नहीं समझे उसका नाम गधा । “- शोलनाथ 

देश 

महान्‌ देश वे हैं जो महान्‌ व्यक्तियोकों जन्म देते है।._ « डिसराइली 
कप 

देश-प्रेम 

तैरा देक्ष-प्रेम एक खुला बोदापन है। यदि तू यात्रार्थ विदेशर्में जायेगा, 

तो कुटुम्बियोके बदले तुझे कुटुम्बी मिल जायेंगे । “ इव्म-उल-वर्दी 

देह 


नखसे लेकर शिखापर्यन्त यह सारा छारीर दुर्गन्‍्धसे भरा हुआ है, फिर 
भी मनुष्य बाहरसे इसपर अगरु, चन्दन, कर्पूर आदिका छेप करता है । 
- आंकराचार्य 


मार्ममं पडो हुई हड्डीकों देखकर मनुष्य उससे छू जानेंके डरसे बचकर 
चलता है, परन्तु हजारो हड्डियोसे भरे हुए अपने शरीरको नही देखता । 
- शंकराचार्य 


दैन्य 


दन्‍्यंकी अपेक्षा मरण अच्छा । - अन्ञात 
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देववादी 
दैववादी मनुष्य तत्कार विनष्ट होता हैं, इसमे संशय नही । - अज्नात्त 
दोप 


बहुतत-से आदमी उन लोगोंसे नाराज़ हो जाते हैँ जो उनके दोप बताते 
है, जब कि उन्हें नाराज़ होना चाहिए उन दोपोंसे जो कि उन्हें बताये 


जाते है । - वैनिंग 
निर्दोष पत्यरसे सदोप हीरा अच्छा । - चीनी कहावत 


अपना दोप कोई नही देख पाता | अपना व्यवहार सभीको अच्छा मालूम 
देता है । लेकिन जो हर हालुतमें अपनेको छोटा समझता है वह अपना 


दोष भी देख सकता है । - अवबु उस्मान 
अपना भ्ता चाहनेवालेक्नो छह दोप ठालने चाहिए--अतिनिद्रा, तन्द्वा, 
भय, क्रोच, आल्स और दीघंगूत्रता । -तीति 
सबसे बडा दोप; किसो दोपका भान ने होना है । - कार्लॉइल 


हजार गुणोंका सम्पादन कर लेता आसान हैं, एक दोप दुरुश्त कर लेना 
मुश्किल । - बूंगर 
रातिके पूर्वार्डमं जब तुम जगे हुए हो अपने दोपोपर विचार करो, औौर 
दूसरोके दोपोपर रात्रिके उत्तरार्मं जब कि तुम सोये हुए हो । 

- चीनी कहावत 
जब कि हमारें दोप हमें छोडते है, तो हम यह मानकर अपनी चापछूसी 
करते है कि हम उन्हें छोडते हैं । - रोशे 
ईब्वर उसका भछा करे जो मुझपर मेरे दोष जाहिर कर दे। -अज्ञाद 
मुझे तो ऐसा एक भो व्यक्ति नहीं दीख पड़ता जो अपने दोष स्वयं देख 
सके भौर अपनेकों अपराधी माने | - कन्फ्यूनियस 
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अपमे पड़ोसीके सो दोप नुवारभेकी अपेक्षा अपना एक दोप सुधार छेता 


अच्छा । - अज्ञात 
अपने दोधोको अपनेसे पहले मरने दे । - फ्रेंकलिन 
चरित्रवान्‌ अपने दोषोको सुनता पसन्द करते है । दूसरी श्रेणीके लोग 
नही | - एमर्सच 
जो तुम्हारे दोपोको दिखाता है उसे गड़े हुए घनका दिखामेवाला समझो 
- अज्ञात 
दोपदशन 
जब कभी मुझे दोष देखनेको इच्छा होतो है तो में अपनेसे आरम्म करता 
हैँ मोर इससे आगे वढ हो नही पाता । -डैविड ग्रेसन 
दोषान्वेषण 
अगर तुम दूसरोमे दोष निकाछोगे, दुनिया तुम्हें अच्छी नजरसे वही 
देखेगी । - निजामी 
अपने पडोसीकी छतपर पड़े हुए बर्फी शिकायत न करो, जब कि तुम्हारे 
ुदके दरवादोको सीढी गन्दी है । - कन्फ्यूशियस 
दोषारोपण 
क्या तुमने उस आदमोके विषयमें नहीं सुना जो सूर्यको इसलिए दोप देता 
था कि वह उसकी सिगरेट नहीं जलछाता ? - कार्लाइल 
दोस्त 
मैं अपने दुश्मनोसे खबरदार रह सकता हूँ, ओ ईइवर, मुझे मेरे दोस्तोसे 
बचा ! - मिकियावेली 


दानिशमन्द और वफादार दोस्तसे बढकर कोई रिव्तेदार नही । 
- फ्रेंकलित 
इनसावका सबसे अच्छा दोस्त उसका जूमीर है । - बन्ञात 


वरंग-द २१७ 
बाहर-भोतरसे जागा हुआ मन एक ऐसे दोस्तका काम देता है कि फिर 
किसी दूसरे दोस्तकी ज़रूरत ही नही रह जाती । - रविया 
हर-एकको जो दोस्तीका दम भरता हो अपना दोस्त न समझ । - कनज्नाद 
देखो, जो यह सोचते है कि हमे उस दोस्तसे कितना मिलेगा, वे उसी 
दर्जेके छोग हैँ कि जिनमें चोरो और वाजारू औरतोकी गिनतो है । 

- तिख्वल्लुवर 
यदि तुमने ईश्वरकों पहचान लिया है तो तुम्हारे लिए एक वही दोस्त 
काफ़ी है । यदि तुमने उसको नहीं पहचाना है तो उसे पहचानमेवालोसे 


दोस्ती करो । - जुस्नुन 
दानिशमन्द दोस्तके मानिन्द जिन्दगी कोई बरकत नही । - एपिक्टेटस 
ऐसे दोस्त न रखो जो तुम्हारे समान न हो । - कन्फ्यूशियस 
सच्चे दोस्तसे जो खोलकर हाऊ कहनेसे सुख दुना और दुख आधा हो 
जाता है । - अज्ञात 
जिस दोस्तको तुम्हें खरीदना पड़े वह उस कीमतका भी नही हैँ जो तुमने 
उसके लिए अदा की, ख्वाह वह कितनी भी हो । - जॉर्ज प्रेण्टिस 
कोई दोस्त दोस्त नही है जबतक कि बह अपनेको दोस्त साबित करके न 
दिखा दे। - बोमेण्ट और फ़्लेैचर 
मेरे दोस्तो ! दोस्त हैं हो नही । - अरस्तू 
चिढता हुआ दोस्त मुसकराते हुए दुश्मनसे अच्छा हे । - एनस 


मगमूम जीवकों अपना जिगरी दोस्त न बना, वह अवश्य तेरी कम्बस्तीको 
बढायेगा और खुशहालीको कम करेंगा। वह हमेशा भारी बोझ लिये 
चलता है; और उसका आधघा तुझे छे चलना पडेगा | - फुलर 
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जो ईइवरका दुश्मन है वह इनसानका सच्चा दोल्त नही हो सकता । - यंग 
वाल्दैन इत्तिफ़ाकसे मिलते है, छेकित दोस्त अपनी पसनन्‍्द्से |! - डिलाइलो 


सच्चे दोल्तोकी व खुशी अकेली होतो हैं न रंज अकैला । - चैनिंग 
दोस्ती 

इस दुनियामें छोगोकी दोस्ती वाहरसे देखनेमें सुन्दर, पर भीतरसे जहरो लो 
होती है । “ मलिक दिनार 
मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, जो मेरे पाँवोमें उछझ्लकर आगे चलनेमें 
बाघक हो । - भोर्की 


जरूरत सिर्फ इस बातकी हैं कि हम ओरोंके छिए उतने ही सच्चे हों 
जितने हम अपने लिए है; ताकि दोस्तीके लायक़ हो सके । - थोरों 


एक कुत्ता जो कि हड्डी लिये हुए है किसीसे दोस्ती नही पालता ॥-- भज्ञात 
तैरा रास्ता अगर ॒किसीको मालूम है तो दिलको; इसलिए उसीसे दोस्ती 


कर । - निजामी 
जहाँ सच्ची दोस्ती है वहाँ तकल्छुफकी जुरूरत नहीं । - अज्ञात 
दरिद्रकी श्रीमन्तसे, मुर्खकी विद्वानसे, शूरकी नामर्दसे क्या दोस्तो ? 

- महाभारत 


जो तुमसे बेहतर नही हैं उससे कभी दोस्ती न करो ।_- कन्फ्यूशियस 
दोस्ती करनेमें रफ्तार घीमी रखो; छेकिन जब दोस्ती हो जाये तो फिर 
मजबूतीसे यकर्साँ जारी रखो । - सुकरात 


नज़रानोसे दोस्ती न खरीदी; जब तुम नज़राने देना बन्द कर दोगे तो ऐसे 
दोस्त प्रेम करना छोड़ देंगे । - पुछर 
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दोछत 


दुष्टोकी दोलतसे सज्जनकी निर्धनता अच्छी है । - बाइबिछ 
दोलतकी कामना न कर | सोनेमें गमका सामान है, उसमें एक कोडा है 
जो दिलको कलोको खाता है; उसकी मौजूदगीमें प्रेम स्वार्थपूर्ण और ठण्डा 
हो जाता है, और घमण्ड और दिखावेका बुखार चढ जाता है। - नीति 
सिवा उसके जिसे छोग अपने अन्दर छिये हुए हैं कोई चीज उन्हें घन- 
वान्‌ और बलवान्‌ नही बनाती । दोछत दिलकी है, हाथकी नहीं । 


- मिल्टन 
नीतिमान पुरुष ही देशकी सच्ची दौलत हैं । - अज्ञात 
अजानोके पास दौलत ऐसे है जैसे गोवरके ढेरपर हरियाली । - अज्ञात 
दानके तुल्य निधि नही है । छोभके समान जत्रु नही है। शीलके समान 
भूषण नही हूँ। सल्तोपके समान घन नही है । - नीति 
क्या तुम धन चाहते हो ? तो इन छह दोषोको छोड दो--अतिनिद्रा, तन्द्रा, 
भव, क्रोध, आलस्य भर दीर्घसूत्रता । - नीति 
अन्यावसे पैदा क्रिया हुआ घन ज्यादासे ज्यादा दस वर्ष टिकता है। ग्यार- 
ह॒वाँ वर्ष छग॒ते हो समूछ नष्ट हो जाता हैं । - नीति 

ह सच्ची दौलत है जिससे दूसरोकों उपकृत किया जाये । - नीति 


वह आदमी जो घनसंचय करता है मगर उसे भोगता नहीं है, उस गधेके 
मानिन्द हैं जो सोना ढोता है और काँटे खाता है। - वज्ञात 
मेरे प्रभो, मुझसे वह दौलत दूर रख जिससे बँसू, भाहे और शाप चिमटे 
हुए है । ऐसे धनसे निपट निर्धनता अच्छी । - क्रिश्चियन स्क्राइवर 


दोलत इनसानकों अहकार, अब्याशी और मूढताके सामने छा पटकती है । 
- एडीसन 


२२० झानगंगा 


अगर वुम्हारी दोलत तुम्हारी है, तो तुप्र उसे अपने साथ दूसरी दुनियाको 


क्यो नही ले जाते ? - भज्ञात 
दौलतका रास्ता ऐसा स्पष्ट है जैसा वाजारका रास्ता। यह खासकर दो 
चीजोपर निर्भर है, मेहनत भौर किफायत । - ,फ्रेंकलित 
द्रोह 
द्रोहीसे द्रोह करना द्रोहको दूना करता है । द्रोहका जतन प्यार है । 

- घम्मपद 
ट्व्न्द्र 


जगत्‌ इन्द्से भरपूर हैं। इस हन्द्से हटना भनासक्ति है । इन््रको जोतनेका 
उपाय इन्द्रको मिटाना नही है, लेकिन इन्द्रातोंत, अनासक्त होना हैं। 


- गान्धी 
द्विविधा 
नेल्सनने कहा था कि, “जब मुझे सूझ नही पड़ता कि छड या न छड॑ तो 
में हमेशा छडता हैँ ।* - अज्ञात 
हक 
ह्व्ष 


हज़रत अलीने खुददाके नामपर अपने मुखालिफको पछाड दिया | जब उसने 
बलोके मुँहपर थूक दिया तो उन्होंने उसे क़त्छ करनेका इरादा छोड़ दिया 
व उसकी छातोपर-से उतर पडे । मुखालिफने सबब पूछा तो बतलाया--- 
पहले मैं खुदाके कामके लिए कत्छ करना चाहता था, अब तूनें जो मुझपर 
थूक दिया इससे मेरा व्यक्तिगत देष उभर सकता है उससे उत्तेजित होकर 
तुझे मारूगा तो वह गुनाह होगा। - हरिभाऊ उपाध्याय 
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फज़ाफ 


त दर्शनकी उपेक्षा करो; झास्त्रमें भेद-दर्शनको हैय माना है। - अज्ञात 


 । 
च 
घन 
संसारमें सबसे निर्धन वह हैँ जिसके पास सिर्फ घन हैं और कुछ नही । 

- अज्ञात 
ख्वाहिणसे परहेज़ करना ही दौलत है । -“ अरबी कहावत 
क्या तुम जानना चाहते हो कि घन क्या है ? जाओ कुछ उबार ले बाभो । 

- कहावत 
निर्धन भादमी ऐसा हैं जैसा विना पंखोका पक्षो या बिना मस्तुछोका 
जहाज । - अज्ञात 
धनी-हृदयके बिना घनवान्‌ एक भद्दा भिखारी है - एमर्सन 


मायडास जिस चोजको छूता था सोनेको हो जाती थी । इन दिनो आदंमी- 
को सोनेसे छू दीजिए, बस वह चाहे जिस चोजमें बदल जायेगा । 

>> भज्ञात 
धन एक सापेक्ष वस्तु है, क्योकि, जिसके पास कम है, परन्तु ओर भी कम 
चाहता है, वह उससे अधिक घनवान्‌ है, जिसके पास ज्यादा है मगर और 
मो ज़्यादा चाहता है । - फकील्टन 
घनको तोन गति है--दान, भोग गौर नाश । जो न देता हैं, न भोगता 
हैं, उसकी तोौसरी गति होती है । - भर्तृहरि 


श्२२ ज्ञानगंगा 


लोगोका महज़ उनके घनके कारण आदर न करो, बल्कि उनकी उदारता- 
के कारण; हम सूरजकी कदर उसको ऊंवाईके कारण नही करते, बल्कि 
उसकी उपयमोगिताके कारण । - बेलों 
घत अनर्थकारक है--ऐसी निरन्तर भावना कर। सचमुच उसमें सुखका 
लेश भी नही है | घववानुको पुत्र तकसे डरना पडता है, यह रीति सर्वत्र 


जानो हुई है । ्। - भज्ञात्त 
आइचर्य ! जीवनकी वास्तविक आवश्यकताओकी पूत्तिके लिए कितने 
कमकी ज़रूरत है । - एण्ड कारनेगी 


अपना कुल घन निर्धनोमें वेंटवाकर मुहम्मद साहबने कहा---''अब मुझे 
शान्ति मिलो । निस्‍्सन्देह यह शोभा नहीं देता था कि में अपने अल्छाहसे 


मिलने जाऊँ ओर यह सोना मेरी मिल्कियत रहे ।” - भज्ञात 
घनसे तुमको सिर्फ़ रोटी मिल सकती है; इसे ही अपना उद्देंदय और साध्य 
न समझो | - रामक्ृष्ण परमहस 


दुनियामें सबसे वाहियात खामखयालो यह है कि पैसा आदमीको सुखी 
बना सकता है। मुझे अपने घनसे तबतक कोई तृप्ति नहीं मिलो जबतक 


मैने उससे नेक काम करने शुरू न कर दिये । - प्रेट 
खुदपर खर्च किया हुआ पैसा गछेका पत्थर हो सकता है; दूसरोंपर खर्च 
किया हुआ हमें फरिश्तोके पंख दे सकता है । «- हिचकाक 
जो घनका स्वामी है, पर इन्द्रियोंका नही, वह इन्द्रयोकों वश न रखनेसे 
घनसे भ्रष्ट हो जाता है। - विद्दुर 
घ॒र्माथंके लिए ही क्यो न हो, घनकी इच्छा शुभावह नहीं है । कीचडको 
बादमें घोनेकी अपेक्षा उसके स्पर्शसे दूर रहना ही अच्छा । - अज्ञात 
घनकी बड़ी जबरदस्त उपाधि है । ज्यों ही आदमी धनी हुआ कि विलुकुर 
बदल जाता.है । - रामकृष्ण परमहंस 


बेईमानके घनसे ईमानदारकी गरीबी अच्छी । - अज्ञात 
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मात्माकी किसो मो आवश्यक चोजके खरीदनेके लिए घनकी जरूरत नहीं 
हूँ - थोरो 
जिसे घनका गरूर है वह वेवकफ है । - भज्ञात 
कोई आदमी धन कमाकर मर जाये ओोर हरामखोरोंके लिए लडने-खानेको 
छोड़ जाये--इमसे बड़ा गुनाह नहीं । मैं कसम खाकर कहता हूँ कि गपनी 
जिन्दगोम हो मपने सारे घनको परोपकारमें छुटा 9ूँगो।. - कारनेंगी 
जो घनका अति संचय करते है, वें उसे दूसरोके लिए ही इकट्ठी करते है । 
मबुमक्खियाँ वड़ो मिहनतसे शहद इकट्ठा करती है, मगर उसे पोते और ही 
हैँ । - अज्ञात 
अमीर बनना हैँ तो एक कोनेमें वैंठ जाओ और विचार करो । कोई भो 
चीज़ हो, यह ज़रूरी नहीं कि वह कोई बडी बात ही हो, वल्कि जो चीजू 
तुम्हें दिखें उसोपर सोचने छग जाओ । और अगर तुम उससे पैसा नही 
ऋम्ता सकते तो यकीन रश्तो तुम्हारे दिमागमें फ्रॉसफोरसका एक कण भी 
नहीं है । - फ्ोनोग्राफका निर्माता एडीसन 
जीवनके अतिरिक्त ओर कोई धन नही है,--जीवन जिसमें प्रेम, आनन्द 
ओर प्रशंसाकी समस्त भवितियोका समावेश हैं । - रस्किन 
घोला देकर दगावाजीसे घन जमा करना बस ऐसा है जैसा कि मिट्टीके 
कच्चे घडेंमें पानो भरकर रखना । - तिरुवल्लुवर 


जो घन दया और ममतासे रहित हैँ उसको तुम कभी इच्छा मत करो और. 
उसको कभी अपने हाथसे मत छुओ । - तिरुवल्छुवर्‌ 
बना-वनाया धनिक आदमी पा जाना तो ठोक है, मगर यह हो सकता है 
कि वह बना-बनाया वेबकूफ हो | - जॉर्ज ईलियट 
धन परम ईप्योको वस्तु है परन्तु न्यूनतम उपभोगकी; स्वास्थ्य परम 
उपभोगकी वस्तु है परन्तु न्यूनतम ईर्ष्याकी । - कोल्टन 


ब्रेड ज्ञानभंगा 


घन वह अतरू समुद्र है जिसमें इज्जत, जमीर और सचाई डुबोये जा 
सकते हैं । - काज़ले 
मानवहुदयके लिए तंगी और तवंगरो दोनों ही मार है, जैसे मानव शरीर 
के लिए हिम और अग्नि दोनों ही घातक हैं। फ़ाकाकशी और पेटूपन 
दोनो समानरूपसे मनुष्यके हृदयसे ईश्वरकों रुखसत कर देते है । 


- थ्योडोर पार्कर 
अन्यायका धन दस वर्ष ठहरता है; ग्यारहवाँ वर्ष छगनेपर समूल वष्ट हो 
जाता हैं । - भज्ञात 
देखो, जो घन निष्कलंकरूपसे प्राप्त किया जाता हैं उससे धर्म और 
गानन्दका स्रोत बह निकलता है । - तिरुवल्लुवर 
अन्यायसे कमाया धन वंशका नाश कर देता हैं । - महाभारत 
सबसे अधिक घनवान्‌ वह है जिसको सबसे कम आवश्यकताएं हों । 

- कहावत 
धत्यन्त बलेशसे, धर्मके त्यागस और दुश्मनोके पैरों पड़नेंसे जो घन मिले 
वह घन मुझे नहीं चाहिए । - चाणक्य 
घन जिसका चाकर है वे बड़भागी हूँ; जो घत्रके चाकर है वे अभागी । 

“ हसन 
तुम्हारे रुपयोकी सत्ता तुम्हारे पडोसीकी तंग्रीपर है । जहाँ तगी है वही 
तवंग़री रह सकती है । - गान्धी 
तमाम पवित्र चीज़ोमें, धन कमानेमे पवित्रता सर्वोत्तम है । - मनु 
घनके लिए किया गया काम सच्चा काम नहीं है । - रघध्किन 
घनका प्रेम सब पापोकी जड़ हूँ । - टिमोथी 
जहाँ वन ही परमेश्वर हैं वहां सच्चे परमेश्वरकों कोई नही पूजता। 

- अज्ञात 


मनृष्यके जीवनमें वह सबसे बुरी घडो होती है जब वह बिना परिश्रम 
किये घन कमाना चाहता है । - मंज्ञात 


तरंग-धघ श्र्ष 


घनके साथ दो सन्ताप लगे रहतें है--अहंकार और खशामदी । - अज्ञात 


बनका दायाँ हाथ परिश्रम और बायाँ हाथ किफायत हैं । - अज्ञात 
धनमसद 
धनके मदसे मत्त मांदमी तवतक होशमें नहीं आता जबतक गिरे नही | 
- अज्ञात 
धनवान 
बिना उदारताके घनवान्‌ आदमों धूर्त है; जोर शायद यह सावित करना 
मुदिकल वात न होगी कि वह वेवकफ भी हैं। - फील्डिंग 
र परिश्रम और अन्तरात्माकी उपेक्षा किर्स को भो दौलतमन्द बना 
देते है । - जर्मन कह्ावत्त 


जो ईश्वरकों अपना सर्वस्व मानता है वहीं असछो धनवान है और 
दुनियाकी चोजोमें अपनी सम्पत्ति मानतैवाला तो सदा गरोब हो रहेगा । 


- हयहया 
जो दृपरोको खसोटकर धनवान बना हैं वह सृतकों है, जो सचाई और 
इमानदारीके कारण निर्धन हू वह भत्ति शुद्ध - सादी 
धनवान जादमी अन्यायी मादमी है, या अन्यामीकी सनन्‍्तान । - अज्ञात 
जो अधिक घनादथ हैं वहीं अधिक मोहताज है । - सादी 
घनवान्‌ टूसरेकी तकलोफ़कों नहीं जानते । - अज्ञात 
आदमी मालदार होमेस घनी नहीं कहा जा सकता वहिक उदारचित्त 
होनेस ॥ > सादी 


वह मनुष्य जो सत्यके अनुसरणके लिए दृढ़-प्रतिज है सवसे अधिक घनवान्‌ 

है; पैसेके लिह्लाजस चाहे वह निर्धनोमे सबसे अधिक निर्धन ही क्यों न 

ह्ठो। - अज्ञात 

जो रोटोकी तरफते वेकिक्र है वह काफी घनवान्‌ है । - भनज्ञात 
१-१५ 
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जिस तरह वन पडे उसो तरह छोगोको धनवान्‌ होनेको शिक्षा देना मानो 


उन्हें विपरीत बुद्धि! देना है । - गान्धी 
घनवान्‌ होकर मरनेके ग७रपर जहन्नुमवाले दहाड मारकर हँस पड़ते है ॥, 
- जॉन फॉस्टर 


बिलाझक ऐसे बेशुमार आदमी है जो अन्यायो, वेईमान, धोखेवाज, जफा- 
कार, फरेवी, झूठे और विश्वासधातो बनकर घनवान्‌ हुए है । क्‍या यह 
सोचना पागछूपन नहीं है कि ऐसे आदमी सुखी हो सकते है ? क्‍या वे 
इस दौलतके अत्यल्पाशका भी आनन्दसे उपभोग कर सकते है ? क्‍या 
उनका अन्तरात्मा उन्हें दिन-दिन-भर मौर राव-रात-भर शझिडकी, पीड़ा, 
सन्ताप और यन्त्रणा, नही देता रहता होगा ? - अज्ञात 
अगर तू घनवान्‌ हैँ तो तू कंगारू हैं; क्योंकि तू उस गधेकों तरह, 
जिसकी कमर बोझेसे झुकी जा रही है, अपनों भारी दोलत ढोये चला 
जा रहा है, और मौत भाकर तेरा बोझा उतारतो है। . - शेक्सपीयर 


घनिक 
घनिकोके आमोद-प्रमोद गरोबोके आँसुओसे खरीदे जाते है। - भज्ञात 


में ऐसे समयमे हूँ जिसमे श्रीमन्तको उच्च समझा जाता है, उसका सम्मान 
करना परम धर्म समझा जाता है मोर निर्भतका तुच्छ समझा जाता है । 


- इब्म-उल-वर्दी 
घनी 
बेहतरीन साथी, मासूमियत और तन्दुरुस्तो; ओर वेहतरीत दौलत, दौलतसे 
वेखबरी ! - गील्डल्मिय 


घनसे घनीके पास द्रव्य होता है; पर उसको वह पद नहीं प्राप्त होता जो 
कि हृंदयके घनोको होता है, चाहे उसके पास कम ही घन क्यों न हो । 
“ हज़रतअली 


ध 
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में तो घनो हूँ क्योकि ईइवरके सिवा किसी औरका दास नहीं हुँ, और 
वस्तुत: निर्वल हूँ पर उसीके सहारे सब हूँ । +- एक कवि 
जहाँ वुद्धिहोन धनियोका नाम भो नहों सुना जाता, उस बनको चल ! 

- भर्तृहरि 
रेशमके लवादोमें कितनी नंगी आत्माएँ पायी जाती हैं। - थॉमस ब्रुक्‍स 
बिना ज्ञान और विद्वत्ताके धनी लोग सुनहरी ऊनवाली भेड़ो-जैसे है । 

« सोलन 
वह आदमी सबसे घनवान्‌ है जिसकी खुशियाँ सबसे सस्ती हैं । - थोरो 
घनो वेबकूफ उस सृअरके मानिन्द हैं जो अपनी ही चर्वासि घुट मरता है । 

- कन्फ्यूशियस 
घनोपाजन 
प्रत्येक उद्यमी मनुष्यको आजीविका पानेका अधिकार है, मगर घनोपार्जन- 
का अधिकार किसोंको नहीं | सच कहें तो धनोपार्जन स्तेय है, चोरी है । 
जो आजोविकासे अधिक धन लेता है, वह जानमें हो या अनजानमें, दू सरो- 
की आजोविका छीनता है । - गान्धी 


घन्य 

परमेश्वरका दुनियाके प्रति प्रेम ही मातारूपसे प्रकट हुआ है, ऐसा जिसे 
प्रतीत होता हैं वह पुरुष धन्य है! परमेदवरका पितृत्व ही पुरुपरूपसे 
प्रकट हुआ है ऐसा जिस स्त्रोको प्रतीत है वह स्त्री घन्‍्य हैं! और माता- 
पिता केवल परमेश्वरस्वरूप ही है ऐसा जिन्हें प्रतीत होता है वे बच्चे भी 
घन्य हैं ! - विवेकानन्द 
घमकी 

प्रेम भी यदि घमकी लेकर तेरे सामने आवे तो उसे बैरंग वापस कर दे । 
घौँस सहनेसे वरवाद हो जाना बच्छा है, धौध सहना रोज़-रोज वरवाद 
होनेका निमन्त्रण देना है। - अज्ञात 


१२८ ज्ञानगंगा 


घर्म 

मुझसे यह मत पूछो कि धर्मसे क्या फायदा हैं? बस, एक बार पालकी 
उठानेबाले कहारोकी ओर देख छो और फिर उस आदमीको देखो जो 
उसमें सवार है । “ तिरुवल्‍्लवर 


मनके सभी द्वार सत्यके लिए खुले हो ओर निर्भयता उसकी पृष्ठभूमिमे हो, 
उस समय हम जो भी विचारें या करें वह सब तत्त्वज्ञान या धर्ममे समा- 
बिष्ट हो जाता है । - प्रशाचक्षु प० सुखछालजी 


सच्चा धर्म हृदयकी कविता है; वही तमाम सद्गुण कुसुमित और पुष्पित 
होते है । - जीचर्ट 
यह समझकर कि मानों तू सदा ही इस जगतूरम्में रहेगा, विद्यार्जन कर; 
और यह समझकर कि मौतने तेरे बाल पकड रखे है, धर्मका अनुष्ठान कर। 

“ हरिहर 


पहले घर्म-न्ञान प्राप्त करो, पीछे और कुछ । -- अबुल अब्बास 


धर्म कुछ जीवनसे भिन्‍त नही है, जीवन ही धर्म माना जाये । बगैर घर्मका 
जीवन मनुष्य-जीवन नही है, वह पशु-जीवन है । - गान्धी 
जैसे हम अपने धर्मको आंदर देते है वेसे ही दूसरेके धर्मको दें, मात्र सहि- 
एणुता पर्याप्त नही हैं । » भान्धी 
आप मेरी सारी जिन्दगीको गोरसे देखिए, मै कैसे रहता हूँ, कैसे खाता 
हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे वातचीत करता हूँ, भोर आमतोरपर मेरा बरताब 
कैसा रहता है, सो सव आप पूरी तरह देखिए । इन सबको मिलाकर जो 
छाप आपपर पडे, वही मेरा धर्म है । - गान्धी 


जिममे मनुष्यता नही है उसमें छवलेश धर्मात्मापन नही है। 
-+ अरबी कहावत 


तरंग-घ श्र 


एक बमंसे दूधरे धर्म छोगोंकों छेत्रेकी प्रधा मुझे जुरा भो अच्छो नहो 
ऊूमतो । दो विभिन्न धर्मोके स्त्री-पुरुपोसे विवाह होना असम्भव अथवा 


अयोग्य है, ऐसा में नही मानता ! - गान्वी 
मेरे लिए सत्यसे परे कोई धर्म नही है, और अहिसासे बढ़कर कोई परम 
कर्तव्य नही है । - गाच्ची 


हर मौर्के और हर हालतमें जो अपना फर्ज दिखाई दे उसीको अपना धर्म 
समझकर प्रा करता चाहिए, दूसरे किसी धर्म कौ तरफ नही जाना 
चाहिए । जैसा भो अपनेसे बन पड़ें अपना यह कर्त्तव्य या फर्ज पूरा करते 
हुए ही मरना ठीक है । - गीता 
समाजमें-से धर्मकों तिकाछ फेंकनेका प्रयत्न वाँझके पुत्र पैदा करने जितना 
ही निष्फल है, और अगर कही सफल हो जाये तो समाजका उसमें ताश 
है । - गानस्वी 
घर्म-परिवर्तनके वारेमें मेरा कहता यह नही हैं कि कमो घर्म-परिवर्तन हो 
ही नहीं; किन्तु एक-दुसरेको अपना घ॒र्म बदलनेके लिए प्रेरित व करना 
चाहिए | मेरा धर्म तो सच्चा ओर दूसरा झूठा, ऐसे जो विचार ऐसे 
बआमन्न्रणके पीछे है, उन्हें में दृथित समझता हूँ। - गाय्ची 
धर्म अगर सिर्फ बदनकी कसरत, होठोका हिलाना, घुटनोका झुकाना 
होता तो छोय स्वर्गकों ऐसी आसानीसे चले जाया करते जैसे किसी दोस्त- 
से मिले चले जाते है, लेकिन दुनियाकी प्यारों चीज़ोसे अपना मत और 
कआसवित हटाना, अपने सब्र सदगुणोको विकसित करना, और उनमें-से हर- 
एकको अपने-अपने कार्यमें लगाना, और तवतक लगाये रखना कि काम 
हमारे ह्वाथों उन्नत हो जाये--यह, यह है कठिन चीज़ |. - वष॑स्टर 
जो किसी ठोस घर्मका अनुब्रायों सही है उसका कभी विश्वाम न करो, 
क्योकि जो ईइवरके प्रति झूठा है वह मनुष्यके प्रति कभी सच्चा नहीं हो 
सकता | - लॉ वर्लें 


२३० जानगंगा 


धर्म एक भ्रमात्मक सूर्य है, जो कि मनुणष्यके गिर्द तबतक घूमता रहता है, 
जबतक कि मनुष्य मनुष्यताके गिर्द नही घूमता । -कार्ल मार्क्स 
यह कल्पना करना धर्मके लिए बडे कलंककी बात है कि वह खुशी और 
आुशमिजाजीका दुश्मन हैं, और विचार-निमग्न नजरों और गम्भीर 


चेहरीकी सख्त अपेक्षा रखता है । - वाल्टर स्काट 
धर्म कहते है, हर चीजुका इस्तेमाल ईइवरके छिए करमेकी । - बीचर 
किसी भी छौकिक विद्याकीं अपेक्षा घर्मज्ञान श्रेष्ठ है । - विवेकानन्द 
अपने घर्मको दिखने दो । दीपक बोलता नही, चमकता हैं। - कॉयलर 
घर्म--अहिंसा, संयम, तप--सर्वेश्रेष्ठ मंगल है। जिसका मन इस धर्ममें 
लगा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते है । - भहावीर 


कोई आदमी जो धर्मको इसलिए अछग रख देता है कि उसे सोसाइटोमे 
जाना है, उस आदमीके मानिन्‍्द है जो जूतोको इसलिए उतारकर रख 


देता है कि उसे काँटोपर चलना है | - सैसिल 
उपयोगिता धर्मका शरीर है, चित्त-शुद्धि आत्मा । - विनोबा 
आदमी धर्मके लिए झगड़ेगा, उसके लिए लिखेगा; उसके लिए मरेगां; 
सब-कुछ करेगा मगर उसके लिए जियेगा नही । -- कोल्टन 


उस आदसीकी जिन्दगी हँवानकी जिन्दगी है जिसने धर्म, धन और सुख 
प्राप्त नही किया; लेकिन इन तीनोमें भी धर्म प्रमुख है, क्योकि धर्मके 


बिना ते धन सम्भव है ने सुख । - अज्ञात 
विरोध, युद्ध और हत्या भी घर्मके अगर हो सकते है मगर विद्वेष और 
घुणा धर्मसे बाहर हैं । - अरविन्द घोष 


हृदयमे धर्मके विना, वुद्धिका विकास सिर्फ सम्य बर्वरता है और पोशीदा 
शैतानियत है । - बुनरसन 
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धर्म इस संसारसे मोक्षकों के जानेबाला पुल है, इसलिए उसका एक पैर 


संसारमें और एक पैर मोक्षमें है - विनोबा 
घ॒र्मं अपना है--यह एक कल्पना ही हैं। अपना धर्म! क्या है? जेसे 
महासागर किसीका नही वैसे ही धर्म भी किसीका नही । - भनज्ञात 
धर्म जनताके लिए अफीम है। - कार्र मातर्स 
तू किसी भी धर्मकों मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं। जिस बर्मसे 
संसार-मलका नाश हो उसे तू सेवन करना । - अनात 
अगर धर्म आपके पिज्ञाजके छिए कुछ नहीं करता तो उसने आपकी 
आत्माके लिए कुछ नही किया। « वलेटन 
मनुष्यको शञादवत जीवन देना ही घर्मका कार्य है । - विवेकानन्द 


दो धर्मोका कभी भी झगडा नही होता । सब घर्मोका अबर्मसे हो झगडा 
हे - विनोवा 
धर्म कलाका मोहताज नहीं है, वह अपनी ही जानपर खडा है। - गेंटे 
विनयके सामने झुकता धर्म है, जोरो-अब्रके सामने झुकना अधर्म है । 

« गान्धी 
जो परम अर्थ-सिद्धि चाहता है. उसे शुरूसे ही धर्मपर चलना चाहिए; 
क्योकि सच्चा लाभ उसी तरह वर्मसें अछग नही है, जिस तरह स्वर्गलोक- 
से अमृत । - अज्ञात 
धर्म ज्ञानमें नही पविच्र जीवनमें है । - भनज्ञाव 
कोई इच्छा पूरी हो जाये इसलिए, अथवा भयसे, लोभसे, या प्राण बचाने- 
के लिए भी धर्म नही छोडना चाहिए ! - उपनिपद्‌ 
जो काम झुझुसे ही व्याययुबंत हो वही घर्म और जो अनाचार युक्त हो 
वह अधर्म । - महाभारत 


र्३े२ ज्ञानगंगा 


किसी कामको सिद्ध करनेके हेतुसे था भय अथवा छोभके कारण धर्मका 
त्याग नही करना, आजीविका तकका नाथ होता हो तो भो घर्मका त्याग 
नही करता । धर्म नित्य है, सुख-दुःख अनित्य है; जोव नित्य है, शरीर 
अनित्य है । -महाभारत 


प्राणीत्सर्ग होते देखकर भी धर्मका पालन करना चाहिए - अज्ञात 


घर्म केवछ लोगोकी सेवामें है; वह तसबीह या मुसल्लामे नही हैं । 
- सादी 


घर्ममें 'मेरा' तेरा” छगाना तो कुफ़ुके क्षण्डेको कावेसे खडा करना है। 
- महात्मा भगवानदीन 


आनन्द-रहित धर्म, धर्म नही है । - थ्योडोर पाकर 


विज्ञान और धर्म एक-दूसरेके उसी तरह अविरोधी है जिस तरह प्रकाश 
ओर बिजली । - रेवरेण्ड फोकी 


धर्मके खण्डसका अन्तिम पाठ यह है कि मानवजातिके लिए मानव सर्व- 
श्रेष्ठ सत््व है--( इसलिए ) उन सभी परिस्थितियोकी ख़त्म कर दिया 
जाये, जिन्होंने कि मानवको एक पतित, दास, उपेक्षित, धृणास्पद प्राणी 
बना दिया है । - कार्ल मार्क्स 


जो न्यायके अनुकूल है वह कभी धर्मके प्रतिकूछ नहीं हो सकता । 

- ग्लेडस्टन 
घ॒र्म मानवी अन्तःकरणके विकासका फल है; इसलिए धर्मके प्रामाण्यका 
आधार पुस्तक नही अन्त करण है । > विवेकानन्द 


तत्त्वज्ञान बौद्धिक तन्‍्मयता, काव्य ७ भावनामें तन्मयता, धर्म - आचारमें 
एकता - स्वामी रामतीर्थ 


तरंग-घ श्रे३े 
जो बर्म घुद्ध अर्थका विरोधी है वह धर्म नही है। जो धर्म शुद्ध राजनीति- 
का विरोधों हैं वह धर्म नहीं है । चर्म-रहित अर्थ त्याज्य है। घर्म-रहित 
राज्य-मत्ता राक्षतों है। अर्थ आदिसे अलग धर्म नामकी कोई वस्तु नही 


हैं। - गान्ची 
अगर आप थिल्षाकों घर्मसे वंचित कर देंगे, तो आप चालाक जैतानोंकी 
एक जाति पैदा करेंगे । - प्रो० द्वाइटहेड 


क्षाप छोग पर्मको चर्चा मन-भर करते है, मगर अमर कण-भर भी नही 
करते । ज्ञानी पुरषका चाहे समूचा जीवन धर्ममय हो तो भी वह बहुत 


कम बोलता है । -- रामक्ृष्ण परमहस 
धर्वाचरण अकेले करना चाहिए; इसमें सहावकको जरूरत ही नही हैं । 
- अनात 


अगर धर्म कल इस दुनियासे ब्रिककुल नष्ट हो गया तो बया होगा ? 
उममे-से मनुष्य ही नष्ट हो जायेंगे और दुनिया गोया पशुका साम्राज्य हो 
जायेगो। जंगलमें धूमनेवाले पशुओं और ऐसी स्थितिवाले मनुष्योमे कोई 
फक्र नहीं रहसेवाला । केवल इन्द्रियोकी वासना तृप्त करते बैठना यही 
मनुष्यका साध्य नहीं है, स्वत्तः शुद्ध ज्ञानहूप होना यही उसका साध्य हँ। 

- विवेकानन्द 
मेरे उपदेशित धर्मको वेडेकी तरह जानो, वहू पार उत्तारनेके लिए है, 


हब ५५ 


होकर के चलनेऊफे लिए नहीं । - वृद्ध 


जो घर्मके गोरवकों पूज्य मानकर बान्त और नन्न होता है उसीको सच्चा 
घानत और सच्चा नम्न समझना चाहिए। अपना मतलब सावनेके लिए 
कोन थान्त भौर नन्न नहीं बन जाता ? - बुद्ध 
स्वधर्मपर प्रेम, पर-वर्मपर आदर, अधर्मपर दया--मिलकर धर्म । 

“ विनोवा 


रे३े४ ज्ञानगंगा 


धर्मेपालन 
घर्मपालन वही कर सकता है जो फाँसीपर भी अपना निदचय न तोडे । 

- भज्ञात 
धर्म-प्रसार 
अपने धर्मका प्रचार करनेंका वेहतरीन तरोका उसे अपने जीवनमे उत्ता- 
रना है। - मनज्ञात 
घर्म-मार्गे 


जिस जगहपर एक कदम उठाकर पहुँच जाना चाहिए वहाँ पहुँचनेके लिए 
एक हजार कदम न उठा। धर्मकार्यमे गिन-गिवकर आगे बढेगा तो उस 
मुकाम तक पहुँच ही नही पायेगा । “ जुल्मेंदं 


धर्म-बचन 

ऐसे हर-एक वचनको, जिसके लिए धर्मशास्त्रका वचन होनेका दावा किया 
गया हो, सत्यकी निहाईपर दयारूपी हथौडेंसे पीटकर देख ढेना चाहिए । 
अगर वह पवका मालूम हो और टूट न जाये तो ठीक समझ्षना चाहिए; 
नहो तो, हज़ारों शास्त्रवादियोके रहते हुए भी 'नेति-नेति” कहते रहना 


चाहिए । - गान्धी 

धर्म-ड्ास्त्र 

अपना उल्लू सीधा करनेके लिए शैतान घधर्म-शास्त्रके हवाले दे सकता है । 
- शेक्सपीयर 

धर्म-समन्वय 


जितना सम्भव था उतना विविध धर्मोका अध्ययन करनेके बाद में इस 
निर्णयपर आया हुँ कि सब घर्मोका एकीकरण करना यदि उचित ओर 
आवश्यक है, तो उन सबकी एक बड़ी चाबी होनी चाहिए । यह चाबी 
सत्य और अहिसा है । “ गान्धी 


तरंग-घ श्श्ण 


धरज्ञान 
धर्मजानको प्राप्ति वाहरी दुनियाके पढनेसे नही, अन्दहूनी दुनियाके पढनेसे 
होती है । « विवेकानन्द 
घर्मात्मा 


मनुष्य धर्मके लिए ज़ोरणोरकी चर्चा करेंगा, गीत गायेगा, नाचेगा, धर्म- 
पर बडी-बड़ी पुस्तक लिखेगा, लेख लिखेगा, धर्मके लिए जनूनी लडाइयाँ 
लड़ेगा, मरेंगा, मारेगा, सब-ऊुछ करेगा मगर जीवनमें घर्म उतारकर स्वर 
धामिक पुर्प--घधर्मात्मा--न बनेगा । - सत्यभक्त 
हर हालतमे पाँच बातें करना पूर्ण घर्मात्मापन है; वे पाँच वातें है गम्भी- 
रता, ात्माकी उदारता, मुखलिसी, लगन और दया। - कनफ्यूधियस 
घर्मपुत्तकोके ज्ञानमे मनुष्य धर्मात्मा नहीं होता, किन्तु उनके अनुसार 
जोबन वितानेवाला व्यक्षित ही धर्मात्मा है । - टेलर 
यदि तुम्हे तुम्हारी सेवा करनेवाले घर्म-परायण मनुष्योंसे मिलना हैँ तो वैसे 
मनुष्य मिलने तो ज़रूर मुध्किल है, किन्तु यदि तुम खुद घर्म-परायण 
मनुष्पोकी सेवा करना चाहते हो तो वैसे वहुत-से मिलेंगे । - जुन्नेद 
अगर तू दुनियामे धर्मात्मा ओर पुण्यवान्‌ बनना घाहता हैं तो ऐसे काम 
कर जिनसे किसीको कष्ट ने पहुँंचे। मौतका कभी भय मत कर और 
गोेटियोकी चिन्ता छोड़ दे; क्योकि यह दोनो चीजे वन्तपर खुद ही हाजिर 


हो जाती है । - अब्सतरी 
धन्धा 

अपने घन्चेको चला ! वह तुझे न चलाने लगे ! - फ्रेकलिन 
धार्मिक 


वही पुरुष झोलवान्‌ और धामिक है जो अपने या दूसरेके छिए पुत्र, धन 
आदिको इच्छा नही करता | - बुद्ध 


श्श्द झ्ानगंगा 


घीर 

समुद्रमन्‍्थनसे देवोकों अमूल्य रत्न मिले तो भो सनन्‍्तोष नही माना; उसके 
बाद भयंकर विप निकला उससे डरे नहीं, जबतक अमृत न निकल आया 
रुके नही । धीर पुरुष चाहे जितने प्रकोभन या भयके प्रसंग आवें मगर 
निश्चित कार्य सिद्ध किये बिना चैनसे नही बैठते । - अज्ञात 
नीतिनिपुण छोग निन्‍्दा करें या स्तुति, लक्ष्मी आबे या जावे, मृत्यु आज 
हो आ जाये या युगान्तरके बाद, परल्तु धोर पुरुपोका न्यायमार्गसे कदम 


नही डिगता । - भर्तृहरि 
यथार्थमें घोर पुरुष तो वे ही है जिनका चित्त विकार उत्पन्न करनेबालो 
परिस्थितिमे भी अस्थिर नहीं होता । “ कालिदास 
धूते 

जो यह कहता है कि ईमानदार आदमी नामक कोई चीज़ है ही नही, वह 
खुद धूर्त है । » बर्कले 
मुखमें मधु, हृदयमें हछाहल, घन्धा धोकाजनीका । - कहावत 
वह बिला शक बड़ेसे बड़ा दैत्य है जो बाहरसे भेड़ भौर अन्दरसे भेड़िया 
है । “ डेनहम 


संसारमे दीघ अनुभवके बाद, में ईश्वरके समक्ष, दावेके साथ कहता हूँ कि 
मेरी जानकारीमें कोई ऐसा धूर्त नही आया जो कि दुःखी न हो । 

- जूनियस 
निहायत ईमानदार और समझदार आदमी भी घूर्त-द्वारा छला जा 
सकता है । - जूनियस 
हो सकता है कि आदमी मुसकराये, और मुसकराये, और थूर्त हो । 

- शेक्सपीयर 
धू््तेत्ता 
जब लोमडी उपदेश दे, अपनी वत्ख्नोकी सँमाल रखना ।_- कहावत 


तरंग-घ २३७ 


घरतो उकता गयी है, और आसमान थक गया है सत्ताधीशोके उन थोथे 
जब्दोको सुन-सुनकर जिन्हें वें सत्य और न्याय बघारते हुए इस्तेमाल करते 


है - बर्ड्सवर्थ 

बहुत-से लोग काटनेसे पहले चाटते है । - कहावत 

घूल 

ईश्वरकी भाँखोमें घूछ डालनेको कोशिश करोगे तो खुद बन्धे हो जाओगे । 
- स्वामी रामतीर्थ 

घैये 


शरवीरताका सबसे नफीस, सबसे शानदार और सबसे नायाव अंग है 
धोरज । तमाम खुशियो मौर तमाम शक्तियोका मूलाधार हैँ घीरज। 

- जान रस्किन 
पैर, मनुण्यकी दूसरी वीरता, शायद पहलीसे भी वढकर है । - एण्टोनियो 
में अकेला हो भग्राम नही करता; बल्कि इस संग्राममें मेरा साथी धैर्य भी 


ह। - बन्ञात 

मनुष्पका धैर्य उसकी प्रणंसामें गिना जाता हैं, और रोना चिल्लाना उसका 

भवगुण समझा जाता है | - मुतनब्बी 

किक 

धाखा 

वह जो इरादतन्‌ अपने मित्रकों धोखा देता है, अपने ईश्वरको घोखा देगा । 
- लेवेटर 

मनुष्य मनुष्यकी आँखोमें धूछ झोक सकता है, परमात््माकी आँखों नहीं । 
- भन्नात 


घोखेधाज़को घोखा देना न्याय भौर उचित नही है। -स्पेनिश कहावत 
स्वार्थ छोडना ही घाभिकताकी सच्ची कसौटो है ॥ - विवेकानन्द 


श्ब्८ ज्ञानगंगा 


मगर कोई आदमी मुझे एक बार घोखा देता है, तो घिक्‍्कार है उसपर; 
अगर वह मुझे दो बार घोखा दे जाता हैं तो लानत है मुझपर 

- कहावत 
जब हम दूसरेको धोखा देते है उस वक्‍त हम अपने-आपको ही धोखा देते 
है । - अज्ञात्त 
मादसी जितना दूसरोको धोखा देते वक्‍त घोखा खाते हैं उतना कभी नहीं 
खाते । - ला रोशे 


तमाम घोखोमे पहला और सबसे बुरा अपने-आपको धोखा देता है--- 
इसके आगे शेष पाप कुछ भो नही है । - बेली 


किसने तुझे इतनी बार घोखा दिया है जितनी बार खुद तूने अपने-आपको ? 

- फ्रेंकलिन 

तुम सोचते हो कि अमुक भादमा तुम्हारी घोखेबाजीमें भा गया । अगर वह 
ऐसा ही 'बनता' है तो कौन बडा धोखा खा रहा है, वह या तुम ? 

- ब्यर 


ध्यान 
क्या तुम्हें मालूम है--सात्विक (पविन्र) प्रकृतिका मनुष्य कैसे ध्यान करता 
है ? वह आधी रातको, अपने विस्तरपर, मशहरीके अन्दर, ध्याच करता 


है, ताकि और लोग उसे व देख सके । - रामकृष्ण परमहंस 
जो जिसका मनसे ध्यान करता है, जिसको वाणोसे बोलता है, जिसको 
कर्मसे करता है, उसीको प्राप्त होता है । - यजुर्वेद 
इच्छामोंसे ऊपर उठ जाना ही ध्यान हैं - स्वामी रामतोर्थ 
ध्येय 


धघ्येयके लिए जोना ध्येयकी खातिर मरनेसे मुश्किल है । - अज्ञात 


तरंग-न श्डेद 


यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो सीघे अपने लक्ष्यों ओर चलो; लेकिन 
अगर परित्यिति अनुकूल न हो तो उस मार्गका अनुसरण करो जिसमें 


सत्रसे कम वाघा आनेकी सम्भावना हो । - तिस्वल्लुवर 
न्याय-परायण रहो बौर डरो मत; तुम्हारे तमाम घ्येयः अपने देश, अपने 
परमात्मा और सत्यको खात्तिर हो । - गेकक्‍्सपीयर 
छा 
न 
नकल 


हर मनुष्यके शिक्षणमें एक वक्‍त आता हैँ जब कि वह इस निर्णयपर 
पहुँचता है कि ईर्प्पा अन्नान है, नकरू आत्महत्या है !”“-"“वह ताकत 
जो उप्तमें निवास करती है प्रकृतिमें नयो हे और उसके सिवा कोई नही 
जानता कि वह क्या है जिसे वह कर सकता है, भौर जबवतक वह 


आजमायें नही न वही जान पाता है । - अज्ञात 
नफरत 

तू भला है फिर भी वुरेंस नफरत मत कर। वुरेसे बुरे आदमीसे भी 

नरकाईकी आया की जा सकती हैँ । - जामी 

बुल्युलको इसको वया परवाह कि मेढक उसके गातेसे नफरत करता है ? 

- बीचर 

दो चीजे है जिनसे में नफरत करता हूँ; नास्तिक विद्वान्‌ और मूर्ख भक्त । 

- अज्ञात 

नफ़रत दिलका दोवानापन है । - वायरन 


हम कुछ लोगोंमे नफरत करते है क्योकि हम उन्हें नहीं जानते, और हम 
उन्हें नही जानेंगे वर्योंकि हूम उनसे नफरत करते है । « कोल्टन 
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अगर तुम अपने छात्रुओसे घृणा करोगे तो तुम्हारे ममकी एक ऐसी 
विषाक्त आदत पड जायेगी जो कि क्रमश. उनपर बरस पडेगी जो कि 


तुम्हारे मित्र हैं या जिनके प्रति तुम समभाव रखते हो । - प्छुटार्क 
नम्रता 

भकक्‍तमे ज्ञान न हो तो नम्नता होनेसे ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए 
सहज होता है । - भज्ञात 


फलके आनेसे वृक्ष झुक जाते हैं, नव वर्षाके समय बादल झुक जाते हैं; 
सम्पत्तिके समय सज्जन नम्न हो जाते है--परोपकारियोका स्वभाव ही 


ऐसा है । - कालिदास 
हमें रयकण बनना चाहिए । ससारकी लात सहन करता सीखना चाहिए। 

- गान्धो 
ईंइवरको जाननेपर मनुष्य अपने-आप रजकण ही जाता है।_- गान्धों 
जिन छोगोीने विद्वानोके चातुरी-भरे शब्दोको नहीं सुना है, उनके लिए 
बबतृताकी नम्नता प्राप्त करना कठिन है । - तिरुवल्लुवर 


तुमसे पूछे उसे नशञ्नतासे जवाब देना, तुमको गालियाँ दे उसे मीठे वचन 
कहना; तुमको ढु खी करे उसको “ईइंवर तेरा भला करें! कहना । क्योंकि 
प्रभुके कामके लिए जिनको तिन्‍्दा सहनो पड़ती हैं, उनकी प्रभुके दरबार- 


में ज्यादा कीमत है । - अज्ञात 
जिसने सारी बातोमें नम्नवासे काम लिया है, वह न तो किसी कार्यमें छज्जित 
हुआ, और न किसीचे उसकी निन्‍्दा ही की । - भबुल-फतह-बुस्ती 


दुनियाके विरुद्ध खडे रहनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए मगरूर या तुच्छ 
बननेकी जरूरत नहीं हैं। ईसा दुनियाके खिलाफ खड़ा रहा | बुद्ध 
भी अपने जमानेके खिलाफ गया। प्रह्नादने भो वही किया।.- वे सब 
नम्नताके पुतले थे । अकेले खड़े रहनेकी शक्ति नम्नता बिना असम्भव है। 


-गाच्धची 
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जबतक मनुष्य अपनी गिनती पृथ्वीके सारे जीवोके बन्तमें नही करेगा, 
उसे मोक्ष नही मिलेगा । नम्नताको चरम सीमाका नाम हो तो अहिंसा है । 

- गान्धी 
हम महत्ताके निकट्तम होते है जब हम नम्नतामें महान्‌ होते है ।- थैगोर 
अहंकार था जिसने फरिइतोको शैतान वना दिया, नम्नता हैं जो इनसानोको 
फरिदइते बना देतो है । “ आऑगस्टाइन 
नम्नता महत्ताका लक्षण है। महापुरुष अकंडबाज नही होता । दिखावेसे 
वह दूर रहता हैं। अहकारी सच्ची प्रार्थना नही चोल सकता । - अनात 


अगर हमे स्वर्गंको जाना हैँ तो हमें नम्न होना हो पडेगा, वहाँ छत ऊँची 


है पर दरवाज़ा नीचा हैं। - हैरिक 
मेरा विश्वास है कि वास्तवमे महान्‌ व्यक्तिका पहला रूक्षण उसकी 
नम्नता हूँ - रस्कित 
उडनेकी अपेक्षा जब हम झुकते है तब विवेकके अकसर अधिक नजुदीक 
होते है । - वर्ड सवर्थ 
नम्नता माने लघखोलापन, लचोलेपनम तननेकी भी शवित है, जीतनेकी कला 
हैं जोर भौर्गकी पराकाष्ठा हूँ । - विनोबा 
धर्ममे पहली चोज क्या है ? घर्ममे पहलो, दूसरी और तीसरी चीजु-- 
नहीं, सव कुछ--नम्नता हैं । - आगस्टाइन 
नम्नता तमाम संदृगुणोकी सुदृढ़ बुनियाद है । - कम्प्रयूश्ियस 
नम्रताका अर्थ है अहम्‌ भावका आत्यन्तिक क्षेय । - गान्‍्धी 


मनुष्म खाकसे पैदा हुआ है, यदि वह खाकसार ( नन्न ) नही है तो मनुष्य 

नही हैं - अज्ञात 

अत्यन्त मधुर सुगन्धवाला फूछ सछज्ज और विनोत होता है । - वर्ड,सवर्श 
१०१६ 
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गरक 

जात्माको बरबाद करनेवाले तरकके तीन दरवाज़ें है--काम, क्रोध और 
लोभ । - गीता 
अगर तुम नरककों जानना चाहते हो तो समझ लो कि ईशविमुख अज्ञानी 
मनुष्यकी सोहवत ही दुनियामे वरक हैं । - शव्सतरी 
नशा 

जो आदमी नश्ेमें मदहोश है उसकी सूरत उसकी मको भी बुरो मालूम 
होती है । - तिरुवल्‍्लुवर 
नसीहत 

दुश्मनों तकसे सीखनेमें खैरियत है, दोसतोको नसीहत करेमें नही । 

- कोल्टन 
मूर्सको वसीहत देना ज्ञानकी वरबादी है; साबुन कोयछेको घोकर सफेद नहीं 
बना सकता | - अज्ञात 
जिसने कालके चक्रोसे कोई नसीहत नही छी उसे वेचरवाहेंके ऊँटोके साथ 
चरना चाहिए । “ सलाह-उद्दीन सफरी 
नहीं 
एक तात्कालिक गौर सुनिश्चित “नहीं न कह सकता महान्‌ अभिज्ञाप 
ओर दुर्भाग्य है ! - सिमन्स 
एक “नही सत्तर बुराइयोसे बचाती है । - हिन्दुस्तानी कहावत 
“नहीं” कहना सीखो, अँगरेजी पढ़ सकनेकी अपेक्षा यह तुम्हारे लिए ज़्यादा 
लाभदायक होगा +- स्प्जियन 


दूसरोंको प्रसन्‍त करनेके लिए कोई काम न करो । वह बोर है जो “नहीं 
कह सकंता है ! नहीं कह सकतनेसे तुम्हारे चारित्रकी शवित प्रकट होती 
हैं।  ह ५ - स्वामी रामतोर्भ 


दा 
ड 
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बुरे कामके लिए फुसलायें जानेपर जो निशचयपूर्वक 'नही नहीं कह सकता 
बह सर्ववाशके मार्गपर है--वह अपने वहकानेवालों तककी नजरमें हकीर 


हो जाता है । - हैवीज्‌ 
वह आदमी जिसने नहीं कहना नही सीखा, जवंतक जियेगा दरिद्री नही 
तो दुर्बल अवश्य वना रहेगा । - मेककेरन 
नापाक 

नापाक आदमो हर भले आदमोका दुष्मन होता है । - वीचर 
नास 

नाममें क्या है ? जिसे हम गुलाव कहते है, किसी दूसरे नामसे भी उतनों 
ही खुशवू देता रहेगा । “ शेक्सपीयर 
अपने नामको कमलकी तरह निष्कलंक वना । - लौगफैलो 


नामकी महिमा तुलूसीदासने हो गायी हो ऐसा नही है । वाइविलम मे चही 
पाता हूँ । दसवें रोमनके १३ कलममें कहते है : “जो कोई ईर्वरका नाम 
लेंगें वे मुकत हो जायेंगे ।” - गान्धी 


नाम जप 

शद्ध भावसे नाम जपनेवाछोमे श्रद्धा होतो दी है'”"" "जो जीभसे होता है 
वह अन्त हृदयमें उतरता है ओर उससे शुद्धि होती हैं। यह बनुभव 
निरपवाद है। “मनुष्य जैसा विचार करता हैं वैसा होता है! | नाम जपपर 


मेरो श्रद्धा अट्ट हूं । - गात्धी 
नाम्ुमक्षिन ह 

नामुमकिन लफ्जु सिर्फ वेवकूफोके छुग्नतर्म मिलता हैं । - नैपोलियन 
नारा 


नारी संसारका सार है । ,. _- कन्फ्यूशियस 
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नाञ्न 
तृष्णासे सब सुखोका नाझ होता है; अभिमानसे पुरुषका नाश होता है; 
याचना करनेसे गौरव नष्ट होता है, अपनी प्रशंसा करनेसे गुणोंका, चिन्तासे 


बलका और अदयासे लक्ष्मीका नाश होता है । - अज्ञात 
पराया धन हरनेसे, पर-सत्ती गमन करनेसे और मित्रोके साथ विश्वासधात 
करनेसे मनुष्य नष्ट हो जाता है । - बिदुर 
नाशवान्‌ 

जब एक साधुको ख़बर दी गयी कि उसका लड़का मर गया, तो उसने 
केवक यह कहा--'में जाचता था वह नाशवान्‌ है। - अज्ञात 
नास्तिकता 

नास्तिकता इनसानके दिलमे नही जोवनमें होती है । + बेंकन 
क्षणिक जोश, अघेर्य, निराशा और आत्म-विश्वासकी कमी--ये नास्ति- 
कताके चिह्न है । - हरिभाऊ उपाध्याय 
स्वार्थ ही वास्तविक नास्तिकता है; निस्स्‍्वार्थता प्रगति-शीलता ही वास्त- 
विक धर्म हैं । - मज्ञात' 
नास्तिकता आश्ाकी मौत और आत्माकी आत्म-हत्या है । - प्लेटो 
निकटता 


मैं संसारके छोगोमे यह बात पाता हैं कि जो उनके नजुदीक होता जाता 
है, वह तुच्छ हो जाता हैं; और जो अपना मावच आप करता है, वह प्रति- 
छाका भागी ठहरता है । - एक कवि 


निकम्मा 
निकम्मा कौन हैं? पेटू । +- बुजुरचिमिहर 
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दुनियाने तुझें निकम्मा ठहरा दिया तो तु क्‍यों घबराता है? जिस दिन 
तेरा दिल तुझे निकम्मा ठहरा देगा, उस दिन दुनिया-भरकी प्रशंसा तेरे 


काम नहीं आयेगी । - बन्नात 
निहृष्ट 

संसारमें निक्षष्टतम आदमो कौन है ? वे जो अपने कर्त्तव्यको जानतें है, 
जोर उसपर अमर नही करते । - अन्नात 
निक्ृष्टतम जीव वे है जो वस्तुको तीव्रतम, अविकतम राम-दृष्टिसे ग्रहण 
करते हैं और न्यूनतम ज्षेय-दृष्टिसे देखते है । - भन्नात 
नियाह 

वह जछ्स जो इल्तजाकी निगाहकों नहीं समझ सकता उसके सामने अपनी 
जूवानकों गरमिन्दा-ए-तकल्लुम न करो | - भन्ञात 
निम्नह 


मनोनिग्रहकी अपेक्षा अरीरनिम्रहका अम्यास्त अधिक आसान है, इसलिए 
शरोरनिप्नहके अम्पाससे प्रारम्भ करना श्रेयस्कर है। घरीरनिग्रहका 
अम्यास् अच्छी तरह दृढ़ होनेपर मनोनिग्रहका अम्बास करना सरल हो 
जाता है । - विवेकानन्द 
निद्रा 

निर्दोष नोद आनेके लिए जाग्रतावस्था्में आचार-विचार निर्दोष होने 
चाहिए | निद्रावस्था जाग्रतावस्थाकी स्थिति जाँचनेका एक आईना है । 


- गान्धी 
जिसके नीचे नरककी आग दहक रही हो और ऊपर स्वर्गका राज्य जिसे 
बुला रहा हो; बह नींदर्मं समय कैसे गंवाये ! - भहमद हर्व 


निधि 
अन्धकार ओर दुष्ट शक्तियोसे युद्ध ही मेरी निधि है । - गान्बी 
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निन्द्क 
पक्षियोमें कौवेको चाण्डाल कहा है; पशुओोमें गवेको, और भनुष्योमें 
निन्दककों । - अज्ञात 


सारे संसारसें सबसे अधिक विवेकभ्रष्ट वह आदमी है जो लोगोकी निन्दामें 
दत्तचित्त रहता है--जैसे मक्खी रुूणस्थानोको ही ताडा करती है । 


- इस्म्राईछू-इव्न-अवीबकर 
हाथी अपने रास्ते चलता जाता है; कुत्ते भौकते है, उन्हें भौकने दे । 

« कंबीर 
जो कोई तुम्हारे पास दूसरोके दोष ग्रिनाता हुआ आता है वह निस्सन्देह 
तुम्हारे दोष दूसरोके सामने ले जायेगा । - अज्ञात 
निन्दा 
इन्द्रियासक्त मनुष्य, दुराचारी घनवान्‌ और अत्याचारी आचार्य--इनके 
दोष प्रकट करना निन्‍दा करना नही है । - हुसेन बसराई 


अफछातूनने, यह सुनकर कि कुछ लोग उसे बहुत बुरा आदमी बताते 
है, कहा : 'में इस तरह जीनेकी एहतियात रखूँगा कि उनके कहनेपर 


कोई विश्वास ही नहीं राय्रेगा । - गाडियन 
पर-निन्दा दुर्ग तिका असाधारण कारण है। > भज्ञाद्र 
जो टूसरोके अवगुण बखानता है वह अपना अवगुण प्रकट करता है । 

हा] बुद्ध 
चाहे तुम बर्फ़की तरह निर्मल औौर निष्पाप हों जाओ तब भी निन्‍्दासे 
नही बच सकते | - शैक्सपीयर 


अगर कोई तुमसे कहे कि अमुक आदमी तुम्हारा बुराई करता था, तो 
जो कुछ कहां गया उसके बारेमें बहाने न बनाओ बल्कि जवाब दो--वह 
मेरे और दोपोको नही जानता था वरना वह सिर्फ इन्हीका जिक्रन 
करता ॥. - एपिक्टेटस 
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निन्‍्दा किसोकी न करो । - मुहम्मद 
अपनी आलोचना या निनन्‍दामे रुचि होना इस बातका सबूत है कि मैने 
अपने घरकी देखभाल णुरू कर दो है । - हरिभाऊ उपाध्याय 
मालिक देखता हैँ और चुप रहता है; पड़ोसो देखता वही पर शोर मचाता 
है । « सादी 


नेकीसे विमुल हो जाना और बदी करना वेशक बुरा हैं, मगर सामने हेसकर 
बोलना ओर पीठ-पोछे निन्‍दा करना उससे भी बुरा है। - तिसवल्लुबर 

लोगोंके विरोध या निन्‍दासे मुक्त होनेकी मैनें कभी इच्छा नहीं की । 
सबकों बनानेवाला वह इंव्वर भी अश्रद्धालु निनदकोंको जोभसे नहीं बच 


पाया, तो मैं उससे बचानेवाला कौन ? “ हुसेत बसराई 
दुर्जनोंकी निन्‍दामें ही आनन्द भाता है, सारे रसोको चख़कर कोवा 
गन्दगीसे हो तृप्त होता है । - महाभारत 
पीठ-पीछे किसोकी निन्‍दा न करो, चाहें उसने तुम्हारे मुँहपर ही तुम्हें 
गाली दी हो । - तिख्वल्लुवर 


ऐ इंमानवालो, टूसरोपर बहुत शक मत करो, सचमुच कभी-की शक 
करना भी गुनाह हो जाता है। दूसरोके नुक्स ढूँढतें मत्त फिरो, और न 
पी5-पीछे किमीकी बुराई करो । पीठ-पीछे बुराई करना ऐसा ही है जैसा 


सपने मुरदा भाईका मांस खाना । - कुरान 
दूसरेकी निन्‍दा करनेमें सन्‍्जनको परिताप और दुर्जनको सन्तोप होता है । 
- भज्ञात 
निन्दा एक ऐसा दोप है जो दुहरी मार मारता है, यह मिन्‍्दक और 
निन्दित दोनोंको जुख्मी करता है । - सौरिन 


सच्चा बादमी अगर निन्‍्दा सुनकर विकल हो उठता हैं तो वह ईण्वरकी 
नजरकी अपेक्षा मनुष्यकी जुवानसे ज़्यादा डरता हैं । - कोल्टन' 
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मिन्दक और जहरीले साँप दोनोके दो-दो जोभ होती है । - तामिल 
संसारमे न किसीकी सदा स्तुति होती है, न निन्‍दा । - धम्मपद 


अगर लोग हमारे वारेमें कुछ ओऔल-फौल बकते है, तो हमें उत्तका बुरा 
नही मानना चाहिए । जिम्न तरह कि ग्रिरवाघरकी मीनार अपने इर्द-गिर्द 


चीलोके चोखनेका ल्याल नहीं करती । “ जॉर्ज ईलिपट 
निमित्त 

'निमित्तमात्रं भव सब्पसायिन्‌--निमित्तमात्र होना माने दाहिना हाथ 
थक गया तो वायें हाथसे लड़नेकी तैयारी रखना । - वित्तोबा 
नियत मार्ग 


गंगा अपने नियत मार्गसे बहतो है : इसलिए उसका छोगोंको अधिकसे 
अधिक उपयोग प्राप्त होता है । छेकिन उपयोगी पड़नेके हेतुसे अगर बह 
अपना नियत मार्ग छोडकर छोगोके आँगनमे बहने छगी तो छोगोकी क्या 


दशा होगी ? - विनोवा 
नियम 

कुृदरतका यह एक साधारण नियम है, जो कभी नही बदलेगा, कि योग्य 
अयोग्योपर शासन करते रहेंगे । - डायोनीसियस 


बगैर नियमके एक भी काम नही बनता । मियय एक क्षणके लिए टूट 
जाये, तो सारा सुर्यमण्डल अस्त-व्यस्त हो जाये । - गान्धी 
जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दुसरोके (बनायें नियमोंपर चलता 
पड़ता है । - हरिभाऊ उपाध्याय 


इस प्रकार काम करो कि तुम्हारी प्रवृत्तियोका सिद्धान्त सारे संसारके लिए 
नियम बचा दिया जा सके । - काण्ट 
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नियामत 
जो पदुप समन-वू्कर ठीक तरहसे अपनी इच्छाओका दमन करता हैं, 
मेघा जोर दूसरी न्यामतें उत्ते मिलेंगी । - तिरुवल्लुबर 
त्रथेक 
निरर्थक जिन्दगी विन-आयी मौत हैं । - गेंदे 
निरामच 
हर जगह व हर वत़त आानन्दित और उत्साहो होना पूर्ण तिरामय जीवल- 
का रहस्पर है - स्वामी रामतीर्थ 
निराओआ 
जो धपनेते निराश हो गया, उससे कौन आशा वाँवेगा । 
- सर फिलिप धिडनी 
निराशा नरकक्ती दलदल है, जिम तरह कि खुशी स्वर्गकी शान्ति है। 
- डॉने 
# 
निगुण 
सर्वभूतहित यह निर्गुण उपासना हैं । - विनोवा 
निर्णय 
जिमका निर्णय दढ मोर अठल है वह संमारकों अपने साँचेमें ढाल 
सकता हैं । - गेढे 
याद रहे कि तुम्हारी पहुँच तुम्हारे निर्णयसे ज्यादा ऊँची नही हो सकती । 
- भन्नातत 
|. +मिकिल मे 
निदाप 


बेंदात दिलको भासानोसे खौफडदा नहों किया जा सकता | 
«- शेक्सपीयर 
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निर्धेन 
निर्धनका अपने प्राणो-द्वारा पेटकी आग वुझाना अच्छा, मगर परिश्रष्ट 
कृपणसे प्रार्थना करना अच्छा नही । - ज्ञात 


गरीब आदमीके शव्दोकी कोई क़द्रोकीमत नहीं होती, चाहें वह कमाल- 
उस्तादी और अचूक ज्ञानके साथ अगाघ सत्यकी ही विवेचन क्‍यों न करे 

“ तिरुवल्लुबर 
एक तो कंगाल हो भोर फिर धर्मसे खालो--ऐसे भभागे मरदूदस तो 
खुद उसकी माँ तकका दिल फिर जायेगा जिसने कि उसे नौ महीने 
पेटमें रखा । - तिरुवल्‍्लुवर 


निर्धनता 
क्या तुम यह जानना चाहतें हो कि कंगरालीसे बढ़कर दुःखदायी चोज़ और 
क्या है ? तो सुनो; कंगाली ही कंगालीसे वढ़कर दुःखदायी है । 


- तिरुवल्‍्लुवर 
निर्धनता मनुष्यकी बुद्धिको भ्रष्ट कर देती है और अतीव दुःखदायी कोडेके 
समान दु.ख देती है । “ मुतनब्धी 
इतिहासका सबसे बड़ा आंदमी सबसे ज्यादा निर्धन था। - एमर्सन 


ललचाती हुई कंगराली, खानदानीं शान और ज़बानकी नफासत तककी 
हत्या कर डालती हैं । - तिख्वल्लुवर 


जिस तरह डूचनेसे सुरजकों घव्बा नहीं छगता, उसी तरह निर्धघनतासे 
गुणवान्‌को कुछ हामि नही पहुँचती । “ इब्न-उल-वर्दी 


जरूरत ऊँचे कुलके आदर्मियो तकको आन छुडाकर उन्हें अत्यन्त 
निकृष्ट और हीन दासताकी भाषा बोलनेपर मजबूर करती है । 
* “- तिरुवल्लुबर 


त्तंग-न २०१ 


नि्बंलता 

निर्वल वह नही है जिसे निर्वछ कहा जाता है, बल्कि वह है जो अपनेको 
निर्बल समझता है । - गान्धी 
निुद्धि 

वह मनुष्य तो विलकुल ही पतित और निवुद्धि है जो यह नही जानता कि 
मुझपर कैसी चक्की चल रही है । - अज्ञात 
निभय 


हजारमें-से केवल एक ऐसा होता है जो संसारकी मायासे मुग्घ नही होता, 
स्वर्गकी लालसा नही करता और नरकसे भी भयभीत नही होता। 
हे 5 मु, 
निर्भयता 
जहाँ पवित्रता है वही निर्भयता रह सकती हैं । - गान्ची 
निर्भय होनेका क्या लक्षण है? संसार-प्रेमी छोगोसे निस्‍्पृहठ होना, और 
मतकोी साधन-भजनमें छगाकर बड़प्पनके मोहसे दूर रहना ।_ « जुन्नुन 
यह महानू्‌, भजन्मा, अजर, अमर, निर्भय आात्मा ब्रह्म है! ब्रह्म निर्मय 
है, जो यह जानता है निर्भय ब्रह्म हो जाता है । - ब्रह्म उपनिपद्‌ 
निमलता 
निर्मल हृदयको आसानीसे भयभोत नही किया जा सकता | 
- शेकसपीयर 
निर्मल अन्तःकरणवाले धन्य है, क्योकि उन्हें ईश्वरके दर्शन अवश्य होगे । 
- बाइविल 
निलेज्जता 
उस निर्लज्जनासे वढ़कर निर्लज्जताकी बात और कोई नहीं हैं जो ग्ह कहतो 
हैं कि मै माँग-मागकर अपनी दरिद्रताका अन्त कर डालूँगी । 
“- तिरुव॒ल्लुवर 
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निर्लिप्त 
ने किसीसे भय, वे किसीसे आशा । - अज्ञात 
निर्लोंम 
जो निलोभ हो गये है, वे घन्य है; क्योकि दुनियाको जिन-जिन चीजोका 
लोभ होता है, वे सब उन्हें मनायास मिल जायेंगे । - पॉलशिरर 
सिवोण 
ब्रह्मनिर्वाण उन्हीं छोगोके लिए है जिन्होंने अपनो आात्माकों जाव लिया 
है । “गीता 


“एक-ही-एक” ऐसी अनन्त, अपौरुषेय विराट सत्तामें व्यक्तिगत स्वत्तन्त्र 
सत्ता डुवा देवा ही निर्वाण है। बौद्ध मतानुसार आत्माका लोप नही । 

- अरविन्द घोष 
निर्वाणका आनन्द मनसे परे है । '. +» बज्ञात 
सि्चाण-पथ 
जिस तरह आदसमो साँपके फतसे दूर रहता है, उसी तरह जो कामोपभोगसे 
दूर रहता है वह इस विपयकी तृष्णाका त्याग करके निर्वाण-पथकी ओर 


अग्रसर होता है । - बुद्ध 
निर्वाह 
ईश्वरीय ज्ञानका हर-एक व्यवहारमें पालन करनेपर निर्वाहके साधन तो 
अपने-आप दीडे आयेंगे । - जुन्नेद 
निवास 
में कहाँ रहना चाहता हूँ ?--( १) कही भी (२) सत्सम्में (३ ) 
आंत्मामें । - भज्ञात 
निवृत्ति 


निवृत्तिका मतरूब अकर्मण्यता नहीं अपितु वैयक्तिक स्वार्थकि बन्धनसे छूट 
जाना है ।  सत्यभक्त 
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जो सच्ची निवृत्ति चाहता है उसे चाहिए कि तमाम पापोंको और उछटी 


समझको छोड़ दे । - अन्नात 
निश्चय 

निश्चय किया, कि झंझट ख़त्म । “- इटालियन कहावत 
इए वस्तुको प्राप्तिके लिए दृढ निश्वयवाले मनको और निम्तगामी जलकी 
गतिकों कौन फिरा सकता है ? « कालिदास 
कोई थुभ निश्चय भी मनुष्य भले न करे लेकिन विचारपूर्वक करे तो उसे 
कभी न छोदे । - गान्धी 
उस आदमोमे ज्यादा दुःखो कोई नही जो कभी किसी निः्चयपर हो नही 
पहुँचता । “ विलियम जेम्स 
'करूँंगा ही ते कर लेनेंपर जमीको कोई ताकत इनसानकों नही रोक 
सकती । - अज्ञात 
अनिशथ्चित मनवालेने कभी कोई महान्‌ कार्य नही किया। “अज्ञात 
निश्चयद्रीतत 


उस निष्चयहीन मनुष्यसे अधिक दयाजनक चीज दुनियामे कोई नही, जो 
कि दो भावनाओके बीच झूल रहा है, और दोनोको मिलानेको तैयार है, 
मगर जो यह नही देखता कि कोई चोजु उन दोनोको नही मिला सकती । 
- गेंटे 
निश्चयहीन मनुष्यके लिए यह कभो नहों कहा जा सकता कि वह खुद 
अपना मालिक है, वह समुद्रकी एक लहरकी तरह है, या हवामें उड़ते हुए 
उस पखकी तरह जिसे हर झोका इधरसे उधर उड़ा देता है । 
- जॉन फ्रास्टर 


निइचलछता 
सफलताका रहस्य ध्येयकी निश्चरूता है । - डिसराइली 
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निषिद्ध 

निषिद्ध वस्तुकों ग्रहण मत कर क्योंकि उसकी मिठास जाती रहेगी ओर 
उसकी कड़वाहट बाकी रह जायेगी । - भन्नात्त 
निष्कपटता 


ऐसे जड मानव विरले हो होगे कि कोमछतासे जिनका प्रेम, निष्कृपटतासे 
जिनका विश्वास, उपेक्षा या तिरस्कारसे जिनकी घुणा न प्राप्त की जा 


सके । » जिमरमन 
निष्कियता 

क्रियारहित विचार गर्भपातके समान है। - अज्ञात 
निष्ठा 

जो भनुष्य किसी एक चोजूपर एक निष्ठासे काम करता है वह आखिर 
सब चीज करनेकी शक्ति हासिल करेगा । « गान्धी 
निःरृदद 

उदारकों धन तृण समान है, शूरवीरको मरण तृण है; विरक्तको स्त्री तृण 
हैं और नि.स्पुहको जगत्‌ तृण बराबर है । - अज्ञात 
पत्थरकी दोवालें जेंलखाना नही बनाती, व छोहेकी सलाखें पिजड़ा; 
मासूम और शान्‍्त जात्माएँ उसे तपोवन समझती है । - अंगरेज़ो 
नीच 


नीच लोग दरवाजेपर तो ठटाट भी नहीं छगा सकते, पर बलि और 
हरिश्चन्ध-जैसे महादानियोकी निन्‍दा करते है; कर्ण ओर दधीचि तो इनकी 
नजुरीमें कोई चीज ही नहीं । - पुरूसीदास 
मर जाना अच्छा मगर नीचोके पास जाना अच्छा नही । - भज्ञात 
नीच पराये कामको विगाड़ना ही जानता है, वनाना नहीं जानता; वायुः 
वृक्षको उखाड़ सकती है, पर जमा नहीं सकती ॥ - भन्ञात्ा 


त्तंग-न र्णुज 


आमके दिव्य रसको पीकर भी कोयल गर्व नहीं करती, लेकिन कीचडका 


पानी पोकर मेंढक टर्राने छगता हूँ । - अज्ञात 
जब नोचको पदवी, चाँदी ओर सोना मिल जाते है तो वास्तवमे उसके 
मिर॒को तमाचेकी आवश्यकता होतो है । > बन्ञात 


नोचकी नम्नता अत्यन्त दु खदायी है । अंकुश, घनुप, साँप और विल्ली 
झुककर हो मारते हैं। दुष्को प्रिय वाणी ऐसी भयदायक है जैसे मऋतुके 
फूल । “ रामायण 
नीचता 

शविद्योफा एक नियम है जिसके कारण चीज़ें समुद्र डूबरकर अमुक 
गहरासे नोचें नहीं जा सकतों, छेकिन नीचताके समुद्र जितने गहरे 


हम जायें डुबना उतना ही बातान । - लॉबेल 
नोति 

नोतितत्वशा आधार जिसने श्वरको बनाया उसने मज़बूत नोवपर 
इमारत खड़ी की । “ विनोवा 
लपनी किताबों ओर परम्परानोकों भूल जाओ, और अपनो तात्कालिक 
नतिक दृष्टिका कहना मानों । “ एमर्सन 
अहँकार ही अनीति हैं व विव्वमस्यापकता ही नीति है।._- विवेकानन्द 
नीति ही राजा हूँ भौर नीति ही क़ानून हूँ । “+ विवेकानन्द 
नुक्त्ताचीनी 

दुनियामें सबसे मुश्किल काम अपना सुधार हैं कौर सबसे आप्तान दुसरोकी 
नुकताचीनी । - अज्ञात 
नूतन 

बह न फीजिए जो किया जा चुका है । - टेरेन्स 


में पुराने धर्म बौर पुराने नवियोके उपदेशोंकों नष्ट या वरवाद करने नहीं 
आया, बिक में उन्हें पूरा करनेके लिए आया हूँ। - ईसा 
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में सिर्फ़ पिछली बातोंकों आगे चला रहा हूँ; मे कोई नयी चोज़ नही गढ़ 


सकता । - किय फूत्जे 
बहुत-से बुद्ध मुझसे पहले भाये है, और बहुतनसे मेरे बाद आयेंगे। मे 
पुरानी रोशनीको ही फिरसे फैला रहा हूँ । - बुद्ध 
नेक 

दुष्टके बलिदानसे ईदवर घृणा करता है; परल्तु नेककी प्रार्थनासे खुश होता 
हैँ । - कहावत 
तुम नेक रहो भौर संसार तुम्हे बुरा कहे--यह अच्छा है, बनिस्त्रतत इसके 
कि तुम बुरे रहो और संसार तुम्हे अच्छा कहे । - भअज्ञात्त 
जो सनुष्य अपने मनमें भी नेकीसे नहीं डिगता है, उसके रास्तबाज़ होठोसे 
निकली हुईं बात नित्य सत्य है । - तिरुवल्लुबर 
नेकनामी 

नेकनामी मरद और ओरतके लिए उनकी रूहका जेवर हैं । - होक्सपीयर 
नेकी । 


नेकी, जितनी ज्यादा की जाती है, उतनी ही फूलतो-फलती है । - भज्ञात 
नेकी उन बाहरी कामोमें नही है जो हम करते है, बल्कि इसमें है कि हम 


अन्दर बया है । - चेपिन 
उस दिनको खोया हुआ ग्रिय, जिस दिन अस्ताचलकों जाता हुआ सूर्य 
तेरे हाथसे कोई अच्छा काप किया गया न देखे । - सटेनफोर्ड 
वास्तविक नेकीसे अधिक दुर्लभ कुछ भी नही है । - रोची 


महान्‌ आत्माएँ ही जानती है कि नेंकीमे कितना गौरव है। - सोफ़ोकिल्स 


नेकीका एक काम करना स्वर्गकी ओर एक कदम बढ़ाना हैँ । 
“- जे० जी०-हॉलेण्ड 


तरंग-न शण७ 


जो नेकीका प्रेमी है उसके हृदयमें देवोका वास है, और वह ईववरके साथ 


रहता है। - एमर्सन 
शरारत करनेके मौक़े दिनमें सो चार मिलते है, नेकी करनेका अवसर 
सालमे एक बार । - वोल्टेर 
नेकी विछा थक एक आसान चीज़ है : मीझ वचन और भोजन हर-एक- 
को दे। «- एक कवि 
मगर तू लोयोके साथ नेकी करेंगा तो घनके दिलोकों तू अपना दास बना 
लेगा | - गवुऊू-फतह-चुस्ती 
नेक काम करनेमें जल्दी करो, ऐसा न हो कि जुबान घन्द हो जाये और 
हिंचकियाँ आने लगे । - तिरुवल्लुबर 


न तुम्हारी दौलत तुम्हें अल्लाहके नजदीक छा सकती है और न तुम्हारे 
वालन्वच्च । | बल्छाहके नजुदीक वही जा सकता है जो वात मान छे 
मौर नेक काम करे । - कुरान 
मगर तुम नेक्ी चाहते हो तो कामनासे दूर रहो; क्योकि कामना जाछ 
ओऔर निराशा मात्र हैं - तिरुवत्लुबर 
सचमुच अल्छाह उसीके साथ है जो बुराईसे बचते हैं और जो दूधरोके 
साय नेकी करते है । “ मुहम्मद 
शहदकी मद्खियाँ सिफ अवेरेमं काम करतो है; विचार सिर्फ खामोशीमे 
काम करते है; नेक काम भी गुप्त रहकर हो कारगर होते हैं । अपने 
वायें ह्ाथकी मे माठुम पटने दे कि तैंरा दार्या हाथ क्या करता हैँ । 

> कार्लाइल 


नता 
प्‌च 


बे 32 


पूर्व बैमनस्पथकों मनमे नहीं छाता, क्योंकि जातिका नेता वह आदमी 
नहीं हुआ करता जो मन कपद रखनेवाला हो। 
- अल-मुकन्रवा-उल-किन्दी 


अं 
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नेंताकों कोई निजी महत््वाकाक्षा नही रखनी चाहिए। वह अपने लिए 
कुछ न चाहे; न तो घन, न अधिकार, न पद, न भोग, न उपभोग । 


ओर वह ईइ्वरको दिनमे चौवीस घण्टे याद रखे । - गान्धी 
नैतिकता 

सब उपजातियाँ भिन्न-भिन्न है, क्योकि वे मनुष्यसे भायी है; नैतिकता 
हर जगह वही है, क्योकि वह ईइवरसे आयी है । - बाल्टेर 
नौकर 

जो अपने नौकरको अपना भेद देत्ता है, वह अपने नौकरकों अपना मालिक 
बनाता है । “ ड्राइडन 
अगर तुम्हें वफादार और दिलपसन्द नौकरकी जृरूरत हैं तो अपने सेवक 
स्वयं बनो । - बेंजामिन फ्रैकलिन 


देखो; जो आदमी नेकी देखता है और बदी भी देखता हैं, मगर पसन्द 
उसी बातको करता है जो नेक है, बस उसी आदमीको अपनी नौकरीमें 
छो। “ घिरुवल्लुवर 


नोकरी 

श्री रामकृष्ण परमहंस एक नौजवान शिष्यसे बोले, “एक दुनियावी 
आदमीकी तरह तू तनख्वाहदार नौकर बन गया है। छेकिन तूने अपनी 
माँकी खातिर यह किया है, वरना में कहता, “लानत हूँ ! व्यनत है! 
लानत है !” उन्होने इसे सौ एक मरतवा दृहराया भर तब कहा, “सिर्फ़ 
भगवान्‌की नौकरी कर ।” - अज्ञात 


चाकरीके लड्डुओसे आजादीकी घास अच्छी । - भज्ञात 


उसत्ती आदमीको अपनी नौकरीके लिए चुनो जिसमें दया, बुद्धि और द्ुत- 
निश्चय है, या जो छालचसे आजाद है । “ तिसुवल्लुबर 


तरंग-न रघ्द्‌ 


मुझे यह सुनकर ज्यादा खुशो होगी कि तुम गंगासे डूब गये और मर गये, 
वनिस्वत इसके कि तुमने घतकी खातिर या किसो ओर दुनियावी चीजुकी 
खातिर किसीका नौकर होनेकी नोचता को । - रामकृष्ण परभहंस 


सेवकको नुख और मानका स्वयं परित्याग करना पड़ता है। जिसके लिए 


वह घन चाहता हैं वही उसे मलम्ब है । - भशज्ञात 
कमरपर सुनहरी चपरास बाँवने और चाकरीमे खड़े रहनेकी अपेक्षा जौको 
रोटी साना और जमोनपर बैठना अच्छा हैं । - अज्ञात 
नौकरी कात्महत्यासे भी बड़ा पाप हैँ - रामकृष्ण परमहस 
न्याय 
जब नेड़िया न्‍्यायाधोग हो तो ईववर ही भेड़का रक्षक है । 

“ डेनिश कहावत 


हम सत्यमार्गपर हो तो भो संसारको दण्ड देनेका भार नही छेते, उसका 
न्याय नहीं करते, बल्कि संसार-द्वारा दो हुई सजा ओर व्याय चुपचाप 
सहन कर छेते है । इंसीका नाम नम्नता या अहिंसा हैं । - गान्धी 
सत्याग्रही स्याय नहीं माँगता । यहाँ न्याय माने 'जैसेको तैसा' । सत्याग्रह 
माने शरद प्रत्यवि सत्य; हिसाके विदद्ध अहिसा, क्रोधके विरुद्ध अक्रोघ; 
अगप्रेमके वि्द्ध प्रेम; इसमें न्याय तौलनेके लिए कहाँ जगह है ? 

- गान्धी 
जिम वज़्त 'इच्राय तक्षकाय स्वाहा इस स्यायका प्रयोग किया जाता है 
तब इन्द्र तो मरनेवाला है हो नही, मान तक्षक अमर हो बैठता है। 

> अज्ञात 
न्यायमें विलूम्व अन्याय हैं । - छेण्डर्‌ 
टपवर स्थायवान्‌ है। और आमिर न्यायकों ही फतह होती हैं । 

- लौगफली 
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न्याय-परायण 
अगर कोई यह कहें कि उसने एक न्याय-परायण गादमोकों रोटीके लछिए 
मोहताज़ देखा है, तो में कहता हूँ कि वह ऐसी जगह था जहाँ दूसरा 


कोई न्याय-परायण आदमी था ही नही । - सेण्ट क्‍लोमेंण्ट 
न्यायाधीश 

हम किसीके न्यायाधीश नहीं हो सकते - गरान्धी 
न्यायी 


इनसानका फ़र्ज हैं कि वह उदार बसनेसे पहले न्‍्यायी बने । . «» डिकेन्स 


$ 

पः 
पछतावा 
कुकर्मका पछतावा व्यर्थ है जबतक कि प्रण न कर को कि फिर ऐसा काम 
ने करोगे । - अज्ञात 
पठन 
पढनेसे सस्ता कोई मनोरजन नही; न कोई खुशी उतनी स्थायी । 

- छेड़ी भौण्टेग्यू 

माज पढना सव जानते है, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए यह कोई नहीं 
जानता । - जॉर्ज वर्चाड शा 


महज किततावें पढ़नेका चटखारा लगा कि खुदकी सारासार विचार-शक्ति 
कमजोर पड़ जानेका डर हूँ; और यह झक्ति एक बार चष्ट हुई कि 
अपनो सारी जिन्दगी कौड़ो क्रोमतकी हो जाती है । - विवेकानन्द 
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पड़ोसी 

पडोसियोकी खुशहालो अन्तमें हमारी ही हो जातो है और पडोसियोकी 
बदहाली भो अन्तमें हमारी हो हो जाती है । - रस्किन 
आजकल अधिकांश छोग सोचते हैं कि पडोसीकी सेवा करनेका एकमात्र 
आशास्पद तरोका यह है कि उससे छाभ उठाया जाये । - रस्किन 
हम अपने मित्रोके विना जो सकते है, लेकिन अपने पडोसियोके बगैर 
नहीं । - भज्ञात 
हम पड़ोसीको उसके स्वार्थके लिए इतना प्यार नही करते जितना झपने 
स्वार्थके लिए करते है । «“ विशप विल्सन 
पड़ोसीके साथ नेंकी करना एक प्रशंसनोय गुण है । - इब्न भातूक 


जो मादमो भपने पडोसियोके प्रेमको प्राप्त करनेकी कोशिश नहीं करता 
वह मरनेके बाद अपने पोछे क्या चोज छोड जानेकी आशा रखता है । 
- तिस्वल्लुवर 


कोई इतना घमिक नही हैं कि पडोसीके बगैर काम चला ले । 
“- डेनिश कहावत 


मैने एक बार एक साधुसे पूछा, 'आप एक ही झोपडेमें, पहाड़की चोटीपर, 
आत्रादीसे मोल दुर; अकेले रहनेका कैसे साहस करते है ?! उसने जवाब 


दिया, “ईश्वर मेरा निऊट्तम पडोसी हैं ।' - स्टर्ने 
पढोमीके स्वत्वफो न भूल, वयोकि जो इस कर्ततव्यसे चूक जाता है, वह 
उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता । - हजरत अलो 
पतन 


सब पतमोंमें बडेसे बड़ा पतन आत्माका अविश्वास है । - भनज्ञात 
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पतित 
तुझे इस बातपर शर्म आनो चाहिए कि उस ऊँचे स्थानसे गिरकर तू यहाँ- 
पर अपनी जिन्दगी गुजार रहा है । - शव्सतरी 
पत्र 
अत्यन्त आनन्दप्रद पत्र भी सम्भाषणके चमत्कारका शर्ताश नहीं लिये 
होता । - गेटे 
पथ-प्रदर्शन 
मगर अन्धा अन्धेको राह दिखाये, तो दोनो खाईमें गिरेंगे । 

“ हिन्नू कहावत 
पथ्य 
जो मरणोन्मुख होता है, उसे पथ्य नहीं रुचता । - रामायण 
पद 
जिस मनुष्यका पद सुरजके स्थानसे भी ऊपर हो, उसको न तो कोई वस्तु 
घटा ही सकती है ओर न बढा ही सकती हूँ । - अज्ञात 
पदची 
तीन सबसे बड़ी पदवियाँ जो मनुष्यकों दी जा सकती है : शहीद, वीर, 
महात्मा । - ग्लेड्स्टन 
परख 


धनुर्धारीकी परख उसके घनुषसे नही, ऊक्ष्यवेधसे होती है।. “कहावत 


अगर विद्वान्‌ लोगोने मनुष्योको साधारण रीतिसे परखा है तो मैने गूढ 
रूपसे परखा है, मैने छोगोके प्रेमकी धोखा और उनके धर्मकों फूट पाया 
है । - एक कवि 
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किसी सेवके पेटका अन्दाजा उसपर-फे सबसे बुरे सेबसे करना मुतासिव 
नहीं हैं, न किसी आदमीको हो उसके निम्ततम कार्य था भाषणसे 
परखना चाहिए । - अज्ञात 
पर-चर्चा 

जो दूसरोके गुण-अवगुणोकी चर्चामें छगा रहता है वह अपने वक्‍तको 
महज वरवाद करता है, वय्ोकि वह वक्‍त न तो भात्म-विचारमें जाता 


हैं न परमात्माके घ्यानमे । - रामकृष्ण परमहस 
पर-दुःख 

अगर तू दूसरोकों तकलोफ नही समझता तो तुझे इनसान नहो कहा जा 
सकता । « सादी 
पर-्रोही 

पृथ्वी कहती है--पहाड, प्लीज, भ्मुद्र मुझे इतने भारी नहीं छगते 
जितना कि पर-द्रोही - अज्ञात 
पर-निन्दा 

पर-निन्‍्दा किये बगैर दुर्णतकों चैन नहीं पड़ता । जिस तरह कौवा सब 
रस खाये, फिर,मी विछ्ठा साथे बिना तृप्त नही होता । - भज्ञाद 
अगर एक ही कर्मम्रे जगतकों वद्य करनेकी इच्छा हो तो पर-निन्‍्दा छोड़ 
दो। - भन्ञात्‌ 
पर-पीड़ा 

परूपीटा सम नहिं नधमाई' । “- तुलसी 
पर-पीड़न 

दूसरोंकी सतानेके बराबर कोई नोचता नहीों है । - रामायण 
परम-द्नक्ति 


बात्म-धद्धान, वात्म ज्ञान और आत्म संबम सिर्फ यहो तौन मिलकर 
जोवनको परम घपितकी ओर छे जाते हैँ । - ठेनीसन 


२६४ ज्ञानगंगा 


परमात्मा ; 

वह परम आत्मा जो ब्रह्माण्डके सिहासनपर ,वैठा है न इस वक्‍त जल्‍्दीमें 
है, न पहले कभी था, मौर न आइन्दा कमी होगा । - जे० जी० हॉलिण्ड 
परमात्मा सिर्फ पविश्वात्माका दूसरा नाम है। > जैनघर्म 
जब हम अपने परम्पराके ईश्वरते सम्बन्ध तोड छेंगे, और अपने 
लफ्फाज़ीके खुदाको खत्म कर देंगे, तब परमात्मा हाजिर होकर हमारे 
हृदयमें जीवन डाल देगा । « एमर्सन 


जब हम परमात्माकी परिभाषा करने और उसका वर्णन करनेका प्रयास 
करते हैं, तो भाषा और विचार दोनों हमें छोड़कर चले जाते है, और 
हम मूर्खों ओर जंगलियोकी तरह लाचार हो जाते हैं । - एमर्सन 
जिसने अपनी खुदीको जीत लिया; जो शान्त है; और जो सरदी-गरमी, 
सुख-दुःख, सात-अपमानमें एक-सा रहता है, उसकी बात्मा ही परसात्मा 


है । - गीता 
मेरे लिए परमात्मा सत्य है; प्रेम है। - गान्वी 
परमात्माके सिवा आत्मा किसी चोजसे सन्तोष नहीं मान सकती | 

- बैली 


जिन्हें दोनों वक्‍त भूखे रहना पड़ता है उनसे में ईश्वरकी चर्चा केसे 
करूं ? उनके साममें तो परमात्मा केवल दाल-रोटीके ही रूपमें प्रकट 
हो सकते हैं । - गान्धी 
परमात्माकी झलक नैतिक बुद्धिके विकासके बिता असम्भव है। “ ग्रान्धी 
सिवा परमात्माके किसी भी जीवसे वाह-वाही चाहना भूर्खता है । 

- एडीसन 
परमात्मा सदेव कृपारूप है। जो शुद्ध अन्तः:करणसे उसकी मदद माँगता 
है, उसको वह अवदय मिलती है। » विवेकानन्द 


तरंग-प रण 


क्या तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ रहता है? आत्मामें; और जबतक 
आत्मा शुद्ध और पवित्र न हो, उसमें परमात्माके लिए स्थान नही हैं। 


- भन्नात्त 
हर-एकके हृदयमें कफनाया और दरुनाया हुआ 'अनन्त' पडा हुआ है । 

- एमर्सन 
परमा्थे 
प्रत्येक व्यक्तिको अपने वेशिष्टयका अपने स्वभावनिदिष्ट कर्म-हारा विकास 
करनेसे परमार्थ-प्राष्ति होती है - अरविन्द घोष 
करनी और शरण परमार्थकी दो कुंजियाँ है । - गीता 
परमुखापेक्षी 
त्यागी होकर भी जो परमुखापेक्षी वना रहता है, वह तो कुक्कुरके समान 
हे । - अज्ञात 
परमेश्वर 
सबके साथ अपने एकपन या अपनवेपनको महसूस करनेसे हो आदमो सबके 
अन्दर परमेव्वरके दर्शन कर सकता है । 


परमेग्बर ही जात्माका, अमृतका और बखण्ड सुखका खज़ाना है । 

जो आदमी सबके अन्दर रहनेवाले परमेश्वरके साथ अपने दिलको लगाता 
है वही परमेश्वरको पाता हैं। वह परमेद्वरमें रहता है और परमेश्वर 
उसमें । - गीता 
परमेश्वर सत्य हैं; उसकी सचाईके सामने बाकी सब चोज़ें झूठी है। वह 
हर तरहके व्यक्तित्वसे अछग हैं। वहाँ न में है न तू है न वह है । 
वह सबमें रमा हुआ है । - गीता 
परम्परा 

अपूर्ण, अनिददिचत या भ्रष्ट परम्पराजोका इसलिए अनुसरण करना कि हम | 
निर्णयको ग़लूतियोसे बच जायें, महज एक खतरेका दूसरेसे तवादला करना 
है । “ ब्हैंदले 


२६६ झानतरंगा 


ऊ 


परछोक 
परलोकके जीवनमें न तो दौलतकी कोमत है और न गरोबोकी । वहाँ तो 
क्रीमत है कृतज्ञता और सहिष्णुताकी । घनवान्‌ होकर प्रभुका उपकार मत 
भूलो और गरीबीकी हालतमें सहनशीलताकों मत छोडो ॥. - हृयहया 
उस छोकमें अल्लाह उन छोगोंको सुख देगा जो इस दुनियामें बड़े बनतेका 
प्रयत्त नही करते, जो किसीके साथ अन्याय नहीं करते । परलोकका 
आनन्द केवल उन लोगोंके छिए है जो इस छोकमे परहेजगारीसे रहते है । 
है -- ह० मुहम्मदका अन्तिम उपदेश 
अगर तूने स्वर्ग और नरक नही देखा है तो समझ ले कि उद्यम स्वर्म है 


और आलस्य नरक हूँ । “ जामा 
परचश 

परवद्ञकों धिककार है । - रामायण 
पर-ञल्री 

पर-स्त्रीको माताके समान समझो । - भज्ञात 
पर-छ्षीगमन 

शाबाश हैं उसकी मरदानगीकी जो परायी स्त्रीपर नज़र नही डालता ! बह 
भेक और धर्मात्मा ही नही, वह सन्त है । - तिरुवल्लुवर 


पर-स्त्रीगमन करनेसे पाप, दुर्गति, भयभीतकी भयभीतसे अत्यल्प रति; 
यही मिलता है; इसलिए मनुष्यको पर-स्त्रीगमन नही करना चाहिंए। 
पर-स्त्रीयन करना जान-वूझकर अपनी स्त्रीको व्यभिचारिणो बताना है। 
-- विजयधर्म सूरि 
जिन लोगोकी नज़र धन और घर्मपर लगी रहती है, वे परायी स्त्रीको 
चाहनेकी मूर्खता कभी नही करते । - तिझवल्लुवर 
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परदित 

जिनके मन परहित वसा हुआ है, उनकी जगत कुछ भी दुलंभ नही है । 
- रामायण 

पराक्रम 

हाथियीके मस्तकोको खुजली मिठानेवाला सिंह हिरणोमे अपने किस 

पराक्रमका वर्णन करें ? - भामिनीविलास 

अति कष्टप्रिय पराक्रमी पुरुष जब किसी दुस्तर कार्यकों ठानता है. तब बह 

किसी मिन्चकी सहायता नहीं चाहता । - सआद विन नाशिव 

पराक्रमी 


पराक्रमी अपनो प्रतिज्ञाको अपनी दोनो आँखोके सामने रख लेता है; और 
परिणामक्के विचारको भूलकर भो चित्तमे नही लाता ! 
- सआाद विन नाशिव 


पराक्रमी जब किसे कामका संकल्प करता है त्तव उससे वह रोका नहीं 
जा सकता और वह जो काम करता है निर्भय होकर करता है । 
- सआद बिन नाशिव 


पराक्रपो अपने काममे अपनी आत्माके सिवा और किसीसे सलाह नही 
केता । और न अपने काममें अपनो तलवारके दस्तेके सिवा किसी औरको 


अपना स्राधी ही बनाता है - समाद विन नाशिव 
पराधीन 
'परावीन सपनेहु सुख नाहीं ।” - रामायण 
पराभक्ति 


वराभवित माने समता माने ज्ञान माने निविकारिता -- बिनोवा 


श्ध््८ ज्ञानगंगा 


परावलम्बन 
अन्त.करण एक बार परावरूम्बी बन गया कि फिर वह किसी-न-किसीके 
पीछे जाये बगैर रह ही नही सकता । कोई नही कह सकता कि उसको 


कितनी अघोगति होगी । - विवेकानन्द 

परावलम्बी जीव जीते होनेकी बनिस्वत भरे हुए अच्छे । - विवेकानन्द 

परिभ्रह 

जिसको विश्व अपना घर छगता है उसे परिग्रह रखनेकी जुरूरत नहों । 
- अज्ञात 


परिग्रहका बर्थ है भविष्यके लिए प्रबन्ध करना । सत्यान्वेषी, प्रेमधर्मका 
अनुयायी, कलके लिए किसी चोजूका संग्रह नही कर सकता । - गान्षी 
अपरिय्रहका सच्चा अर्थ देहभाव नही-सा होना है। कारण कि देह हो 


मुख्य परिग्रह है । - विनोबा 
भगवान्‌ महावीरने सिर्फ वाहरी चीज्ञोंको ही परिग्रह नहीं कहा, आसक्ति- 
को भी परिग्रह बताया है । - “अज्ञात 


सच्चे सुधारका, सच्ची समभ्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नही है, वल्कि 
उसका विचार गौर इच्छापूर्वक घटाना है। ज्यो-ज्यो परिग्रह घटाइए 
त्योन्त्यो सच्चा सुख भौर सन्तोष बढता है, सेवाशक्ति बढती है । 


“ गान्धी 
धन किसी क्षणिक आवद्यकताकी क्षणिक पूर्तिका साधन है । अपने परिग्रह- 
'को अपना परमात्मा न माने जाओ । - वनज्ञात्त 
परिचय 
ईद्वरको जानकर भो उससे प्रेम त करना असम्भव है । जो परिचय प्रेम- 
शून्य है वह परिचय ही नहीं । - वायजीद 
परिणास 


यह न कह कि परिणामसे कार्यका औचित्य सिद्ध होता है।._- बन्ञात 


तरंग-प २६९ 


महान्‌ परिणाम तत्काल नहीँ प्राप्त हो जाते; इसलिए हमे जीवनमें कदम- 
क़दम बढ़ते जानेमें सन्‍्तोष मानना चाहिए ॥ 


- सेमुएल स्माइल्‍्स 
परिपृणता 
हथौड़ेकी चोट नही, जलके नृत्यका सगीत पत्थरके दुकडोकों परिपूर्ण 
बनाता है । - टैगोर 
मामूली बातोंसे परिपूर्णता आती है, वह परिपूर्णता मामूली बात नही है। 

-पोप 

छोटे-छोटे कर्तंत्योके पालनमें परिपूर्णता छाना आनन्दका अद्भुत स्रोत 
ह्वै। - फेवर 
परिमितता 
परिमितता वह रेणमी सूत्र है जो समस्त सद्गुणोकी मुक्तामालामे पिरोया 
हुआ हैं । (४ धाँमस फुलर 
परिवर्तन 
परिवर्तनका नाम अमंगति नहीं है। परिवर्तन यदि मुझे अपने लक्ष्यकी 
ओोर न ले जाता हो तो अप्तगति हो सकतो है । - अज्ञात 
परिश्रम 


अच्छे काममें किया गया परिश्रम अवश्य ही सफल होता है! ज्ञानी 
समर्थ मुरुष कमी नीच विचारवालोको राहपर नही चलते । 


> कालिदास 
बह परिश्रम जिससे कोई उपयोगी परिणाम न निकले, मैतिक पत्तनका 
कारण होता है । - जॉन रस्किन 


कुएँमें चाहे जितना पानी हो, मगर महज चाहनेसे तो वह नहीं निकू 
गाता । .. - कन्नड़ कहावत 
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मरते दम तक तू अपने पसीनेकी रोटी खाना । -बाइचिछ 
जो काटना चाहता है उसे बोना होगा। “सूत्र 
प्रयललशीलता सद्भाग्यकी जननी है । - सरवेण्टीज़ 


बगर तूने कुछ नहीं बोया, तो अन्य किसी बोनेवालेकी जब तू कुछ काटते 
हुए देखेगा, उस समय तू अपने व्यर्थ समय गंवानेपर लज्जित होगा । 

- एक कवि 
देखो, जो भनृष्य परिश्रमके दुःख, दबाव ओर आवेगकों सच्चा सु 
समझता है उसके दुश्मन भी उतकी प्रशंसा करते है।._ + तिरुवल्छुबर 
बगैर परिश्रम, यानी बगैर तप, कुछ भी हो नहीं सकता है, तो आत्म- 
शोध कैसे हो सके ? - गान्षी 
नवयुवकोके लिए भेरा सन्देश तीन दाव्दोमें हँ--परिश्रम, परिश्रम, 
परिश्रम । “ विस्मार्क 
परिश्रम्त अन्य हर अच्छी चीज़की तरह स्वयं ही अपना पुरस्कार हूँ 


- छ्विपिछ 
याद रखिए आपमें एक भी स्नायु ऐसा नही है जो काम करनेसे वलववान्‌ 
न होता हो; हमारे शरीर, मन या आत्माकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है 
जो परिश्रमसे सुघरती न हो ) - हॉल 
मेहनत करेगा तो पायेगा । - कहावत 


० 


ऊचे-ऊँचे खयाल किसको नही बाते ? कौन मदत्त्वाकांक्षी नहीं होता? 
किसकी अन्तरात्मा उच्चतम पदके लिए मिन्नर्तें नही करती रहती ? मगर 
महत्ताका सेहरा उन्हीके प्र बंघता है जो रात-दिन जन्त.करणके बताये 
रास्तेपर लगातार चलते रहते है | - चज्ञात्त 


जो न तो अपने लिए करता हैँ व दूसरोंके लिए, उसे खुदाका इवाम नहीं 
मिलेगा । -- मुहम्मद 


त्तरग-प २७१ 


आदमियोका सुख जिन्दगोमे है, और जिन्दगी परिश्रममें है। - अज्ञात 


परिश्रमी 

लक्ष्मी, महत्ता, दृढ़ता मोर कीति परिभ्रमीको मिलती हैँ, आरूसोको नहो । 
- भज्ञात 

परिस्थिति 


आदमीकी सबसे वडी खूबी यह हैं कि वह जितना अधिक मुमकिन हो 
बाहरी हालातपर शासन करें, और जितना कम हो सके उनसे शासित 
रहे । - गेटे 
सत्यके पुजारीपर परिस्थितिका प्रभाव न पडता चाहिए । उसको भेदकर 
उममें-से पार हो जाना ही उसका कर्तंत्य हैं। परिस्यितिके कारण बचे 
हुए कितने हो विचार गलत ठहरतें हैं, यह हम देखते हैं।.. - गान्ची 
भगर तुम किसी गोल छेंदमें जा पड़ो, तो तुम्हें मपनेको गेंद बना डालना 
होगा । - जार्ज ईलछियट 


परिस्यितियोके बदलनेसे चरित्रका दोष दुरुस्त नही हो जाता | 


- एमर्सन 
नैपोलियन अपने कार्योको परिस्थितियोके अनुकूछ नही बनाता था, बल्कि 
परिध्यितियोकों अपने कार्योके अनुकूछ बनात्ता था । - अज्ञात 
परेशानी 
परेशानीकी कामसे दयादा कोई परेशान नही करता । - भज्ञात 


बनागतके लिए परेशान होना ईदवरका अविश्वास हैँ; जो है उसके लिए 
परेशान होना ईदवरके प्रति अधेर्य है, और गुज़री हुई वातोंके लिए 
परेश्ञान होना ईदवरपर क्रोध करना है । - बिदप पैट्रिक 


२७२ जानगंगा 


परोपकार 

अठारह पुराणोके अन्दर व्यासजीने दो ही बातें कही है, थे ये है---दूसरो- 
का भछा करना पुण्य यानी सवाब है, और किसी दूसरेंको तकलीफ देना 
पाप यानी गुनाह है। - अनज्ञात 
अगर तू किसी एक आदमीकी भी तकलीफ़को दुर करो तो यह ज़्यादा 
अच्छा काम हैं बजाय इसके कि तू हज्जकों जाये और रास्तेंकी हर 
मंजिछूपर एक-एक हजार रकअृत नमाज्‌ पढता जाये । - सादी 
मैने अमर जीवनको और प्रेमको वास्तविक पाया, और यह कि अगर 
मनुष्य निरन्तर सुखी बना रहना चाहता है तो उसे परोपकारके लिए ही 


जीवित रहना चाहिए । - टैगोर 
यदि मैं तुझे उठानेका प्रयत्न करता हूँ, तो इससे अपना ही अधिक हित 
करूँगा; तू तो अपने ही प्रयत्नसे उठ सकेगा । -- भज्ञात्त 


किसी बच्चेकी खतरेसे बचा लेनेपर हमें कितना आनन्द आता हैं। 
परोपकार इसी भनिर्वचनीय आनन्द-प्राप्तिके लिए किया जाता है । 

« भन्षातत 
परोपकार करनेकी एक खुशीसे दुनियाकी सारी खुद्षियाँ छोटो है । 

- हरबर्ट 
प्र-हित-सरीखा धर्म नही है भाई ! - रामायण 
सासारिक कार्योमे लिप्त हो जानेसे हानि ही होती है, और परोपकारके 
अधिरिक्‍त सारे कामोमें घाठा-ही-घादा है । - भवुल-फतह-बुस्ती 
जिन सज्जनोके हृदयोमें परोपकार भावना हमेशा जाग्नत रहतो है, उनकी 
विपदाएँ नष्ट हो जाती है, और उनके कदम-कदमपर सम्पदाएँ भाती है । 

-- अज्ञात 
जो करोड़ी ग्रन्थों कहा गया है उसे मैं आधे इलोकम्म कहता हूँ ; वह यह 
कि 'परोपकार करना पुण्य है, और दूसरेको दु.ख देना पाप । - भज्ञात 


त्तरंग-प- २७३ 


परोपकारी छोग हमेशा प्रसन्‍तर चित्त होते है / . ) < -क्ादंटटेलर 
मनुष्यके स्थायी सुखका कारण दूसरेकों सुखी करनेके सिवा कुछ नहीं 
हैं। आज जैसे छोग पैसा, इज्जत वर्गरहके' पीछे पागल हुए फिरते है; 
वैसे ही एक दिन सारी मनुष्य जाति दूसरोको सुखी वनानेके लिए पोगंल 


हुई फिरेगी । है - जनज्ञात 
वह वृथा नही जीता जो अपना घत, अपना तन, अपना मन, अपना वचन 
दूसरोकी भर्ताईमे छगाता हूँ । - हिन्दू सिद्धान्त 
परोपकारी 


परोपकारी पुरुष उसी समय अपनेको गरीव समझता है, जब कि वह 
सहायता माँगनेवालोकी इच्छा पूरी करनेमे असमर्थ होता हैँ । 

- तिरुवल्लुवर 
परोपदेश 
वरोपदेणे पाण्डित्यं कभो न होने दो । हम जगके गुरु नही शिष्य व 
सेवक है यह हमेगा व्यानमे रखना चाहिए । « विवेकानन्द 
पवित्र 
पवित्रात्माके लिए सब चीज़ें पवित्र है । - बाइविल 
सचमुच पवित्र-आत्मा वह है जिसने कामिनी और कचनका त्याग कर 
दिया है । - रामक्ृष्ण परमहंस 


पविन्नता 
आनन्दसे वढकर दुनियामे सिर्फ एक चीज़ है, और वह है पवित्रता । 

- वन्ञात॒ 
अपना हृदय पवित्र रखोंगे तो दस आदमियोकी ताकत रखोगे । -अज्नातत 
जो कुछ हृदयको पवित्र करता है, उसे मज़बूत भी करता है।' '- स्लेर 

१-१८ 
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पारसाई दुनियाकी झ्वाहिशोपर-छात मारनेसे हासिल होती है। ५ कर 


के २५ 7 दृज्जरतखल्लो 
तुम्त पवित्र रहो और किसीसे व डरो । धोबी मैले कपडेको ही ,,पत्थरपर 
पछाड़ता.है।। - ६ बा जी » ४ अूनात 
पत्निजता, आत्माका सन्तुरूत है । -- फिल्िप हँनरी 
ईखर साफ़ हाप्नोको देखता है, भरे हाथोकों नही ।, , , , [ साइरस 
जिसब्स्त्रीको- अपनी पवितन्रताका खयाल है उसपर बलात्कार करनेवाल़ा 
पुरुष न आज तक पैदा हुआ है, न होगा । - गान्धी 
जहाँ पविच्रता है वहाँ सौन्दर्य है, जहाँ सौन्दर्य है वहाँ काव्य हैं। 

_+ विनोवा 
पवित्र वे नहीं है जो अपने शरीर धोकर बैठ जाते है। पवित्र वे ही है 
जिनके अन्त-करणमे वह रहता है । “- नानक 
पवित्रके छिए सब वस्तुएँ पवित्र है । -'सेण्टपॉल 
जिसका'मन पवित्र नहीं, उसका कोई काम पवित्र नहीं होता | -जुन्नेंद 
कामनासे मुक्त होनेके सिवा पविष्तता और कुछ नही है । . -- तिरुवल्लुवर 


हम निजी जीवनकी पवित्रवाकी आवश्यकता मानते है, इतना ही नहीं. 
हम तो ऐसा भी मानते है कि अन्तःबुद्धिके बिना केवल वृद्धिसे हुए कार्य 
चाहे जितने अच्छे मालूम होते हो तो भो कभी चिरंस्थायी ' नही हो 
सकते । पर जा जी - गान्वी 
ईद्वरके मार्गम तो न आँखोकी ज़रूरत है और न जीमकी, जरूरत हैं 
पवित्र हृदयकी । ऐसा प्रयत्त करो जिससे वह पवित्रता पाकर तुस्हार 
सन जाय,ज़ाये | ५ .  - - . ./ ५, , | राब्रिया 


पशु-हिंसा 
पहले तीन ही रोग थे-+-इच्छा, क्षुषा और बुढापा । पशुहिसासे वढ़ते-बढते 
बे, अट्टानवे हो; गये ३ - <- ,. «, व! > हू पुद्ध 


प्‌ 


तरंगन-य र्ण्ज्‌ 


पसन्द 

कुत्तेके लिए दुनियामे यवॉत्कृएट वस्तु कुत्ता है; वैड़को वैछ, गधेको गधा 

बोर सूनरको सूजर । - शोपेनहावर 
पहचान 

साथ ही सापुक्े पहचान समता हैं । - रामहृष्ण परमहंस 
अपनेशो पहचाननेके छिए मनुण्यक्रो अपनेसे वाहुर निकलकर तंट्सथ्न' 
बनकर अपनेको देखना हे । - गान्ची 
गाल, अपने-यापडों पहचान । - सुकरात 
गन नीचा होता है थीर तम्बुरेग कुछ टेटापन रहता हैं। 7श्नलिए बआाद- 


मियोडो नृस्तसे नही, बल्कि उनके कामीसे पहचानों ।_- तिरुबल्दुबर 


हम सादमीकों उससे पहचान साते हैं फ्रि बह ्व्वस्से क्या कहता है, 
केलि एस बानसे कमी नहीं झि ्पन्वरसे उसे दया किया है। + पामर 


उंग्य 5 िक 
नफीस परेंधादे परिन्दे उमा नफीस नहीं होते । - कहावत ' 
पाण्डत 


जो भमन॒प्य सब सोच-विचारकर काम शुरू करता है; आरम्भ किये कामकी 
समास्स गिये बिना नहीं छोठता, किसी समय भो काम करनेसे मुंह नहीं 
मोदता और उच्धियोगो बनमें रुपता है, पही 'पण्दितां कहलाता है । ४ ४ 
' - »“-विद्दुर, 

जो आदमी अपने कामोने सुद अपने लिए युत्ष हासिल करनेका इरादा 
जखता वही पण्टित है / "गीता 


जो करके दिसाता है, वही पण्डित हैं।.. ' “>भहांभारत* 
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पाकीज़गी 

पाकीज़गी और सादगी एक ही चीजके दो नाम है । - भज्ञात 
पात्रनअपान्र 

पात्र-अपाजमे वडा भेद होता है--गाय घास खाकर दूध देती है, साँप 
दूध पीकर जहर उगलता है। - अज्ञात 
पाप 

पापका प्रारम्भ चाहे प्रातःकाकलकी तरह चमकदार हो, मगर उसका अन्त 
रात्रिकी तरह अन्धकारपूर्ण होगा । - टालमेज 


सुकरातका कहना है कि पापमात्र अज्ञात हैं। इसके विपरीत यह भी कहा 
जा सकता है कि अज्ञान ही पाप है । “- विनोबा 


एक आदमी पाप करके घनादि छाता है, उसका उपभोग घरके सब लोग 
करते है; लेकिन पापका फल वह अकेला ही भोगता है।_- महाभारत 


पापकी कल्पना आरम्भमें अफीमके फूलकी तरह सुन्दर और मनोहारिणी 
होती है; किन्तु अन्तमे नागिनके आलिगनकी तरह विनाशमयी है।, 


- हरिभाऊ उपाध्याय 

दूसरोके पाप हमारी आँखोके सामने रहते हे; खुदके हमारी पीठके पीछे । 
, + ४ सैनेका 

मैं सिवाय पाप करनेंके' और किसीसे नही डरता। - स्टर्न 
रंजीदा होना पाप है । - यंग 


पाप पापीसे जीवन, सुख औरएलाभ लेता है और उसे मौत, य्त्रणा और 
विनाक्ष देता है, पापका झूठ और फ़रेब समझनेके लिए हमें उसके वांदों 
और भुगतानोंका मुकाबछा करके देखना चाहिए । » 3- साउथ 
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अर्जुन पूछता है, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप किसलिए करता 
हैं ” भगवान्‌ हैं, 'इच्छा हैं इसलिए करता हैँ । - विनोवा 
पाप पहले भजेदार छूगता है, फिर वह आसान हो जाता है, फिर हप: 
दायक; फिर वह बार-बार किया जाता है, फिर आदतन किया जाता है, 
फिर उत्तकी जड जम जाती है, फिर आादमी गुस्ताख़ हो जाता है, फिर 
हठी, फिर वह कभी न पछतानेका क़ल्द कर लेता हैं और फिर वह तवाह 
हो जाता हू । - लीटन 
पापमें पड़ना मनुप्योचित हैं; पापमें पढ़ें रहना दुष्टोचित है, पापपर दु खित 
होना सन्तोचित है; तमाम पापको छोड देना ईव्वरोचित है । 
- लौगफलो 
छिपकर पाप करना काबरता और खुरूकर पाप करना वेहयाई है । 
- भनज्ञात 
पाप कर्म जो करे बुरा हैं, परन्तु विद्वानमे बहुत बुरा है। दुराचारो मूर्ख 
क्षमंयमी विद्वानसे अच्छा है, क्योकि वह तो अन्चा होनेके कारण मार्गसे 


विचलत गया, मगर यह माँखें होते हुए कुऐँम गिरा । - सादी 
पापकी पहचान मुक्तिकी शुरूआत है । - ल्यूथर 
पाप विनायकी बंसी है, जिसके काँटेका जान मछलोको छोछते समय नही 
मन्ते समय होता हैं । - हरिभाऊ उपाध्याय 
जो पापमे लगा है, वह पापकी राजा भी भोग रहा हैं।._ - स्वेंडनवर्ग 
शक पाप दूसरे पापके छिए दरवाज़ा खोल देता है। - भनज्ञात 
जवतऊ पाप पकता नहीं, तमीतक मीठा छगता हैं, छेकिन जब फलने 
लगता है; तब बटा दु स देता है । > बुद्ध 


हम सब पापी है; और हमसे कोई जिस बातके लिए दूसरेको दोपी ठहराता 
हैं उसे अपने ही हृदयमे पायेगा । “ सैनेका 
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अगर हममें पाप न होता तो बाहरसे कोई प्रद्ोभन नही हो-सकता था, 


क्योकि कोई पाप खुशगवार नही रूग सकता था। --क्राफोर्ड 
जो पापमे पडता है, वह आदमी है; जो उसपर दुःखी होता है, साथु हैं; 
जो उसपर अभिमान करता है, रौतान है। ». _- -7- फुलर 


पाप इसलिए दु.खद नही है कि वह मना है, बल्कि चह इसलिए मना है 
कि दु खद है। कर्तव्य भी इसलिए हितकर नहीं है' कि उसका आदेश्ष 
दिया गया है, बल्कि उसका आदेश इसलिए दिया गया है कि वह हितकर 


है । * ज््‌ , + सिकेलिन 
+मे ब्रह्म हूँ यहं च कहना पाप है । - स्वामी रामतीर्थ 
कोई पाप छोटा नही है। घड़ोकी मशीममें कोई रज-कण छोटा नही है । 

: - जैरेमी टेलर 
पापकी उत्पत्ति होती है विचारहीनता और हृदयहीनतासे । - टी० हुड 
पाप क्‍या है ? 'जो दिलमें खटके ।' डे -- मुहम्मद 
पापकी 'जडपर अगर प्रहार कर रहा है तो हंजार उसकी टहनिरयाँ तोड 
रह हू - थोरे 
जो पापमें तैरता है, वह दुःखमे डूवेगा । “ कहावत 


दो पापोमे-से एककों भी से चुनो; दो पुण्योंमें-से दोनोंकों चुन छो । 
+ ट्रायन एडबर्डस 
एक पापेको दो दफे कर दो, बस वह अपराध नही मालूम पड़ेगा। 


- तलूमद 
परापकी शुरूआत छोभसे होती है । --अज्ञात 
घमकियों और सजाओसे पाप नही रोका जा सकता । - स्वामी रामतीर्थ 
पापकी चर्चा भी पाप है । , “अज्ञात 
आत्म-रहित काम ही पाप है । “ ,+ _ |» जैननेच्धकुमार 
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पापकी याद करके जिन्दगी पापके हवाछे'न कर दो | ५ +-->एनोबीसेण्ट 


अगर फिसीको अपनेसे प्रेम है तो उसे पापकी और' जरा भील झुंकता 
चाहिए । / » '» तिरवेल्लरंवेर 


8 


जो काम जपनी छुदीको विछकुछ जलूग रखकर, अपने निजी सुख-हुःस' 
नफ-वूकसान ओर जीत-हारका विलकुल सयाल न करते हुए, सिर्फ फर्ज 
समसा॥एर किया जाये, उससे करनेवालेकों पाप नहीं लंगतां। * *'>मौीता 


में सिफ उसीपर अमल करता हूँ जो अल्लाह भुसे हुक्म देता है) मिंरा 
काम इसके सिवा कुछ नही कि छोगींकों बुरे कामरोके'नर्तीजोंस'आनाह 
न बे मुंहर््मंद 


* न 


| 


जो आदमी सिर्फ अपने लिए साना पकाता हैं! वह पापी है, वह ।भांप्र 
हा सांता हूं । ह - ४» »पका शा « «++ ७ * “गीता 


7०७५ १ १ |३१« | ण् '* विस 
पापको तुच्छ समझना म्वरको भी तुच्छ समझनो हैं । - भंविस 


आदमियोम अन्याय या वेज्माती या खुदगर्ज़सि बडा पाप नही;- जिसने 
दूमरोफ़ा हक मार रखा हैं। 5 ,». -। + दमर 
यह सर्वथा अनुचित है कि ईव्वरके राज्यमे रहकर, उसकी रोज़ी सार्केर, 
उसीकी म्ॉसोके आगे, उसकी आज्ञाके विरुद्ध पापाचरर्ण किया जाये ।' ४" 
। » » ५ «इब्राहिम आदम 

री] £ «< ज <६ ४. 5» के ऊ 


पाए-प्वृत्ति टी 


मे दापके परिणामसे नहीं, पापकी प्रदृत्तिसे मुक्ति चाहता हेँ। - अज्ञात 
न 


पापी ४ कह वर ७ $ व) ५ च्॥ 
जिनकी बात्गाएँ छोटी होती है मकसर “वे ही ।बड़े-वडे पाप-काण्डोंके 


निर्माता होते है । | हक ॥-नत - शव हर गे 
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रस भेस्जिदसे-से सवसे बड़े पापीकों 'बाहर त्रिकालनेके लिए कहा जावे तो 


गमैं>ही स़बसे- पहले तिकलंगा-3, -- , - मलिक दिनार 
पापीके--बराबर मढ नहीं, जो हर क्षण अपनी आत्माको दाँवपर लगाता 
रहता है । - टिलसन 
पॉलिसी 

नम्रतालसरीखी कोई पॉलिसी नही । - लिठन 
पिता 

पुत्रके.प्रति पिताका कर्त्तत्य यही हैं कि बह उसे सभामे पहली पंक्तिमें बैठने 
लायक वना दे । - तिरुवल्लुवर 
'पीड़ा 


अपने छोटे लडकेके मरनेके वादसे मैने उससे ज्यादा अमली धर्म सीखा है 
जितना कि मैने अपनी तमाम जिन्दगीमें पहले सीखा था। 

- होरेस बुशनैल 
जख्म तुम्हारे लिए हैं, पीड़ा मेरे छिए । - न्वाँ चार्ल्स 
बात विचित्र छगेगी, मगर दर असल परमात्मा हमको बीमारी, विपत्ति 
और निराशासे न केवल मेक बल्कि सुखी वनाना चाहता हैं। - बार्टल 


पीडा तो सुकृतियोंकी पराठशाह्ा है; यह छहरीपनको दुरुस्त करती हैं, 


और पाय करनेके विद्वासमें बाधा डालती है । - एटरबरी 
सवकी रक्षा करनेवाका सवका विश्वासपात्र बनता हैं। जो कोई पीडा 
नही देता, वह पीडा नही पाता ॥ - महाभारत 
जुण्य 

प्यारे, पुण्योको में बुरा नही मानता, पर वात सिर्फ इतनी है कि वे आत्मा- 
की महत्ताके साथ नही लागू होते । - नीतूझे 


पृण्यका मार्ग शान्तिका मार्य है । - नैतिक सूत्र 
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पुत्र 
पुत्रसे कोई जाशवत नाम नही रहता। उसके लिए भी अनेक प्रकारके पाप 

और उपाधियाँ सहनी पडती है । - भज्ञात 
पुत्री 
मेरा बेटा त्ततक मेरा मेंटा है जबतक उसे जोरू नही मिल जाती, लेकित 
मेरी बेटी जिन्दगी-भर मेरी बेटी वनी रहतो है । - कहावत 
पुनजेन्स 
में सब्जे यानी घासकी तरह पैदा हुआ हूं । मैने सात-सो सत्तर जिस्म देखे 
है । - मौलाना रूम 
पुरस्कार 
में जो कुछ कर रहा हूं वह उचित हैँ या नही, इसकी परीक्षा तज्जन्य 
आर्थिक पुरस्कार्से बचकर करनी होगी । » अज्ञात 
पुरुष 
उत्तम पुरुषोंकी यह रीति है कि वे किसो कामको अवूरा नही छोड़ते । 

“ चीलेण्ड 

पुरुषाथ 


हर बादमी एक ही निश्षित भार्गको अंगीकार करनेके वजाय खुदके स्वभा- 
वानुसार स्वतन्त्र रोतिसे नया मार्ग निकालकर पुरुषोत्तम हो सके तभी यह 
कहा जा सकता है कि उसने सच्चा पुरुषार्य किया।_- अरविन्द धोष 
ईदबरमें अपनेको तद्यत करना व स्वय॑ उसको आत्मगत करके उसे सर्वन्न 
अनुभव करना यहीं अपना पुरुषार्य और यही अपना स्व॒राज्य हं। 

- अरविन्द धोष 
स्वतन्प रीतिने आदर्शको पहचानकर, चाहे जितना कठित होनेपर भी 
उसे पानेके लिए जीतोड़ परिश्रम करनेका नाम ही पुरुपार्थ हैं। - गात्वी 
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कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनोका जिस जगह ऐक्य होता है वही श्रेष्ठ 


पुरुषाथ है । “«- अरबिंन्द घोष 
पुरुपार्थमे दरिद्रता नही, ईइवर-चिन्तनमे पाप नहीं, मौन घरलेमें करूह 
नहीं, जागनेवालेकी भय नही । - चाणक्य 
ईदवरकी 'कृपाके बिना पत्ता भी नही हिलता । किन्तु प्रयत्वरूपी मिमित्तदे 
बिना वह हिल्लता भी नही ।  >वगान्वी 
बुद्धिमान और साननीय छोग पुरुपार्थकों बड़ा मानते है । परल्तु,नपुंसक, 
जो पुरुपार्श्त नही कर सकते, दैवकी उपासना , करते है। . +“ुक्राचार्य 


है राम, शुम पुरुषार्थसे शुभ फल मिलता है और अशुभसे अशुभ फल 
सिलता है; तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर्म करो । - वशिए 
जो मनुप्य घरमें वैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है; जो खड़ा 
रहता है, उसका भाग्य खडा हो जाता है; जो सोया रहता है उसका भोग्य 
भी सो जाता है और जो चलता-फिरता है, उसका भाग्य भी चलने-फिर्ने 


लगता है। - ऐत्रेय ब्राह्मण 
पुरुपार्थी 
पुरुषार्थी वह है जो भाग्यकी रेखाएँ मिठा दे । - णीलनाथ 
पुराषार्थीका देव भी अनुवर्तन करता हैं । + अंज्ञोत 
पुरुषोत्तम 
पाशिनिका उत्तम पुरुष वही भगवान्‌का पुरुषोत्तम । -- विचोवा 
पुरुषोत्तम इतना मुक्त हैं कि वह अपनी भुक्तावस्थामे भी वद्ध नही है। 

- अरविन्द घोप 


उत्कृष्ट व्यवितका मार्ग तिहेरा है : पृण्यात्मा--चिन्ताओसे मुंबत; सम्यक्‌- 
शानी--उलझनोसे मुक्त, दिलेर---मंयसे मुबत मे एन कर्सयूशियेंस 


तरंग-प श्थ्रे 


पुरोहित - 
अगर दाढो ही सब कुछ होती, तो वकरा शेख हो गया होता । 

- डेनिण कहावत 
पुस्तक 
जो पुस्तक तुम्हे सबसे अधिक सोचनेके लिए विवश करती है, तुम्हारी 
सबसे वडी सहायक है । - थ्योडोर पाकर 
'पुस्तक-प्रेमी सबसे धनी और सुखी है, उसका दर्जा या स्थान कुछ 
भी हो। - जे० ए० लौगफोर्ड 
जैसा लेखक वैसी पुस्तक । ] - कहावत 


पुस्तकोमें अक्षर रहते है; इसलिए पुस्तकोकी सगतिमे जीवन सार्थक 
करनेकी आजा व्यर्थ हैं। वचनोकी कडी और वचनोका ही भात जाकर 
भला कौन तृप्त हुआ है ? - विनोवा 


पूजनीय 
सबसे वडा विपय कौन है? सभी विषय। सदा दुखी कौन है? 
विपयानुरागी । धन्य कौन है ? परोपकारी। पूजनीय कौन है? 


जिवतत्त्वनिष्ठ - शकराचार्य 
पूजा 

जो जिस रूपकी पूजा करता है वह उसी रझुपको पाता है। - गीता 
क्ृतज्न और प्रफुल्ल हृदयसे आयी हुई पूजा ईर्वर्की सबसे ज्यादा प्रिय 
है। “पछुदाक 


अल्लाहका क्रोध उत्त छोगोपर हो जो अपने पैगम्बरोकी कब्रोंको पुजाका 
स्थान वना लेते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी क़न्नकी कभी कोई पूजा न करे । 
“ “हजरत मुहम्मद 


नल हे 
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छोटे फूलने पूछा, (ऐं सूर्य, मैं तेरी पूजा-स्तुति किस तरह करूँ ?' अपनी 


पवित्नताके सरकृ मौन-द्वारा', सूर्यने जवाब दिया । ' ' - टैगोर 

प्राप्त कर्तव्य उत्तम रीतिसे पूरा करना ही परमेश्वरकी पूजा करनेका ऊँचा 

तरीका है । - विवेकानन्द 
् 

पूर्णता 


सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके विना सम्भव नही ।._- गाच्धी 
पूर्णताकी प्राप्तिका मार्ग इच्छाका नाश करना ही दिखाई पडता है। 


- मनोविज्ञानका एक विद्वान 
मत, वाणी और कमंसे सम्पूर्ण संयम पाले बरगर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त 
नही हो सकती । - महात्मा गान्ची 
कामिती और कंचनकों त्यागे बगर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो 
सकती । -- रामकृष्ण परमहंस 
पूबंज 
खन्चरोंको फस् है कि उनके पुरखे घोडे थे । - जर्मन कहावत 


जिस आदमीके पास शानदार पू्वंजोके सिवा अभिमान करनेकी कोई 
चीज नही है, वह आलू-छाप आदमी है---सबसे अच्छा हिस्सा जमीनके 
अन्दर । - ओवरबरी 


पूर्च-घारणा 

आदमीमें-से पूर्व -धारणाको त्क-द्वारा निकालनेंकी कोशिश न करो । तकसे 
वह उसमें घुसेड़ी नही गयी थी, चुनाँचे त्कसे वह निकल भी नहीं 
सकती । - सिडनी स्मिथ 
पूर्व-घारणाओंसे सावधान रहना ! वे चूहोंकी तरह है और आदमियोंके 
मन चूहेदानीकी तरह; पूर्व-घारणाएँ घुस आसानीसे जाती है, मगर इसमें 
सन्देह है कि वे कभी बाहर भी मिकलती होंगी । - अज्ञात 


तरंगन्प र्८दण 


पूजीपति 
पनामा दोपोंकों पूँजीपति पसीना बहानेवाले किसानोसे आउन्आाठ 
पेन्सको खरीद लेते है, और दूकानोपर वीस-वीस शिलिगको बेचते है । 


- बज्ञात 
युरेंपके अपराधी चोर, उसके तमाम युद्धोंके वास्तविक ज्लोत, पूजीपति है, 
जो कि दूसरोकी मेहनतकी फीसदियोंपर जाती है । - जाँन रस्किन 


'तू किसीकी दौलतको गृद्ध-दृष्टसि नही देखेंगा,' परल्तु पशु-वछू और 
धूर्तताके जोरसे वे जितना हो सके झपट छेते है और दवाये रखते है । 


- अज्ञात 
पेट 
पेटकों भोजनमे खाली रखो वाकि उसमे ईद्वरीय ज्ञानका प्रकाश हो ! 

- सादो 
तुम बुद्धिसि इसलिए खाली हो कि नाक तक भोजनसे भरे हुए हो ।- बज्ञात 
भरा पेट सीख श्रवण नहीं कर सकता । - रूसी कहावत 
मनुष्य अपनेको सरछतासे परमेश्वर क्यो नहीं समझ लेता, इसका भुख्य 
कारण 'पेट' हैँ - नीत्रे 
जो खाली पेट शायद ही कभी होता हो, उसे सादा भोजन अरुचिकर 
लगता हैं । - होरेस' 
जो अपने पेटका खाल नहीं रखता वह शायद ही किसी और चीजका 
खयाल रखे । - सैम्युएल जान्सन 
अपना पेंट साफ रखो, तुम्हारा दिमाग साफ रहेगा । - अज्ञात 
पेट ' 


जो पेटका दास है वह शायद ही कभी परमेश्वर्की पूजा कर सकता. है ! 
- अज्ञात 
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उनका बावर्चीखाना उनकी मसजिद है, वावर्ची उनका मुल्ला, दस्तरख्वान 
उनको कुर्बानगाह और उनका पेट उनका खुदा है। - बक 


पेट्पन | ' 

हमारी समस्त दुर्वछताओं और तमाम वीमारियोका सूछ कारण पेट्पन 
है । जैसे दीपक अत्यधिक तेलसे घुट मरता है, आग अत्यधिक ईघनसे बुझ 
जाता है, उसी तरह असयत भाहारसे शंरीरका स्वाभाविक स्वास्थ्य नष्ट 


ही जादी है । ५ - वर्टन 
तलवारसे इतने नही मरते जितने अति-भोजनसे । - केहावत 
पैगस्बर 


लेकिन ऐ मुहम्मद, अगर छोग तुमसे मुँह फेर ले तो हमने ( अल्लाहने ) 


तुस्हे,उनके ऊपर चौकीदार बनाकर नहीं भेजा है तुम्हारा काम सिर्फ 


अपना पैगाम सुना देना है । - कुंरात 
पैसा प्र 
प्रेम बहुत-कुछ कर सकता है, परन्तु पैसा सव-कुछ कर सकता हैं । 

20 “- फेंच कहावत 
जब॑ पैसेका सवाल हो, तो दोस्तीको खुदा हाफिज । - हाउसमन 

4  ] 

अगर तुम पैसेको अपना खुदा बना छोगे वो वह शतानकी' तरह तुम्हे 
संतायेगा । - अज्ञात 
वैसेको ही वडा मानकर जिन्दगी वरबाद कर दी जाये तो वरवादणुदा 
जिन्दगीकी पैसेकी कीमत नही रहती । - भज्ञात 


जिसकी राय यह हो कि पैसा सव कुछ कर सकता है, उसके वारेसें यह 
भनासिब 'शंका की जा सकती है कि वह हर काम पैसेकी खातिर करता है। 
- अज्ञात 
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ढ् 


जब दौलछतमन्द बीमार पड़ता है तभी वह पूरी तौरसे अनुभव करता है 


कि पैसा कैसी नाकारा चीज है । ' । - कोल्टन 
जो जीव आत्मेच्छा रखता ' है वह पैसेको नाकके मेछकी तरह त्याग 
देता हैं । | - भनज्ञात 
वैसा पाना ही आदमीका कुछ काम नहीं है, दयालुता जीवन कार्यका 
कीमती भाग है । 27. - आऑॉन्सन 
पोशाक | निकट 


पोशाकम ज्यादती कीमती हिमाकत है, फ़ैसन और प्रदर्णनप्रिय छोगोकी 
साज-सज्जासे तमाम नगोको सवस्त्र किया जा सकता है. - विलियम पेन 
कोई आदमी अपनी सजीछी-छवीछी पोगाकके कारण सिवा मूर्खो और 
स्त्रियोके भौर किसीके द्वारा सम्मानित नही होता ।_“ सर बाल्टर रेले 
पोमाककी परियूर्णता तीन वातोके मिलनेमे है--उसका बारामदेह, सस्ता 
भौर सुरुचिपूर्ण होना । - वोबी 

बह सर्वोत्तम पोगाकमं है जिसकी पोशाक कोई नही देखता ।_- टोरूप 
भापा विचारकी पोशाक है; ' और रुचिंकें 'आवुनिकः नियमानुसार वह 
पोशाक-सवसे अच्छी है जो पहननेवालेपर-से कमसे कम ध्यान खीचती है । 


यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी पोशाक हमारे मतपर बडा 
और सीया प्रभाव डालती' है | * 2० ५ 72 है - अन्नात 
सुरुचिपूर्ण पोशाक स्वयं हो एक सिफारिशी पत्र हैं। - बन्ञात 
कीमती पोशाक किसीके सोन्दर्यको नही वढाती; मुमकिन हैँ वह कुछ शोव- 
सा पैदा कर दे, मगर वह तो*प्रमका दुग्मन है। ,- - - शैन्स्टन 
खाओ अपनी खुणीका, पहनो दूसरोंकी खुशीका । - फ़रैकलित 


वोषण 2४ 5 53. «बह सक। ५ 
बुरेक़ो, पोसना भलेको चोट पहुंचानेंके समान है । - सादा 
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प्यार 
प्यार, रंजीदगीको तरह, छोटी वातोंकों बडी बनाता है; लेकिन एकका 


यह बडा-बनाना आसमानके सितारोंको दृरबीनसे देखनेकी तरह है; दूसरे- 
का, राक्षसोंकोीं खुर्दबीनसे बड़ा वनानेकी तरह । - छीहुप्ट 
प्यारा 

सब मखलूक ( सृष्टि ) अल्लाहका कुनवा हैं ओर उन सबमे अल्लाहकों 
सबसे प्यारा वह हैं जो अल्लाहके इस कुनवेका भला करता है। - मुहम्मह 


प्रकाश 

दयामय प्रकाश, मुझे रास्ता दिखा; इस दुःखान्धकारके पेरेमे-से तू मुझे 
निकाले चला चल। -- न्यूमैन 
बहुत-सी चिनगारियोसे प्रकाद् तुच्छ ही मिलता है - एमीह 
जबतक तुम्हें 'प्रकाश' प्राप्त है चले चछो, ताकि कही तुम्हे 'अन्धकार' 
नआ घेरे । - भनज्ञात 


सबसे अधिक दैवी प्रकाश सिर्फ उन हृदयोमे चमकता है जो तमाम 
दुनियाबी कूड़े-करकट और इनसानी नापाकीजग्रीसे पाक-साफ है । 
“ सर वाल्टर रेले 
रूम्बा और कठिन है वह रास्ता जो नरकसे प्रकाशकी ओर जाता है | 
- मिल्टन 
ज्यो-ज्यों प्रकाश बढता है हम खुदाकों अपने क़ायमसे बदतर पाते है । 
- अज्ञाच 


प्रकाशसान 
जो स्वयं प्रकाश्षमान है, उपग्रहोकी तरह नही घूमते । - एनन 


प्रकृति ' 
शक्तिशालिनी, दयालु, परमप्रिय प्रकृतिते धीमेसे कहा,--“ प्यारे, परवा 


मत कर !” - एम्स 
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यदि तुमको मेरे ढंग बुरे माल्म होते है तो भी तुम्हे अपनी सुप्ठु प्रकृति न 


छोड़नी चाहिए । - अजात' 
प्रकृति और विवेक हमेंगा एक ही वात कहते है । - जुवैनल 


सूर्योदय जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो छीला हैं, वह और कही देखने- 
को नही मिल सकती; ईइवर-सरीोखा दूसरा सूत्रधार नहीं मिल सकता; 
और आकाइसे वढकर भव्य रंगभूमि दूसरी नहीं मिल सकती । 

- गान्बी 
अगर मुझे पूरी तरह अन्दरूती ज़िन्दगी वसर करनी हैं तो मुझे रूढियोकी 
पवित्रतासे क्या करना ? मेरी प्रहृतिके नियमके अछावा मुझे कोई कानून 
मान्य नही, 'अच्छा' और ुरा तो त्ताम है जो कभी इसके लिए और 
कभी उसके लिए आसानीसे छंगा दिये जाते है, वही सही है जो मेरी 
प्रकृतिके माफिक है, और वही गलत है जो उसके खिलाफ हैं । 


- एमर्सन 
प्रगति 
आप मसैनीके किस डण्डेपर है ” सवाल यह नही हैं; वल्कि यह कि 'आप- 
का मुख किधरको है ?' - भन्ञातत 
आगे न बढ़ना पीछे हटना है । - कहावत 
हर साल एक बुरी आदतको जडसे खोदकर फेंका जाय तो कुछ कालमें 
बुरेंसे बुरा आदमी भछा हो सकता हैं । - ,फरैकलिन 
इस दूनियाम वडी चीज यह नहीं हैं कि हम कहाँ है, वल्कि यह कि हम 
किस तरफ चल रहे है - होम्स 


मैं यह भी माता हूँ कि आर्थिक अति सच्ची प्रमतिके प्रतिकूल हूँ । 

कुबेर और भगवानूकी सेवा - एक साथ नहीं हो सकती । यह अर्थशास्त्रका 

एक अमूल्य तत्त्व हैं। दौलत और ईधश्वरका वे-बनाव हैं। ईग्वर तो 

गरीबोके यहाँ रहता हैँ । « गान्घी 
१-१९ 
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अगर कोई आदमी फरिश्ता वननेके लिए ऊपर नही उठ रहा; तो इत्मी- 
नान रखो, वह शैतान वननेके लिए नीचे गर्क हो रहा है। वह पशुको 


अवस्थामे ही नही रुका रह शस्रकता । - कॉलरिज़ 
प्रचार 
जो अच्छी तरह जीता हैं वह अच्छी तरह प्रचार करता है । 

॥॒ -- स्पेनिश कहावत 
प्रचुरता 
तंगीकी तरह प्रचुरता भी बहुतोका नाथ कर देती हूँ । - नौतिसूत्र 
पअजातन्त्र 
यह निश्चित रूपसे सिद्ध किया जा सकता है कि पूर्ण अहिंसाकी पृष्ठभूमिके 
बिना पूर्ण प्रजातन्‍्त्र असम्भव है। - गांस्वी 
प्रण 
प्रण-हीनता प्राण-हीनताके समान है । - स्वामी शिवानन्द 
जिसने किसी कामके पूरा करनेका प्रथ ठान छिया वह उसको अवश्य कर 
छेगा । - कालिदास 
प्रणकों तोडनेसे पुण्य नष्ठ हो जाते है । - रामायण 
प्रतिध्वनि 
जहाँ प्रतिध्वनियाँ होती है वहाँ हमें अकसर खालीपन और खोखलछापन 
मिलता हैं; दिलकी प्रतिध्वनियोमें इससे उलठा होता है । - बौइज्‌ 
प्रतिभा 


प्रतिभा एक तरहका आचरण है और आचरण भी एक तरहका आव- 
रण है ।  आ तीत्गे 
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सत्यवादी अपनी अ्रतिज्ञा कभी नही छोडते, प्रतिन्ापाकव--यही' बडप्पनका 
लक्षण है । - रामायण 
अदर्शन 

लोगोको अपनी बाहरी हालतके सिवा और कुछ न दिखा। चाहे समय 
तेरे अनुकूल न हो, अथवा कोई मित्र ही क्यो न तुझपर अत्याचार कर रहा 
हो। - हजरतअली 
आदसी शक्तिशाली हो, छेकिन अगर वह अपनी योग्यता न दिखाये तो 
लोग उसका तिरस्कार ही करते है । आग जबतक लकड़ीमे छिपी रहती 
हैं तबतक हर कोई उसे लाँध जाता हैं, मगर जलती हुईको नही । 


- अज्ञात 
या तो जैसा अपनेको बाहुरसे दिखाते हो वैसा ही भीतरसे बनो, या जैसे 
भीतर हो वैसे ही बाहरसे दिखाओ । - अज्ञात 


जो नम्नतापूवक किसी गुमराहको रास्ता बताता है, उसके समान है जो 
अपने चिरागसे दूसरेका चिराग रोशन करता है; ताहम जो चिराग दृसरेके 


लिए जलता है स्वयं उस व्यक्तिकों ही आलोकित करता है।._- अज्ञात 
प्रफुल्लता 

अपने कामपर गाओ | प्रफुल्कताकी शक्ति आश्चर्यजनक है।._ - अज्ञात 
हृदयकी प्रफुल्लतासे वह अनुपम लावण्य जाता है, जो कि अड्भोपाज्की 
तिर्दोपता और चेंहरेकी सुन्दरतामे नही है । - भज्ञात 
प्रभाव 
ज्ञान और सब तरहकी चतुरतासे क्या छाभ ? अन्दर जो आत्मा हूँ उसका 
ही प्रभाव सर्वोपरि है | - तिरुवल्लुवर 


हमारा प्रभाव हमारे ज्ञानपर, या हमारी कृतियोपर भी, इतना निर्भर नहीं 
है, जितना कि इसपर कि हम कया है। - भनज्ञात् 
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अम्ुता 
प्रभुताकों सब कोई भजते है, प्रभुको कोई नही भजता | प्रभुको भजें तो 
प्रभता चेरी हो जाय | - कबीर 


दुनियामें ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे प्रभुता पाकर गर्व न हुआ हो । 
- रामायण 


अज्जु-स्मरण 

जो गम्भीरतापूर्वक प्रभु-स्मरण करता है वह दूसरे सब पदार्थोकों भूल 
जाता है, उसे तो सभी पदार्येमि एक वह प्रभु ही दिखाई देने हूग जाता 
है। “ जुल्नुन 


अमाद 

काहिलीमे वच, क्योकि आत्माके प्रमादसे शरीर सडने छूगता है । - कटो 
प्रमाद न करो, ध्यानमें छीन रहो, लोगोके चकक्‍करमे न पडो, प्रमादके 
कारण तुम्हे छोहेका छाल-गरम गोला न निगलता पड़े और दढु खको आग- 
से जलूते वक्‍त तुम्हें यूँ त चीखना पडे कि हाय यह दुख है ।. “बुद्ध 


जब रोनेका प्रकरण हो तब हँसना कैसे मुमकित हो जाता है ! जब कर्त्तव्य 
पुकारता हो तब प्रमाद बसे वरदाब्त होता है ! - अनज्ञात्त 


जंग खा-लाकर खत्म होनेकी अपेश्षा घिस-विसकर मिटना अच्छा । 
- विद्यप कम्बरलेण्ड 


मनुप्यकी अपेक्षा तो मेइ-बकरें मी अधिक सचेत होते है, क्योक्रि वे गडें- 
रियेकी आवाज सुतकर खाना-पीना भी छोडकर उसकी ओर तुरन्त दोड 
पडते है; दूसरी ओर मनुष्य इतने लापरवाह है कि ईइवरकी ओर जानेकी 
बाँग सुनकर भी उबर न जाकर आहार-विहारमे तल्लीन रहते है | 

- हँसेत बंसराईं 
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शैतान औरोको प्रकोभित करता है, प्रमादी आदमी दौतानकों प्रलोभित 
करता है । - अँगरेजी कहावत 
जैसे वृक्षका पत्ता रातिकालके चले जानेके बाद पीछा होकर गिर जाता 
है, वैसे ही मनुष्यका जीवन भी आयु समाप्त होनेपर नष्ट हो जाता है । 
इसलिए गौतम, क्षण-मान्रका भी प्रमाद न कर । - भगवान्‌ महावीर 
है आत्मा, तुझे उदासीनता धारण करना थोग्य नही । कारण कि प्रात.काल 
तो गया; सन्ध्या तक रहनेका भी कहाँ ठिकाना हैं? _- रत्नसिंह सूरि 
अगर तुम अपनी प्राकृतिक शिथ्विकता या पाली हुई काहिलीको नही जीत 
सकते तो यकीन रखो कि तुम 'सैकेण्ड-रेट' से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते 


और ताज्जुब नही पूर्ण असफल रहो। . « - अन्नात्त 
प्रमाद मौत है । प्रमाद नही करना । - अज्ञात 
प्रमादसे कटुत्तर तुम्हारा कोई शत्रु नही । - जैन सिद्धान्त 
प्रमाद उतना शरीरका नहीं जितना मनका होता हैं।.. ._- रोशे 


अच्छा, तो भिक्षुओ, में तुमसे कहता हूँ---'संसारकी सभी चीजें बनी है 
इसलिए विगडनेवाली है, नहवर है । तुम अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रमाद मे 


करना ।” यही तथागतके अन्तिम शब्द है। -- बुद्ध 

प्रयत्न 

प्रयत्व देवता है और भाग्य दैत्य है इसलिए प्रयत्न देवकी उपासना करना 

ही श्रेयस्कर है । - समर्थ रामदास 

प्राप्तिकी अपेक्षा प्रयत्तका आनन्द अधिक है। - अज्ञात 

अन्तर्यामीकी 'तक्मल' नही-सी होनेसे प्रयत्न ढीछा पड़ जाता है।... ; 
- विनोबा 


विना प्रयत्नके या अल्प प्रयत्नसे मिट्टीके छेले भछे ही प्राप्त हो जायें, मगर 
रत्मकी प्राप्ति तो महान्‌ प्रयत्नसे ही होती है । - अज्ञात 


तरंग-प र्एज 


यह न समझ कि मानव-प्रवत्नसे कुछ नहीं मिरत सकता; प्रयत्न ईव्वरका 


त्वरूप है । - अनात 
गक्ति-भर प्रयत्नसे कुछ भी कम खुद तुम्हारी ही तुष्टि नही प्राप्त कर 
सकता । - अज्ञात 
योच माने कर्म करनेका कौझल । - गीता 
देव-प्रतिकूछ होनेनसे प्रयत्त व्यर्य जानेपर रुत््व्गीरू पुरुष विषाद नहीं 
करते । - अज्ञात 
निष्फल प्रवत्त करनेंसे जगतमें कौन नहीं हेसा जाता ।._- कालिदास 
प्रयास्त 


क्या तुमने कमी ऐसे आदमीका नाम सुना है, जिसने श्रद्धा और सरलताके 
साथ जीवनत-भर प्रयास किया हो और किसी अंशम भी सफल ते हुआ 
हो ? अगर कोई आदमी उननतिके लिए प्रवत्त करता हैं, तो क्या वह 
नहीं होता ? कया कभी किसी आदमीने वीरता, महत्ता, संत्य, 
दयाछुताको जाज़माया है और यह पाया हैं कि इनसे कोई छाभ नहीं हैं, 
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यह प्रवास वृया है ? - थोरो 
किसी सम्यक प्रबासकों जब एक वार शुरू कर दिया; तो पूर्ण सफलता 
मिले वर्गर नहीं छोडना चाहिए । - शीक्‍्सपीयर 
माँग, और वह तुझे अवच्य दिया जायेगा; खोज और तू अवश्य पायेगा; 
खटखटा, तेरे लिए दरवाज़ा अवध्य खुलेगा । - वाइविक 
3. 

प्रद्योभन 

मालूम करो कि तुम्हारे प्रछोभन क्या है, और तुम्हें बहुत-कुछ मालूम हो 
जायगा कि खुद क्या हो । - वीचर 


बदकिस्मतियोंकी तरह प्रददोभत भी हमारे नैतिक वछकी परीक्षा करने 
भेजे जाते है । - मारगरिट 
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कुछ लोग वड़े-बड़े प्रलोभनोसे दूर रहते हैं, परन्तु छोटे-छोटे प्रदोभनोंसे 


परास्त हो जाते है । - अन्नातत 
बेवकूफ चिडिया दाना तो देखती है, फन्दा नही । _- अफगानी कहावत 
फन्देमे तडफडानेकी वनिस्वत प्रलोभनसे बचकर निकलना अच्छा है । 

- डाइडन 
सारेंके सारे दार्शनिक जितना सिखा सकते हैं उससे ज्यादा दर्शनभास्त्र 
एक प्रलोभन सिखा देता है । - लॉबेल 
शैतान फिलफौर प्रछोभित करते है, छगते ऐसे है कि “प्रकाश 'कें 
देवदूत हो । - शेक्सपीयर 
जिसे शैतानके साथ व्यापार करनेका इरादा नही है उसे इतना अवलमन्द 
होना चाहिए कि उसकी दुकानसे दूर रहे । “साउथ 
प्रक्ोभनके प्रतिरोधका हर क्षण विजयस्वरूप है । -- फेबर 
हम किसी दुनियावी प्रलोभनभे आकर मनुष्यताको कुरबान नहीं कर 
सकते । -सन्नात 
हर प्रतोभन ईश्वरके ज्यादा नजदीक पहुँचनेका मौका है ।_- आदस्स 
सबसे ऊँची 'बोली बोलनेवाले' के सामनें अडिग रह सकनेका सद्गुण 
बिरले लोगोमें हो होता है । “ वाशिंगटन 
कल्याण-स्वरूप है वह व्यक्ति जो प्रदोभनोपर विजय पाता है। 

- अन्नात 
अवृत्ति 


प्रवृत्ति रजोगुणका छक्षण है, अप्रवृत्ति तमोगुंणकां; इधर खाई 
उघरे कु्माँ “ विनोवा 
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अश्न 
अगर कोई आदमी अपने-आपसे नही पूछता 'क्या करूँ ? क्या करूँ ?” तो 
सचमूच मै नहीं जानता कि ऐसे आदमीका क्या करूँ ? .- कनफ्यूगियस 


अशंसा 

दानादि सत्कर्मोको करते समय होनेवालो अपनी प्रशसाकी ओर कान भी न 
दो । वह प्रग॑ंसा तुम्हारी नही, उस ईदवरकी महिमा हैं। -- जुन्नुन 
ऊपरके देव और नीचेके देव दोनो समान रुपसे प्रशंसा-गानसे प्रसन्न 
होते है । - होरेस 
चापलूसी करना बहुत-से छोग जानते है; बहुत कम लोग जानते है कि 
प्रणंसा कैसे की जाती हैं । - वेण्डेल फिल्प्स 
जो केवल बाहरी बाहवाही चाहता है, उसने अपना सारा आनन्द दूसरेकी 
मुद्ीमें दे रखा है। - गोल्डस्मिथ 
प्रथसा आदमीके मनको इस कदर प्यारी छूगती है कि वह उसके रूगभग 
तमाम कार्योकी मूल प्रेरणा वनी हुई है । - जॉनसन 


किसीके गुणोकी प्रशंसा करनेमें अपना समय नष्ट न करो, उसके गरुणोको 
अपनानेका प्रयत्न करो । - कार्ल मार्क्स 
प्रणमा विभिन्‍न व्यक्तियोपर प्रभाव डालती है, वह विवेकीकों नम्न बनाती 
है और मूर्खको और भी अहकारी घनाकर उसके दुर्वछ मत्तको मदहोश कर 
देती है । «- फैलथम 
प्रशसाके भूखे यह साबित करते है कि वे योग्यतामे केंगले है। - प्लुदाक 
प्रध॑ंसा उत्कृष्ट मनस्वियोका प्रोत्साहन होती है, दुर्वल व्यक्तियोका पक 
सकल ९ 


प्रशंसा अज्ञानकी बच्ची है । > फैकलित 
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जो शुभ कार्यके लिए प्रशंसाके भूखे रहते है, उनकी वास्तविक प्रीति शुभ 


कार्यसे नही, प्रशंसासे है । - हरिभाऊ उपाध्याय 

स्वार्थ-सिद्धिके लिए प्रशंसा करना दाताके हाथ स्वाभिमानको बेच देना है.। 
- हरिभाऊ उपाध्याय 

प्रसन्न 

प्रसन्‍त रहनेका नियम ले लेना चाहिए । छोटी-मोटी मर्यादा भी छोकमें 

पूजित होती है। ..._ - अज्ञात 

प्रसन्न-चित्त 

चिस्तामे डूबें रहनेवालेकी अन्न अच्छी तरह नहीं पचता; प्रसन्न-चित्त 

रहनेसे भोजन अच्छी तरह पचता है । - अज्ञात 

असन्नता 


मन और शरीरमें गहरा और अविच्छित्न सम्बन्ध है; यदि मन प्रसन्न है 
तो शरीर स्वस्थता और स्वतन्त्रता अनुभव करता है; प्रसन्‍ततासे बहुत-से 


पाप पलायन कर जाते है । - गेंटे 
प्रसन्‍तता वसन्‍्तकी तरह, दिलकी तमाम कलियाँ खिला देती है । 

- जीन पॉल 
प्रसन्‍नता समस्त सदगुणोकी माँ हैं । - ग्रेटे 
जीवन-वुक्ष केवल खुशमिज्ञाजोके लिए खिलता हैँ । - आरण्ट 
प्रसन्‍नतामें योगदान देनेवाली वस्तुमोमे तन्दुरुस्तीसे बढ़कर और दौरूतसे 
घटकर कुछ नही । - शॉपेनहोर 
प्रसन्‍नता परम स्वास्थ्यवर्धक है; शरीर और मन दोनोके लिए मिन्र-तुल्य ! 

- एडीसन 
प्रसन्‍नचित्त आदमी अधिक जीता है । - शैक्सपीयर 


चित्तकी प्रसन्‍तता--अफुल्लता एक वस्तु हैं; आमोद-प्रमोद दूसरी । पहलीके 
लिए भीतरसे सामग्री मिलती है, दृसरीके लिए वाहरसे । 
- हरिभाऊ उपाध्याय 
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संसारमें प्रसन्‍त रहनेका एक ही उपाय है--वह यह कि अपनी भावश्यकता- 
ओोंकी कम करो | - गान्वी 
प्रसन्नता सीवा औौर तात्कालिक लाम है--आनन्दका मानो वह सिक्का 
है । - भार्पर शाॉपेवह्ोर 


चित्तके प्रसन्न होनेसे सत्र दु.ख॒ नष्ट हो जाते हैं। जिसका चित्त प्रसन्न, 
निर्मल हो गया है उसकी वृद्धि भी शीघ्र स्थिर हो जाती है।. - गीता 


हमेभा खुघ रहा करो; इससे दिमागमें अच्छे खयालात आते है और तवी- 
यत नेक्रीकी तरफ लगी रहती है। - टैगोर 
प्रमन्‍तता आत्माका स्वास्थ्य हैं; गमगीनी उसका जहर । - स्टेंनिसलास 
चित्तक्ी अनीव्ण प्रसन्नता ज्ञानी होतेका सबसे स्पष्ट लक्षण है । - माण्टेन 


कार्य-रत रहनेसे ही चित्तकों प्रसन्‍नता मिलती हैं। में एक ऐसे आदमीको 
जानता हैँ जो एक व्मथान-यात्रास हर्पमस्त छौठा, सिर्फ इस कारण कि 
उसझा इन्तज़ाम उसके सुपुर्द था । - विणप होर्न 


जो अपनी छलकतोी आँखोंसे, पवित्र विचारोमे, मीठें शब्दोंसे और शुभ 
कार्यों से आनन्द वस्साता है, छोग उसको हमेशा प्रसन्‍न रखते है! 


- अज्ञात 
प्रसिद्धि 

यह अकसर होता है जितका हम जमीनपर न्यूनतम उल्लेख करते हूं में 
स्वर्गमें सर्वाधिक प्रसिद्ध होते है । - कौसिन 
प्रसिद्धि वीरताके कार्मोकी सुगन्व है । - सुकरात 


प्रसिढ्धि; सज्जनता या महत्ताकी कोई जरूरी णर्त नहीं है।._- अज्ञात 
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किसी भी व्यक्तिमें कोई एक ही विशेषता होती है और उसीसे वह प्रसिद्ध 
पा जाता है। देखिए; क्या केवडेमें फल लगते है ? क्या पासकी वेकूमे 
फूल या फल छगते है ? - अज्ञात 


अज्ञा 
जैसे कछुआ अपने अगोको समेट लेता है उसी तरह जो अपनी इन्द्रियोको 
उनके विषयोंसे हटा छेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती हैं। - गीता 


प्रश्ञावान्‌ 

भारी-भरकम दारीरके होते हुए भी मूर्ख मनुष्यकों हम बड़ा नहीं कह 
सकते; जो प्रज्ञावान्‌ है, वही बड़ा हैं । - बुद्ध 
प्राचीनता 

प्राचीनता ! उसके पुनर्निर्माणकी अपेक्षा उसके खण्डहर उयादा पसन्द 
करता हूं । - जीवर्ट 
आ्राप्ति 

श्रद्धासे जो कुछ माँगोगे, तुम्हे मिलेगा । - वाइविल 
जितता त्यागोगे, ईब्वरसे उत्तना ही अधिक पाओगे | - होरेस 


मनुष्य जिस वातको चाहता है उसे प्राप्त कर सकता हैं और वह भी उसी 
तरहसे जिस तरह कि वह चाहता है, वशर्ते कि वह अपनी शक्ति और पूरे 
दिलसे उसको चाहता हो । -- तिरुवल्‍्लुबर 
है भगवन्‌, किसीको देनेसे ही हमे मिलता है, मरनेसे ही हम अमरपद पा 
सकते है । - सन्त फ्रान्सिस ( आसीसी ) 
जो कुछ प्राप्त करना हो उसे तु तलवारसे तही, मुसकानसे प्राप्त कर । 
- शेक्सपीयर 
बालक बखानता है, जवान कोशिश करता है, और मर्द प्राप्त करता है। 
- अज्ञात 
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साधारणत., जिसे पानेके छिए हम अत्यविक चिन्तातुर नही होते उसे 


हम अवध्यमेव और अति ज्ञीत्र प्राप्त कर छेते है । - ख्सो 
प्रायश्चित्त 
पाप करके प्रायश्चित्त करना कीचडम्रे पैर डालकर धोनेके समान है । 

- अन्नाह' 
वैश्ञा फिर न करना सदसे सच्चा प्रायव्चित्त है। - ल्यूथर 
प्रायव्चित्तकी तीन सीढियाँ है---आत्मग्लानि, दूसरी बार पाप न करनेका 
निव्च॒य और आत्मजुद्धि । - जुन्मेद 
प्रारम्भ 
खुद अपने दरवाजेसे कूड़ा-कचडा झाठ फेंक, सारा नगर साफ हो जायगा। 

- चीनी कहावत 
प्राथना 
धार्थनाका अर्थ अमुक शब्दोका दोहराना नहीं है। प्रार्थनाका भर्थ है 
दैविकताकी अनुभूति और प्राप्ति । - स्वामी रामतीर्थ 
शान्तिसि सोचो, वोलो, करो, मानो कि तुम प्रार्थनामें हो। सचमुच 
प्रार्थना यही है । - फेल 
सन्न सबसे बडी प्रार्थना है । - बुद्ध 
प्रार्थना है एक देखनेवाली और खूशीमे मस्त रहतेवाली आत्माका आत्म- 
निवेदन । - एमर्सन 


किसी मनुष्य अथवा वस्तुको लक्ष्य कर प्रार्थना हो सकती हैं। उसका परि- 
शाम भी हो सकता हैं! किन्तु इस प्रकार लक्ष्य न करके की गयी प्रार्थना- 
से आत्मा और ससारके लिए अधिक कल्याणकर होनेकी सम्भावना है । 
बह हृदयका विपय है। मुँहसे प्रार्थना आदिको क्रियाएँ हृदयको जाग्रत 
करनेके लिए है। व्यापक भक्ति जो वाहर हैँ वही अन्दर हैं और उतनी 
ही व्यापक है । उसे शरीरका अन्तराय वही, अन्तराय हम उत्पन्त करते 
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है। प्रार्थनाके योगसे वह अन्तराय दूर हो जाता है ' 'प्रार्थना अनासक्त 


होनी चाहिए । * - गान्धी 
साधु छोग नम्नतापूर्वक जो प्रार्थना करते है, उसे ईंइवर कभी भूलता ही 
नही । -- विहाउद्दीन जुहूर 


मेरे अन्तस्तलकी अन्तिम गहराइयोसे प्रभुजी, मेरी आपसे यह याचना हैं 
कि पूरे जोरसे खडग घुसेडकर मेरी त्तमाम क्षीणता छेद डालो | - टैगोर 
प्रार्थनाका उद्देश्य मनुष्यको पूर्ण मनुष्य बला देना और हृदयको पवित्र 

कर देना है। मैंले हृदयसे प्रार्थना करना व्यर्थ है। कमसे कम प्रार्थनाके 


समय तो हमे हृदयकों साफ रखना चाहिए । - गान्ची 
पार्थनासे मनुष्यकों अत्यन्त आनन्द मिलता है । - भान्ची 
सज्जनसे की हुई प्रार्थना कव सफल नही होती ? -- कालिदास 
प्रार्थनामे साकार मूर्तिका मैने निपेघ नही किया है, हाँ, निराकारकों ऊँचा 
स्थान दिया है'मेरी दृष्टिसे निगाकार अधिक अच्छा हैं।. - गान्वी 
अगर तुम समुद्रमे गिर जाओ ओर तैर न सकते हो, तो तुम प्रार्थनाओो 
और पन्‍न्थोंके बावजूद डूबोगे। - भज्ञात 


अगर तू उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए सत्तोप धारण करके प्रार्थना करता है तो 
हताश न हो, एक-न-एक दिन तू सफलता प्राप्त कर लेगा । 

- मुहम्मद बिन बशीर 
प्रार्थना माने ईइवरसे सम्भाषण करना और अच्तरात्माकी शुद्धिके लिए 
प्रकाश प्राप्त करना। ताकि ईद्वरकी सहायतासे हम अपनी कमजोरियोंपर 


विजय आप्त कर सके। - गान्वी 
प्रार्थनामें वाणी और हृदयको मिला दे; एक उँगलीसे गाँठ नही खुछती । 


जो बिना प्रार्थना किये सोता है हर दिनकी दो रात बनाता है | - हरबर्ट 
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पु 


है प्रभो, मेरी धार्थता है कि में अन्दरसे सुन्दर बनूँ । - सुकरात 
हृदय जितना बोलता है ईश्वर उससे अधिक कुछ नहीं सुनता; और अगर 
हृदय गूँगा हो तो ईव्वर जरूर वहरा रहेंगा । - बरुक्स 


हमें अपनी प्रार्थनाओंसे सामान्य मंगलकामना करनी चाहिए, क्योकि ईदवर 
ही अच्छी तरह जानता हैं कि हमारे लिए क्या हितकर है । - सुकरात 
क्या प्रार्चनाओका सचमुच कुछ जसर है ? हाँ, जब मत जौर वाणों एक 
होकर कोई चीज माँगने है, तो उस प्रार्थनाका जवाब मिलता हैं| 

- रामकृप्ण परमहस 
अगर कोई स्तवन और प्रार्थना करता हुआ ईब्वर॒की तरफ एक वालिश्त 
भी चले तो ईदवर उससे मिलनेके छिए बीस मोर चलकर आयेगा। 


- आनेल्ड 
शब्द जितने कम हो प्रार्थना उतनी ही उत्तम होती है । - ह्यूथर 


प्रार्थना तुम्हारी महाभवितके खज़ानेंकी कुंजी हैं । तक तुम्हें कतरा वनाता 
है मगर विव्वास समुद्र | विश्वास और प्रार्थनासे क्या नहीं प्राप्त हो 
सकता प्र - अज्ञात 
प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होनेकी आदुरताकों सूचित करती 
हे । - गान्वी 
ज्ञानकि लिए और सत्यके प्रकाशके लिए परमेग्वरते अवग्य याचना करनी 
चाहिए, मगर किसी भो विनायी पदार्थके लिए प्रार्थना न करनेकी दक्षता 
प्राप्त करनी चाहिए । “ विवेकानन्द 
में अपना कोई काम विना प्रार्थना किये नही करता । - गान्वी 
जिन्होंने सीधा प्रभुसे माँगा, उनकी माँग कमी रायगाँ नही गयी । 

- भत्ात 
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प्रार्थना उस हाथको चलाती हैं जो दुनियाका सचालन करता हैं । 


- अज्ञात 
प्रार्थनाका तात्पय यह है कि अपने सम्पूर्ण बककको काममे छाकर प्रभुसे 
माँगना---ज्यादा बल दे | - विनोबा 
तुम माँगते हो, और तुम्हे नही मिलता, क्योकि तुम गछत चीज माँगते 
हो। - बाइविल 
मेरी प्रार्थना होगी--दूसरोके लिए । - अन्नात 


हम अपनी तरफसे अज्ञानी, अकसर अपने लिए हानिकर वस्तुओंकी प्रार्थना 
करते है, जिनसे सम्यक्‌ ज्ञानी शक्तियाँ हमारे कल्याणार्थ हमे वंचित रखती 
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है; इस प्रकार हम अपनी प्रार्थनाओकों खोकर लाभान्वित होते हैं । 


- शैक्सपीयर 
व्यक्तिगत प्रार्थनासे में देवकी मदद प्राप्त करता हूँ, सामुदायिक प्रार्थनासे 
सन्‍्तोंकी । - विनोवा 
देव, मुझे भुक्ति नही; मुक्ति नही--भक्ति दे । सिद्धि नही, समाधि नहीं-- 
सेवा दे । - विनोबा 
अपने सब कामोके पहले ईद्वरकी प्रार्थना कर, ताकि वे निविष्म समाप्त 
हो। - जैनोफोन 
प्रार्थना धर्मका स्तम्भ और स्वर्गकी कुंजी है । - मुहम्मद 


बह व होने दे जो मैं चाहता हूँ, वल्कि वह जो कि ठीक है। - अज्ञात 
लछोग जब ईश्वरसे प्रार्थना करते हैँ तो अकसर यह माँगते है कि दो 
और दो मिलाकर चार न हो । - रूसी कहावत 
प्रिय 


प्रिय क्या है ? करना और न कहना । अप्रिय क्या है'? कहना और न 
करना । - जाछीनूस 
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प्रियजन 

कुछ किये बिना ही प्रियजन अपने संसर्गके आनन्द-माजसे दुःखको भगा देते 

हैं। सचमुच, जिसके कोई प्रियजन है उसके पास वेशक्रोमती खज़ाना है। 
- वन्नात्त 


प्रियवादी 

प्रियवादीके लिए कौन पराया हे ? - भार्य-सृक्षित 
प्रीति 

प्रीतिपात्र होना वेशक हैँ तो कर्त्तव्य, मगर उसे किसी सद्गुणकी क्षति 
उठाकर नहीं करना चाहिए। जो हमेशा प्रियंकर होनेंकी कोशिश करता 
हैं, चह अपनी इतसानियतकी कुर्बानी देकर ही वैसा बननेमें कभी-क्मी 


सफल हो सकता हैँ । - सिम्स 
कोई रहस्यपूर्ण आन्तरिक कारण पदार्थोको परस्पर मिलाता है; प्रीति 
बाहरी वातोंपर निर्मर नहीं होती । - भनज्ञात 

सुर नर मुनि सबकी यह रोतो। 

स्वारध लागि करें सब प्रीती।. - रामायण 
बिना सचाईके प्रतीतति नहों, और बिना प्रतोतिके प्रीति नहीं ॥ - भज्ञात 
प्रीति सदा सज्जनोके ही साथ करतों चाहिए । - अज्ञात 
ओम 
घुणा राक्षसोकी सम्पत्ति है; क्षमा मनुष्यत्वका चिह्न है; परन्तु प्रेम देव- 
ठाओका स्वभाव है । - भर्तृहरि 
प्रेम माँखोसे नही, वल्क्रि हृदय देखता है; और इसीलिए प्रेमके देवता- 
को अन्बा बताया गया है । - शैक्सपीयर 
प्रेम स्वर्गका राष्ता है । - टालस्टाय 


१७२० 
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प्रेम मनुष्यत्वका नाम हैं । -बुद् 
प्रेम संसारकी ज्योति है । - ईसा 
प्रेम पापियोको भी सुधार देता है । - कबीर 
प्रेम-प्रेम कहते सब कोई हैं, प्रेमको पहचानता कोई नही हैं। जिस प्रेमसे 
प्रभु मिले वही प्रेम कहलाता है । - कबीर 
भपने-भापको सबसे अन्तमें प्रेम कर । “ शेक्सपीयर 
सब-कुछ प्रेमकी खातिर, और बदलछेके लिए कुछ नही । - स्पेंसर 
मेरी आज्ञा है कि तुम एक-दूसरेके साथ प्रेम करो । - कन्फ़्यूधियस 
दण्ड देनेका अधिकार सिर्फ उनको है जो कि प्रेम करते है । 

- रवीन्द्रनाथ टैगोर 
प्रभुके मार्गमें प्राण तक देनेकी तैयारी न हो तो उसके प्रति प्रेम है ऐसा 
मानना ही नहीं चाहिए । « जुन्नेद 
एक परमेश्वरके सिवा व्यर्थ नाना देवताओको पूजा करना अपने प्रेमको 
व्यभिचारी बनाकर शुद्ध भावनाका नाश करना हैं। - सन्त तुकड़ोजी 


अपने पडोसीसे प्रेम करो, परन्तु बाड़को न तोड़ फेंको । - जर्मन कहावत 
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आपसमें लेने-देनेसे जो प्रेम पैदा होता है वह प्रेम उस लेत्े-देनेकी समाध्ति- 
के साथ ही समाप्त हो जाता है। विना किसी स्वार्थनी गन्‍्धके जो प्रेम 


होता है, वही सच्चा प्रेम हैं । - जुलेद 
प्रेममें हम सब समान रूपसे मूर्ख है । - गे 
प्रेमको सीमा कहाँतक हैं ? प्रेम-पात्र यदि असीम और अमाप हो तो 
फिर प्रेमकी सीमा कैसी ? - अज्ञात 


प्रेम जीवनका प्राण है ! जिसमें प्रेम नही वह सिर्फ मांससे घिरी हुई 
हष्डियोंका ढेर है । “ तिरवहलुवर 
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बाहरी सौन्दर्य किस कामका जब कि प्रेम, जोकि बात्माका भूषण है, 


हृदयमें न हो ? - तिहबल्लुवर 
प्रेमसे हृदय स्निग्घ हो उठता है और उस स्नेहशीलतासे ही मित्रतारूपी 
बहुमूल्य रत्न पैदा होता है । - तिर्वल्लुवर 
प्रेमकी जुबान आँखों है। - पिलचुर 


जिस प्रेमको प्रकट न किया जा सके वह प्रेम सबसे पवित्र है।- कार्लाइड 
दूसरोसे प्रेम करना यह स्वयं अपने साथ प्रेम करनेंके बरावर है । 


- एमर्सन 
इृठक़ अकलकी विनाको उखाड डालता है। इश्ककी आग मह॒वृवके सिवाय 
बाको सबको भत्म कर डालती है । - हदीस 


हेपके छिए कोई कारण बिना कोई द्वेप नहीं करता, अतः अपनेको किसीने 
द्रेषका कारण दिया हो तो भी उससे द्वेप न कर उससे प्रेम करना 
चाहिए । उसपर रहम कर उसकी सेवा करना यही अहिंसा है। प्रेमी 
मनुष्यपर प्रेम करनेमें अहिला नहीं, वह तो व्यवहार है। भहिसाको दान 
कहा जा सकता है। प्रेमके बदले प्रेम करना--बह फर्ज चुकानेकी तरह 


है । - गान्वी 
जिस प्रेमका तुम दम भरते हो, भगर वह सच्चा होता तो तुम पातीपर 
भी चलनेका साहस करते । - विहाउद्दीन जुहैर 
जब प्रेम पतला होता है तो दोप गाढ़े हो जाठे है “ कहावत 
शुद्ध प्रेममें घरीर-स्पर्ण करमेकी आवश्यकता नहीं होती किन्तु उसका अर्थ 
यह नहीं है कि स्पर्श-मात्र अपविन्र होता है। - भान्धी 
परमात्मा, मुझे ऐसी आँख दे जोकि संसारके सव पदा्थोंको प्रेमकी दृष्टिस 
देखें । - वेद 


हमेशा प्रेमपात्र बने रहनेके लिए आदमोको हमेशा मतमोहक वना रहना 
चाहिए । - लेडी मौंटेग्यू 
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प्रेमको भौतिक सहवासकी आवश्यकता ही न होनी चाहिए । भौर हो तो 
वह प्रेम क्षणिक ही कहना चाहिए। शुद्ध प्रेषको कसौटो तो दूसरेके 
वियोगमें--दूसरेकी मृत्युके उपरान्त होती है । - गान्धी 
व्यक्ति-प्रेममात्र तिरस्करणीय नहीं है, वह विद्व-प्रेमका, प्रभु-प्रमका 
विरोधी न होना चाहिए। 'वा'के विषयमें मुझे प्रेम है किन्तु वह प्रभु-प्रेमके 
गर्भमें है। में विषयी था, तब वह प्रशु-प्रेमका विरोधी था अतः त्याज्य 


था। - गान्धी 
कोई आदमी इस भुलावेमें व रहे कि उसे कोई प्यार करता है, जब कि 
वह किसीसे प्यार नहीं करता ॥ - एपिन्टेटस 
“प्रेम सब कुछ जीतता है” यह अमर वाक्य हृदयमें जमने दे । कोई भी 
आवे प्रसन्‍्त रहना ही अपना धर्म है। - गान्धी 
प्रेम और घुर्माँ छिपाये नहीं जा सकते । - फ्रांसीसी कहावत 
जो दुसरोंको ऊपरसे प्यार करता है किन्तु भीतर ही भीतर उनसे द्वेष 
रखता है वह ईश्वरका कोप-भाजन बचता है ।. - फंजल भयाजु 
प्रेम कमानकी तरह है जोकि, अत्यधिक ताने जाबेपर टूट जाती है । 

- इटालियन कहावत 
प्रेमकी अग्नि, यदि एक बार वुझ जाय तो फिर, बड़ी मुश्किलसे जलूतो 
है। - कहावत 
साराका सारा प्रेम एक हो तरफ नही होना चाहिए । - कहावत 
प्रेम परिश्रमको हऊूका और दुःखको मधुर बना देता हैं । “- कहावत 
भलोते प्रेम करो और बुरोंको क्षमा कर दो । - कहावत 
प्रेम बबतको गुजार देता है, और वच्नत प्रमको गुजार देता है । 

- फ्रांसीसी कहावत 
प्रेम स्वर्ग है, और स्वर्ग प्रेम है। - स्कॉट 


वह प्रेम प्रेम नही जो परिवर्ततके साथ परिवर्तित होता रहै। « शेक्सपीयर 
प्रेम झोपडोंको सुनहरा महू वना देता है । - होल्डी 
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जो प्रेम फछाशारहित हैं वहो सच्चा प्रेम है! -- विवेकानन्द 
जब दरिद्रता दरवाडेसे दाखिल होती है, प्रेम खिड़कीसे भाग छूद्ता है । 
- कहावत 
जीवन एक फूल है, प्रेम उसका मधु । - विक्टर हागो 
कऊंटपर वैठकर घक्कोंसे नही बचा जा सकता, यही वात लोकिक प्रेमको 
है । - स्वामी रामतीर्थ 
प्रेम बह सुनहरोी जंजीर है जिससे समाज परस्पर बेचा हुआ है ।.- गेटे 
हम इस दुनियामें जीते तब है जब कि उससे प्रेम करते है।. - टैगीर 
प्रेमके दो लक्षण हैं, पहला बाहरी दुनियाकों भूछ जाना, ओर दूसरा, 
अपने शरीर तकको भूछ जाना । - रामहृष्ण परमहंस 


जो हम दूसरोके लिए कर सकते हैं, शक्तिका परिचायक है; जो हम 
दूसरोके लिए सहन कर सकते हूँ प्रेमका परिचायक हैं। ... - वैश्टकाँट 
गुप्त या खुले स्वत॒न्त्र प्रेममें मेरा विश्वास नही है । उन्मुक्त श्रेमकों मै 
कुत्तोका प्रेम समझता हुँ । और गुप्त प्रेममें तो इसके अलावा कायरता 


भी है। - मान्धी 
दैविक प्रेमके समुद्रम गहरा गोता छगा डरों मत। यह अमरताका 
समुद्र हैं । - रामकृष्ण परमहंस 


दुनियावालोका प्रेम मतलवका है; ईश्वरका प्रेंम निःस्वार्थ । 

- विवेकानन्द 
में जानता हूँ कि मेरे अन्दर बहुत-से प्रेम हैं। पर प्रेमकी तो सीमा ही नही 
होतो। मैं यह मो जानता हूँ कि मेरा प्रेम असीम नहीं है। में सॉपके 
साथ कहाँ खेल सकता हैं ? जो अिसामूर्ति हो उसके सामने साँप भी 
ठण्डा हो जाता है। मुझे इसपर पूरा-पूरा विश्वास है - गान्धी 
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माँसे स्त्रीपर; स्त्रीसे पुत्रपर--यह प्रेमकी अघोगति हैं। माँसे सन्तोपर, 


सन्तोसे ईशवरपर--यह प्रेमकी ऊर्घ्वगति है - विनोवा 
सफलताके मार्ग बुद्धिसे ही नही प्रेमसे भी सुझता है । - अज्ञात 
व्यक्तिगत प्रेम > दुर्बलता । - स्वामी रामतीर्थ 
प्रेमके मतिरेकसे सत्यमें तीज्ञापन आ सकता हूँ, कठुत्ता नही । तोखापन 
व्याकुछताका, अधीरताका और देषका चिह्न है । -अज्ञात 


जबतक तेरे पास थोड़ी-बवहुत सम्पत्ति है, तबतक पप्रेम-प्रेम! कहकर अनेक 
लोग तेरे इर्द-गिर्द इकट्ठु हो जाते है; थैली खालो होते ही मौसों तक 
प्रात खड़ी नही होतो । मगर ईइवर तेरे पास हर जगह ओर हर समय 
रहता हैं; वह तुझे भले-बुरे बढत भी नहीं छोडता; उसीका प्रेम 
निरपेक्ष है; उसका प्रेम तुझे अधोगतियें नहीं जाने देगा । - विवेकानन्द 
प्रत्येक चतुर सनुष्य जो मजनूँके साथ बैठता है लैलाके सौन्दर्यको छोड़कर 
भर कुछ बात न कहेगा । - अज्ञात 
बहुन और भाईके प्रेममें पवित्रता है, पति और पत्नीके प्रेम सादकता । 
पवित्रता शान्ति दिलाती हैं और मादकता व्याकुछ कर देतो हैं। 

- हरिभाऊ उपाध्याय 
सेवा तो वह है जिससे चित्त सदैव प्रसन्न रहे। मित्रता और प्रेम तो 
वह है कि संधर्गकी उत्सुकता रहे और संसर्गके बाद प्रफुल्लता । 

- दरिभाऊ उपाध्याय 
विरकक्‍्तोके क्रोधमे भी जो प्रेम देखता है और आपचतोके प्रेममें भो जो 
क्रोध देखता है, वही देखता है । « विनोवा 
प्रेम भरपूर ज़िन्दगी है जैसे कि मयसे लवरेज़ पैमाना | - टैगोर 
मूसाका पहला सिद्धान्त है, प्रेमके सिद्र तु किसी प्रमात्माको त 
सानना ।' - भज्ञात 


त्तरंग-प ३११ 


पारस्परिक प्रेम हमारी तमाम खुशियोंका सरताज है। + मिल्ठन 
प्रेम प्रत्येक वातमें विश्वास करता है, आशा रखकर प्रत्येक वात सहता है, 
किन्तु प्रेम कमी असफल नहीं होता । - कोरिधियन 


ईश्वरसे, विता विचौलिये था परदेके, प्रेम करनेका साहस करो | - एपर्सत 
कोई क्षादमी, जो कि दोलतका प्रेमी है, या विछासिताका प्रेमो है, या 
वाहवाहीका प्रेमी है, साथ हो मनुष्योंका प्रेमी तहीं हो सकता । 


> एपिक्टेटस 
शुद्ध प्रेम देहका नहों, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ह्दीहै। 
« गान्धी 


मै तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ कि तुम एक-दूसरेसे प्रेम करो। 

- बाइबिल 
वासनामय प्रेम मनुष्यको ईश्वर्से प्रेम करनेसे रोक देता है। .- अज्ञात 
शक्तिने दुनियासे कहा, “तू मेरी है'; दुनियानें उसे अपने तख्तपर कैदी 
बनाकर रखा | प्रेमने दुनियासे कहा, “मै तेरा है; दुनियाने उसे अपने 
घरकी आज़ादी दे दी । > दैगोर 
प्रेमंस अतम्भव सम्मद हो जाता हैं। “ एसर्सन 
काम ओर प्रेमका जिसने अन्तर समझ लिया वह मुक्त हो गया | 

- विनोवा 
प्रभु-भेमकी अन्तिम अवस्था सच्चिदानन्दका स्वरूप है। - बरबिन्द घोष 
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बच्चोपर सब लोग पभ्रेम वयो करते है ? क्योकि उनको इनकी जरूरत नहीं 


हैं । - स्वामी रामतोर्थ 
प्रेम बसे कर, विश्वास थोड़ोका कर; नुकसान किसीको मत पहुँचा | 
- शेक्सपीवर 


जीवनकी सबसे वड़ी खुशी प्रेम है । - टैम्बिल 


३९३ ज्ञानगंग्रा 


प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि निष्क्राम और स्वतन्त्र रह सकती है । 


- अरविन्द घोष 
शुद्ध प्रेमके लिए दुनियामें कोई बात असम्भव नही । - भान्धी 
प्रेम नही है तो दोष ही दोष दोखते है । - अज्ञात 
प्रेमकी भाषा सबकी समझमे आती है । - स्वामी रामतीर्थ 
जिस घटमे प्रेम नही है उसे श्मशान समझ; बिना प्राणके साँस लेनेवाली 
लुहारकी घौंकनी । “- कबोर 
प्रेमरस पीना चाहे, ज्ञान और मान रखना चाहे, एक म्यानमें दो तलवारें 
नही समाती । - कंबीर 


जल दूधसे मिलकर दूधके भाव बिकता है। देखिए, प्रेमकी यह कैसी 
अच्छी रीति है। लेकिन अगर प्रेममे कपट आ पड़े तो मिले हुए हृदय 
ऐसे फट जाते है जैसे खठाई पड़नेसे दूध और पानी अलग-अलरूग हो जाते 
है । - रामायण 
दुनियामें चिरकाल टिकनेवाली चीज़ प्रेम ही है, द्ेष नही; सौजन्य ही 
एक टिकाऊ चोज़ है, और आख़िर यही शुभ फलदायी होगी । 


- विवेकानन्द 
प्रेमके होठोसे निकले हुए सत्यके शब्द कितने मधुर होते है । - बोटी 
अगर तुम चाहते हो कि छोग तुमसे प्रेम करें तो तुम प्रेम करो ओर प्रेम 
किये जाने लायक बनो । - .फ्रैकलित 
प्रेम-पात्र 
धनवान होना अच्छा है, बलवान्‌ होना अच्छा है, लेकिन बहुत-से मित्रोका 
प्रेम-पात्र होना और भी अच्छा है । - यूरिपिडीज 
अमिका 


भुझको दुर्बलताका वस्त्र पहनानेवालो, तुझको कुशछूताका वस्ण 
मुबारिक्त रहे । + विहाउद्दौन जुहँर 


तरंग-फ ३१३ 


कप 
प्रेमी 
जब में प्याससे कष्ट में होता हुँ, उस समय भी अगर तुम्हारी याद आ जातो 
हैं, तो शोतल जल तक पहुँचना भूल जाता हूँ । - इब्न भाहुक 
रामबुलावा भेजिया कविरा दीन्‍्हा रोय । 
जो सुद्ध प्रेमी संत में सो दैकुण्ठ न होय ॥ - कबीर 
प्रेमो सब वस्तुओंकों अपने अनुकूल ही समझता है । - कालिदास 
सारी मानव-जाति प्रेमीको प्रेम करतो है । - एमर्सन 
प्रेरणा 
कामसे कामको प्रेरणा मिलती है और प्रमादसे प्रमादकों । - हट 
गा 
फः 
फके 
किनारा नदीसे कहता है--'मै तुम्हारी छूहरोको सही रख सकता। 
अपने पदचिह्लोको मुझे अपने हुदयर्म रखने दो ।” - टैगोर 
फ़्जे 


तुम्हें काम करने यानी अगना फ़र्ज़ अदा करनेका ही अल्तियार है। 
नतीजेपर तुम्हारा काबू नही है। इसलिए अपने कामोके नतीजेकी और 
दिल मत लगाओ | अपना फर्ज पूरा करो। लगाव या मोहकों छोड़- 
कर कामयावी और नाकामयाबीम एक वरावर रहकर हर काम करो। 
इस एक बराबर रहनेका ताम ही योग है । - गीता 


३१४ झनगंगा 


मेरे भाई अगर मुझे हानि पहुँचाते है तो में उनको लाभ पहुँचाता हें 
ओर चाहे वे मेरी प्रतिष्ठाको भंग करें, तथापि मैं उनका मान करता 
हैँ। वे पीठ-पीछे मेरी दुराई करें, भगर में उनको बुराई नहीं करता 
और अगर्चे वे मेरी दुर्गतिके अभिलाषी हों, तो भी मैं उनकी सुगतिकी 
हो लालसा रखता हूँ । - अल-मुकन्नआ-उ ल-किन्दी 
अध्यात्म यानी रूहानियतमें दिछकों छगाये हुए, आशा और ममतासे 
ऊपर उठकर, आदमी 'ईदवरके लिए” अपने सब फ़र्जोको पूरा करे | 


- गीता 
फल 
'ऐ फल, तू मुझसे कितनी दूर हैं ', "में त्तेरे हृदयमें छिपा है, फूल ।' 

> टैगोर 
फल तुझे पहले ही मिल चुका हैँ । अब तो कर्म करना वाक़ी रह गया है, 
फिर फल कँसे माँगता हूँ ? - बिनोबा 
जो कर्म अभिमानसे किये जाते हैं उनका फल नही है, जो त्यागकी 
भावनासे किया जाता हैं उसका महाफल है। - अज्ञात 
कार्य फलका जनक है। - दीनामुलक 
अपना रखा हुआ क़दम ठीक होगा तो आज या कछ उसका फल होगा 
ही। - गान्धी 
फर-प्राप्ति 
अभ्यास तीत्र या मध्यम जैसा हो होगां उसीके अनुसार फलनप्राप्ति 
जल्दी अथवा देरसे होगी । - विवेकानन्द 
फछाशा 


सच्ची सफलता और सच्चा सुख उसोको मिलता हैं जिसको प्रतिफलको 
भाश्ा नही है । - विवेकानन्द 


तरंग-फ ३१७ 


निश्चय करो कि दिनकी कोई घटना तुम्हें अप्रसन्न नहीं कर पायेगी। 
अपने कामको इस अनुपत्त और पवित्र निर्णयसे शुरू करो कि उसके साथ 
न मिलने पायेगी महत्वाकांक्षा, न छाभकी आसवित, न सुखकी अभिलापा; 
भौर उसके फलक्नी कोई चिस्ता तुम्हें स्पर्श न करेगी और न असफल 


होनेपर कोई अधीरता या दुःख । - रस्किन 
फायदा 

नाजायज फ़ायदेकी उम्मोद नुकसानकी शुरुआत है । - डेमोक्रिदस 
इस दुनियासे कोई फ़ायदा उठानेपर परछोकमें उससे सौगुना ज्यादा नुक- 
सान उठाना पड़ेगा । - फज्ल भयाज़ 
फ़िज्ञ्ल 

नोतिके बिना राज्य, धर्मके बिना धन, हरिसमर्पणके बिना सतृकर्म, विवेक- 
के थिना विद्या फिजूल है । - रामायण 
फिल्ॉस्फर 

सिरसे ही नही, वल्कि हृदय गौर दृढ् निश्वयसे सच्चा फिल्ोस्फर पूरा 
बनता है । - गैप्द्सवरी 
फिल्ॉर्फी 

जो देवत्वमें फ़िलांस्फी दूँढता है, वह जिन्दोमे मुर॒दे दूँढता है, जो फ़िलास्फी 
में देवत्व दढता है, वह मुदोम जिन्दे ढुंढता है । - वैनिंग 


सारी फिलॉस्फ़ी दो लफ्ज़ोंमें हैं --परिश्रम और परहेज । 

- एपिवटेट्स 
तम्राम फिलॉस्फीकी उच्चता आत्माको जानना हैं; ओर इस ज्ञानका 
अन्त परमात्माको जानना हैं। आत्माको जान ताकि तू परमात्माको 
जान सके ; और परमात्माको जान ताकि तू उससे प्रेम कर सके और 
उसके समान हो सके । पहलेसे तू सम्यग्शञानमें प्रवेश पाता हैं और 
इसरेसे उसमे परिपूर्णता । - मेंवार्ल्स 


इ१६ ज्ञानगंगा 


एक सदोकी फिल्लॉस्फी अगलीको साधारण समझ' होती है । 

- वार्डबीचर 
फ़रसत 
फुरसतकी जिन्दगी और काहिलीकी जिन्दगी दो चीज़ें है । - फ्रैकलिन 
तुम्हें अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेनी चाहिए कि एक क्षणकी भी फुरसत 


न मिले । - गान्धी 
फूल 
खिलता हुआ तुच्छातितुच्छ फूछ वह विचार दे सकता हैँ जो कि आँसुओ- 
की पहुँचसे ज्यादा गहराईपर है । - वड्सवर्थ 
फ़ेसला 
सफल होनेके लिए तुरन्त फ़ैसछा कर डाछमेकी शवितका होना 
मावश्यक है । - अज्ञात 
जनाब, खुद खुदा भी आदमोपर उसकी उम्र ख़त्म होने तक फ़ैसला नहीं 
देता । - डॉक्टर जॉन्सन 
हि 
ब 
बकवाद 


मेरे विचारोंकी दृढ़ताने मुझे बकवाद करनेसे वचाया, और प्राकृतिक 

आशभूषणोकी अनुपस्थितिमे श्रेष्ठताके गहनोने मुझे सुशोभित कर दिया। 
- भबू इस्माइल तुगराई 

बगावत 

अत्याचारियोके खिलाफ बगावत ईश्वरकी फ़रमाँ-बरदारी है। - ,फ्रैकलिन 


बचपन 

वह करोड़ों जो मेरे पास हैं और वह तमाम जो मैं कर्ज छा सकूं सव दे 
डालूँ, सिर्फ़ अगर मै फिरसे वालक हो सकूँ। - कारनेगी 
वचपनके समयकी चर्चा छोड़; क्योकि उस समयका तारा बब टूट 
चुका है । - इब्न-उल-वर्दी 
बच्चे 

पुरुष वटवृक्ष हैं, स्त्रियाँ अंगूरलताएँ है, बच्चे फूल है । - इंगरसोलछ 
वड़प्पन 

सच्चा वड़प्पन स्थानसे कमी नहों मिलता; और न वह खिताबोके वापस 
ले लिये जानेंपर कभी खो ही जादा है । - मैंस्तिजर 
आलस्य, स्त्री-सेवा, अस्वस्थता, जन्म-भूमिप्ते प्रेम, सन्‍्तोष और भय--ये 
छह वडप्पनका नाश करनेवाले है । - नोति 


बड़प्पन हमेशा ही दूसरोकी कमजोरियोपर परदा डालना चाहता है, मगर 

नोछापन दूमरोंकी ऐवजोईके सिवा मोर कुछ करना हो नहों जानता । 
- तिझ्वल्छुवर 

वड़बड़ 

हम सारे दिन कितनी बडत्रड़ करते है, यह ध्यान देकर थोडे दिन देखें 

तब हमें मालूम होगा कि हम अपनी शवितिका कितना व्यर्थ व्यय करते 

हैं । घनुपसे छूटा हुआ वाण जैसे वापस नहीं जाता, उसो तरह एक वार 


फ़िजल गयी हुई शक्ति फिर प्राप्त नहीं होती । - विवेकानन्द 
बदनामी 

बदनामीसे छूटनेका सबसे शर्तिया और फोरी इलाज अपनेको सुधार 
लेना है । - डिमॉस्थनीज 


बदनामी गृद्धोंको तो माफ़ कर देतो है, मगर कवूतरोको बुरा-भछा 
कहती है । - जुवेनल 


हेढ शानरंगा 


जब जमीर पाक है तो वह कटु विद्वेषपर, घोर वदनामीपर, विजय प्राप्त 
कर लेता है; छेकिन अगर उसमें ज़रा-सा भी घब्बा हुमा तो अपशब्द 


कानोंमें हथौड़ोंकी तरह लगते हैं । - अछेग्जेण्डर पुष्िकन 
बदला 
बदला स्कूली छोकरोकी बकवास है, समझदार राजनीतिज्ञोको नहीं। 
- एनन 
मेरा हृदय विशाल है, इसलिए मै ऐसा वही हूँ कि बदला लेनेके विचारसे 
गालीआलौज कहूे। - एक कवि 
बहु जो बदला लेनेकी सोचता है अपने ही ज्ख्मोंको हरा रखता है, जो 
कि वरना भरकर अच्छे हो गये होते । “- बैकेन 


बदला लेते वक्‍त इनसान महज उसी नीची सतहपर है जिसपर उसका 
दुश्मन है, छेकिन उसे दरगुज्र करनेमें वह उससे उच्चतर है, क्योकि 
क्षमा करना शाहात्ा कार्य है। दोषसे वचकर मिकछझमा इनसानकी 
शान है। - अज्ञात 
क्या किसीने तेरे प्रति अपराध किया है ? वीरतापूवंक उसका बदला छे- 
उसे नगण्य ग्रित, और काम शुरू हो गया; उसे क्षमा कर दे, मौर वह 
पूरा हो गया । वह भपमेसे नीचे हैं जो किसी ईज़ासे ऊपर नहीं है। 


- क्वाल्स 
बसन्ठन 
हर आदमीमें उतनी हो बन-ठन होती है जितनी कि समझकी उसमें कमो 
होती है । - पौष 
बनाव-चुनाव 


सारा बनाव-चुनाव गरीबीकी अमीर दिखनेके लिए निरर्थक भौर उपहा- 
सात्मक कोशिश है । - लैवेंटर 
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चनावट 
हम उन गरुणोंके कारण जो हममें हैं कभी इतने हास्यास्पद नही बनते, 
जितने उन गुणोके कारण जिनके धारो होनेका हम ढोग करते है । 

-छा रोशे 
चन्दा 
उस रहमान ( दयाजु ईश्वर ) के सच्चे वन्दे वे है जो आजिज़ी (दीमता) 
के साथ छुककर घरतीपर चलते हैं, और जब जाहिल छोग उनसे 


उलटी-सीघी वात कहते है तो वे जवाब देते है । 'बछाम”'. - कुरान 
वन्धन 

श्रिय वल्तुमोसे शोक उत्पन्न होता है और भ्रियस्ते ही भय। जो प्रिय 
वस्तुओंके वन्वनप्ते मुक्त है उसने न शोक है, न भय । > बुद् 


वे काम हो आदमोको वन्यनमे ढालते हैँ जो “यज्ञ के तौरपर नही 
यानी दूसरोंको सेवा या दूसरोंके फायदेके लिए सही बल्कि अपनी 
खुदगरज़ीके लिए किये जायें। - गीता 
जिसका मन उसके यश्नमें है, जो दुईते ऊपर (इन्द्रातीत ) हैं, जो 
किसोसे डाह नही करता ( विमत्सरः: ), जो हर काम कुर्वानी (यज्ञ) के 
तौरपर यानी दूसरोंके भलेके लिए और ईएवरके लिए करता है, वह अपने 


कामीसे वन्धनमें नहीं फेसता । - गीता 
बत्यनमें कौन है ? विपयी । विमुवित क्या हैं? विषयोका त्याग । 

- शंकराचार्य 
बन्धु 
हर देशमें वन्धु मिल जाते है । - रामायण 
ब्रकत 


कर्त॑व्यपालन सबसे वडी वरकृत है । - गज्ञात 


३२० शानगंगा 


स्वास्थ्य सबसे अच्छा वरदान है; सनन्‍्तोष सबसे बंढिया धन हैं, सच्चा 


मित्र सबसे बड़ा आत्मीय है; निर्दाण उच्चतम आनन्द है । “ बुद्ध 
बरताव 
बरताव वह आईना हैं जिसमें हर-एक अपना प्रतिविम्ब दिखलाता है । 

- गेटे 
हमेशा ऐसे बरताव करो मानो कुछ नही हुआ, परवाह नहीं कुछ भी हो 
गया हो । - आर्नोल्ड बैनेट 
बड़े छोगोके सामने काचाफूपी न करो और न किसी दूसरेके साथ हँसो या 
मुसकराओ । - तिख्वल्लुवर 


जो कोई राजाओंके साथ रहना चाहता हैं उसको चाहिए कि भागके 
सामने बैठकर तापनेचाले आदमीकी तरह व्यवहार करें। उसको न तो 


अत्ति समीप जाना चाहिए न अति दूर । - तिझ्वल्लुवर 
चल 

बल तो निर्भरतामे है; शरीरमें मास वढ जानेमें नही । - गान्धी 
वल शवित नहीं है; कुछ लेश्नकोंमें मांसपेशियाँ अधिक होती है, प्रतिभा 
कंस । - जोवर्ट 
क्षत्रियका बल तेजमें है; ब्राह्मणका क्षमामें । - कज्ञात्‌ 
बलवा 


श्रीमन्‍्त लोग जब गरीबोके लिए कुछ करते है, तब धर्म या दान कह- 
लाता है परन्तु जब गरीब छोग श्रीमन्तोके लिए कुछ करते है तो वह 
अराजकता या वलछ॒वा कहलाता है। - पॉलशिरर 


बढ़ा 
अगर कोई बला सिर॒पर जान पड़े और आत्मा उससे पीड़ित न हो, तो 
वह बला सुगमताके साथ टल जाती है | - यहिया-विन-ज््याद 
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बहादुर 
बहादुर आदमी जिन दिनों अपने जिस्मपर गहरे घाव नहीं खाता है, वह 
समझता है कि वे दिन व्यर्थ नष्ट हो गये । - तिरुवल्लुवर 


मै पानीके भीषण प्रवाहकी तरह अत्यन्त भयंकर अवसरोंपर भी आगे ही 
बढता हैँ । मानो मेरें लिए इस जानके अलावा कोई और जान भी है 
जिसके कारण मैं इसकी कुछ परवाह नहीं करता, या जैसे मुझे इस जानके 


साथ दुब्मनी हैं । - मुतनब्बी 
बहाना 

बहाना झूठसे भी वदतर और भयंकरतर चीज़ है, क्योकि वहाना सुरक्षित 
झूठ है । -पोप 
बहुभोजी 


जैसे जिन घरोमें सामग्री वहुत भरी रहती है उनमें चूहे भरे हो सकते है, 
उसी तरह जो लोग बहुत खाते है वे रोगोंसे भरे होते हैं। - डायोजिनीज़ 
उनका चौका उनका मन्दिर है, रसोइया उनका पुरोहित, पत्तल उनकी 


बलिवेदी और उनका पेट उनका परमात्मा है । - वक 
बहुमत 
कोई आदमी जो सचाईके हकमें है, जिसकी तरफ ईब्वर है, वह बहुमतमे 
है चाहे वह अकेला ही हो । - वीचर 
ईव्वर जिसके साथ है वह वहुमतमें है । - ,फ्रेडिक डगलस 
बहुमत क्या है ? बहुमत वाहियात चीज है। समझदारी हमेशा अल्पमतके 
ही साथ रही हैं । - शिलर 
बाड़ा हि है 
में किसी बाड़ेका नही हें और न किसी वाड़ेमे रहना ही चाहता हूँ । 

- श्रीमद्राजचन्दर 


श्न्रर्‌ 
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बाड़ेमें कल्याण नही है । अज्ञानीका वाडा होता है । - झज्ञात 
बातचीत... ु 

बातचीत्तकी एक महान कछा खामोशी है । - हैजूलिट 
आप सब विषयोंपर बात्तचीत, कीजिए सिवा एकके, यानी, अपनी 
बीमारियाँ। « - अन्नात 


बातचीत होनी ही. चाहिए अपदाव्दरहित, खुशंगवार, प्रदर्शनरहित, बुद्धि- 


छू 


मत्तापूर्ण, असमभ्यतारहित, आज़ादाना, भअहमस्मन्यतारहित, बिद्वत्तापूर्ण 


असत्यरहित नूतन । - शैक्सपीयर 
भनुष्योंसे तो जितनी कम हो सके बात करो; ज्यादा बात तो करो उस 
ईइवरसे । - हँयहया 
बातून 

बातून अच्छे कर्मी नही होते, इत्मीनान रखो ? - शैक्सपीयर 


वह भर्ामानस जिसे अपनी ही गुफ्तगू सुननेका शौक़ है, एक 'सिनिटमें 
इतना बोल जोयेंगा जितना वह एक महीनेमें भी सुनना गवारा न 


करेगा । ' - शीक्सपीयर 
जो कभी नही सोचते वें हमेशा बोलते है । - प्रायर 
बादशाह ह 
बादशाह अपनी स्थितिके गुलाम है; 'वे अपने दिलके कहेपर चल़नेकी 
हिम्मत नहीं कर सकते । + शिल्लर 
बाघा 

अदृश्यू नियतिके विधानसे हमारी सबसे बडी वाघा ही हमारा सबसे बड़ा 
योग वन जाती है! - अरविन्द घोष 


आपत्तियोकी एक सजी सेनाको अपने खिलाफ खड़ा देखकर भी जिसका 
भन बैंठ नहीं जाता, वाघधानोंकों: उसके पास आनेमें खुद चाधा 
होती है ।. * - तिरुवल्लुवर 


॥/ ७-६ 
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वाह 7 

महा लम्बे वाछ और अति छोटा दिमाग । -- स्पेनिश कहावत 
वाल-विधघवा ह 
मेरा यह दृढ मत होता जाता है. कि दुनियामें वार-विधवा-जैसी कोई 
प्रकृति-विरद्ध वस्तु होनी ही न चाहिए । - गान्‍्वी 
वाहू-विधवाओका अस्तित्व हिन्दू धर्मके ऊपर एक कलूंक हैं। .- गान्वी 


०५ 


सूरमके चूक जानेपर अगर तुम थाँसू बहाते हो तो सितारोंकों भी चुक 


| 





जाते हो । - टैगोर 
बीमारी 

वीमारी क़ुदरतका बदला है जिसे वह अपने नियमोके भंग किये जानेके 
कारण छेती है - सिमन्स 


बीमारी मात्र मनुप्यके लिए शर्मकी वात होती चाहिए। बीमारी किसी 
भी दोपका सूचक है । जिसका तन और मन सर्वथा स्वस्थ है, उसे वीमारी 
होनी ही नहीं चाहिए । - गान्ची 
जिसका वृद्धिरुपी सारथी चतुर हो और मनरूपी छगाम जिसके तावेमें 
हो, वह संत्तारको पार करके ईश्वरके परमपद तक पहुँचता है । 

- केंठीपनिषद्‌ 
समझदार बुद्धिका काम हैं कि हर-एक वातमें क्षृूठको सत्यसते निकालकर 
अलहदा कर दे, फिर उस वातका कहनेवाला कोई भी क्यो न हो । 

- तिद्वल्लुवर 
अगर हुदयमें धर्म नही है, तो वृद्धिका विकास महज समय वर्वरता और 
छिपी हुईं हैवानियत है । - वुनलैन 


३२४७ जानगंगा 
जिसकी इन्द्रियाँ और भन सब तरहसे विषयोसे रुके हुए है उसीकी वुद्धि 


स्थिर हो सकती है। -गीता 
जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब-कुछ है; मगर मूर्खके पास सब-कुछ 
होनेपर भी कुछ नही है । - तिर्वल्लछुबर 
अगर किसीकी नजर शाइवतपर लगी है तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी । 

- एमर्सन 
बुद्धिका पहला छक्षण हैं कामका आरम्भ न करो, और अगर काम शुरू 
कर दिया है तो उसे पूरा करके छोडो । -विनोबा 
बुद्धिजीबी 


श्रमजीवीसे वुद्धिजीवी क्यो बड़ा हैं? क्या इसलिए कि वह उनकी 
मेहनतसे अपना फायदा करना जानता है ? तो क्या बडा उन्हें कहना 
चाहिए जो सीधे लोगोंकों बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते है ? 
- अन्नात 
बुद्धिमान्‌ 
बुद्धिमान्‌ वह है जो घुरू किये हुए कामको पूरा करके दिखाये । - अन्नात 
थोड़ा पढ़ना अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना--यहो बुद्धिमान 
बननेका उपाय हूँ । - टैगोर 
इत तीनको बुद्धिमान जावना--जिसने संसारका त्याग कर दिया है, जो 
मौत मानेके पहले सब तैयारियाँ किये बैठा है, और जिसने पहले ही से 


ईद्वरकी प्रसन्‍्तता प्राप्त कर ली है । - हयहया 
वुद्धिमान्‌ पुरुष सारी दुनियाके साथ मिलमसारीसे पेश जाता हैं और 
उसका मिजाज हमेशा एक-सा रहता है । - तिख्वल्लुवर 
बुद्धिबाद 


कोरे वुद्धिवादसे कोई रसोत्पत्ति होनी सम्भव नहीं। हम कितना ही गला 
सुखायें फिर भी हमको उससे मनुभवकी प्राप्ति नही होती । - विवेकानन्द 


तरंग-व झश७ 


घुरा 
गाड़ीका सबसे ख़राव पहिया सवसे ज़्यादा आवाज करता है | - फ्रैकलिन 
हम खुद अपना धुरा किये वर्गर किसीका बुरा नहीं कर सकते । 


- देसमहिंस 
किसीने कभी किसीका वुरा नहीं किया जिसने कि साथ ही अपना और 
भी बुरा न कर लिया हो । - होम 
दूसरेने हमारा बुरा किया और हमको बुरा छगा, तो दोनों एक ही दर्जके 
हैँ । - शीलनाथ 
घोलनैवाले वुरा बोलना कब छोड़ेंगेर---सुननेवाले बुरा सुतना कब छोड़ेंगे ? 

- हेभर 
दुनिया जिसे वुरा कहती है अगर तुम उससे बचे हुए हो तो फिर तुम्हे न 
जटा रखनेकी जुरूरत है न सिर मुड़ानेकी । - तिरुवल्लुबर 
घुराई 
बुराईके बदले भछाई करो, बुराई दव जायेगी, वुराईके बदले बुराई करोगे 
तो बुराई लौटकर आयेगी । - अखी कहावत 
वुराईसे बुराई पैदा होती हैं, इसलिए आगसे भी वढ़कर बुराईसे डरना 
चाहिए । - तिख्वल्लुवर 
बुराई देखनेसे अन्चा होना अच्छा । - नैतिक सूत्र 


भूलसे भी दूसरेके सर्वनाशका विचार म करो; क्योकि न्याय उसके विनाश- 
की युक्ति सोचता है, जो दुसरेके साथ बुराई करना चाहता है । 

- तिख्वल्लुबर 
बुराई बुरा करनेमें है, त कि उसको स्वीकार करनेमें । - अज्ञात 
जो आदमी बुराईकी आशंका करनेका आदी हैं वह अकसर अपने पड़ोसीमे 
बही देखता है जो वह स्वयं अपने अन्दर देखता है। पवित्रके छिए सव 
चीज़ें पवित्र है, उसी तरह नापाकके लिए शव चीज़ें नापाक 4 - हेभर 


३१६ झानगंगा 


अगर तेरी बुराई की जाये, और वह सच हो, तो अपनेको सुधार ले; और 


अगर वह झूठ हो, तो उसपर हँस दे । - एपिक्टेट्स 
जो चीज़ भुझे हर वज़्त घ्यानमें रखनी है वह यह है कि मुझे उस गलतीके 
सामने झुकना नही है जिसे में बुरा समझता हूँ। - थोरो 
बेईमानी 


सिफ एक चीज है जिससे तुम्हें डरना हैं। अपने प्रत्ति, और इसलिए पर- 
सात्माके प्रति, बेईमान होना । अगर तुम वह काम नही करोगे, जिसे तुम' 
सही समझतें हो, और वह बात नही कहोगे; जिसे तुम सत्य मानते हो, तो 
निस्सन्देह तुम कमजोर हो, तुम कायर हो, तुमने परमात्माका साथ छोड़ 


दिया है। - किस्सले 
वह आदमी जो किसी समस्याके दोनो पहलुओपर गौर नही करता वेईमान 
है। - लिकेन 
बेड़ियाँ ४ 

पद और धन सुनहरी वेडियाँ है, पर है वे वेडियाँ ही । - रफिती 
कोई आदमी अपनी बेडियोंसे प्रेम नहीं करता, चाहे वे सोनेकी ही बनी 
हो। - अँगरेजी कहावत 
वेबक्नूफ 

हर णख़्स तीन जगह वेबकूफ दिखाई देता है, एक आईनेके सामने, दुसरे 
ओऔरतके सामने, तीसरे बच्चेंके सामने । - अज्ञात 
कोई बेवकूफ अपने कोटपर सोनेके वेल-वूटे ूगवा सकता है, छेकिन फिर 
भी वह बेवकफ॒का ही कोट है । - रिरल 
जब बेवकूफको गुस्सा आता'है तो बह अपना मुँह खोल देता है और आँखें 
बन्द कर देता है । - अज्ञात 
वेबक़फी 


सबसे हसीन बेवक़्फी ज्ञानको अत्यन्त वारीक कातना हैं।  - फ्रैकछिन 


तर॑ंग-व ३२७ 


बहूदगी 

हम बहुत-सी वेहदवीको पाकीजगी समझे बैठे है, महज इसलिए कि 'बडे 
आदमियो'ने उसकी इजाजत दे रखी थी । - भज्ञात 
बोध 
पूर्ण बोषके चार भाग है; विवेकशीछता, न्यायप्रियता, वीरता और 
सच्चरित्रता । - प्लेठो 
बोलना 


बुद्धिमान्‌ तो पस्तोपेशमे रहता है कि कहाँ बोलना शुरू करे, पर मूर्ख कभी 
नहीं जानता कि कहाँ खत्म करे । उसकी जीभ जंगली जानवरकी तरह हूं 


कि जहाँ पगहा तुडाया कि फिर रुकना नहीं जानता | - अज्ञात 
पथ्मु न बोलनेंसे कष्ट उठाता हैं और मनुष्य बोलनेसे । - लुकमान 
जिस तरह धनी पत्तियोंवाले पेडम फल कम छगते हैँ, उसी तरह बहुत 
बोलनेवालेम बुद्धि कम पायी जाती है । - अज्ञात 
पहले सोचना, फिर बोलना, पहले बुनियाद फिर दीवार । - सादी 
बोली 

बोली मनका चित्र है, लेखनी मतकी जीभ । - बेकन 


बंगीकी ध्वनि और सितारका स्वर मीठा है--ऐसा वे ही छोग कहते हैं, 
जिन्‍्होनें अपने वच्चोकी तुतलाती हुई बोली नही सुनी हैं । - तिर्वल्लुवर 


न्र्ह्म 
घट वर्ग्ररहसे भी ब्रह्म अधिक स्पष्ट होनेसे और स्वप्रकाश होनेसे ब्रह्मज्ञानीके 
चित्तका निरोध आसानोसे हो जाता है । - अज्ञात 


ब्रह्मस्वरूपकी अवस्था स्वतन्त्र है, स्वसत्ता-स्फूरतिम दुसरेकी अपेक्षा नही । 
- अज्ञात 


शर्ट ज्ञानगंगा 


'प्रिय॑ ब्रह्म! । ईश्वर प्रेममय है। ऐसा श्रुतिका वचन हैं। भक्तिमार्गका 


बीजमन्त्र यही हैं । - विनोबा 
'अहं ब्रह्माइस्मि में 'तत्वमसि का निषेध नही है । - विनोबा 
“अहूं ब्रह्माउस्मिको अनुभूतिसे इच्छा नष्ट हो जाती हैं। उपयोग हो रह 
जाता है । - स्वामी रामतीर्य 


बुद्धिके द्वारा जो ब्रह्म समझता है वह ब्रह्म जानता ही नहीं। ब्रह्मज्ञान 
हृदयमें होता है। ब्रह्मज्ञान भाने प्रवृत्ति मात्रका त्याग, ऐसा बिछूकुल 
नहीं। बाहरसे ज्ञानी और अज्ञानी समान ही होंगे। किन्तु दोनोंकी 
ब्रवृत्तियोंके हेतु उत्तर-दक्षिणके समान विरुद्ध होंगे। रामचाम ब्रह्मआ्मनका 


विरोधी नहीं है । - गान्धी 
ब्रह्मचय 
न्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्यहानि ही मृत्यु है । - शिवसंहिता 


ब्रह्मचर्य-पालन है तो मुश्किल मगर मुश्किलोंको जीतनेके लिए ही तो हम 
पैदा हुए है। जारोग्य प्राप्त करना हो तो इस मुश्किकको जीतना ही 
होगा । - गान्धी 
ब्रह्मचर्यसे स्मृति स्थिर और संग्राहक बनती है। वुद्धि तेजस्विनी और 
फलवती बनती है; संकल्प-शक्ति बलवतो बनती' हैँ; और उसके चारित्रमे 
ऐसा रणकार जा जाता है जो स्वेच्छाचारीके स्वप्नमें भी नहीं आ सकता। 

- गान्धी 
जिसने स्वादको नही जीता वह विपयको वही जीत सकता।._ - गान्धी 
दुःखका मूल नाश करनेके लिए ब्रह्मचर्यका ब्रत-पालन अत्यन्त आवश्यक 
है । - बुद्ध 
ईश्वरकी सेवाकी खातिर जिसे ब्रह्मचारी होना है उसे तो जीवनकी सुख- 
सहुलियतें तजनी ही होगी, और कठोर तपदचर्यामे ही उसे रस लेना 
पड़ेगा । वह भछते ही संसारमे रहे, मगर संसारका होकर नहीं रहेगा। 


श्ष 


तरंग-म ३२९५ 


उसका आहार, उप्तका व्यवहार, उसके कार्यका समय, उसके आनन्द, 
उसका साहित्य, उसकी जीवनके प्रति दृष्टि संसारियोकी दृष्टिसि भिन्‍म 
ही रहेगी । . >गान्यी 
आधुनिक विचार ब्रह्मचर्यको अधर्म समझता हैं, अत कंत्रिम उपायोसे 
सन्‍तति-निरोव कर विपय-सेवनके धर्मका पालन करना चाहता है। इसके 
विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती हैं। विपयासक्ति संसारमें रहेगी ही 
फिन्तु जगतकी प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्यपर है और रहेगी । - गान्धी 
मुजे ब्रह्मनान हुआ है, ऐसा कहनेवाल़ेफों उसके न होनेकी पूरी सम्भावना 
हैं। बह मूऊ ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, सूर्यको अपना प्रकाश मुँहसे नहीं 
बताना पदता । बह हूँ, दिलाई देता हैं। यही बात ब्रह्मश्ानके 
बारेम भी है । - गान्धी 


म 


भक्त 

सच्चे प्रगु-प्रेमीके दो लक्षण है, न्युति-निन्‍्दामे समभाव रखना और धर्मके 
पालन बौर अनुछ्ानमें कोई छोकिक कामना ने रसना । + जुल्नुन 
जो हर हालतमे सन्तुप्ट, पाक, आालस्य-रहित, 'मेरे-तेरे! से ऊपर और 
दु.समे परे है, जो नतीजेकी परवाह न कर हमेशा अपने फर्जके पूरा करनेमें 
लगा रहता हूँ, वह भक्त ध्ग्वरका प्यारा हू - गीवा 
जो आदमी दोस्त और दुष्मन दोनोकों एक निगाहते देखता है; जो मान 
ओर अपमान दोनोमे एफ वरावर रहता है; जो सरदी-गरमी, सुख-दु खम 
एक-सा है; जिसे मोह नहीं हैं, जिसके लिए वदनामी और नेकनामी वरावर 
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हैँ, जो फिजूल नही बोलता, जो हर हालतमें राज़ो रहता है; जो किसी 
घरको अपना घर नही मानता; जिसका दिल अडिग हूँ, वह भक्त ईद्वरका 
प्यारा है । - गीता 
जो कोई परमेश्वरके अनन्य भक्त है मैं उनके चरणोका सेवक हूँ; जातिसे 
चाहे वें ईसाई हों, हिन्दू हों या मुसलमान हों, समान हैं । - विवेकानन्द 
अग्निके लिए जंगल तोड़कर रास्ता तैयार नही करना पड़ता, वही अपना 
रास्ता देख छेती है । भक्तकों परिस्थिति कभी प्रतिकूल नही है । 


- विनोवा 
भक्‍्तकी चतुराई क्‍या हैँ ? संसारियोके संसर्गते अपनेको जहाँतक बने 
बचाये रखता । - भज्ञात 


जिससे दुनियाके किसी आदमीको किसी तरहका डर नहीं और न जिसे 
किसीसे किसी तरहका डर हैँ, जो खुशी, रंज और डरसे ऊपर उठ गया 
है, वह ईश्वरकों प्यारा है । - गीता 
जो न आनन्दसे फूलता है और न दुःखोसे दुःखी होता हैँ, जिसे न किसी 
चीजके जानेका रंज और न पानेकी खुशी, जिसने अपने लिए अच्छे और 
बुरे दोनों तरहके नतीजोंका त्याग कर दिया, वह भक्त ईश्वरको प्यारा 
है । - गीता 
भक्ति 

घनन्‍्य है वह मनुष्य, जो आदि-पुरुषके पादारविन्दर्मे रत रहता है; जो न 
किसीसे प्रेम करता है न घुणा । उसे कभी कोई दु.ख नही होता । 


-- तिरुवल्‍्लुबर 
ईइवरके प्रति वृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्‍्तति ही होगी, अवनति होनी तो 
कभी सस्भव ही नही । - अबु उस्मान 


ईइवरके साथ, जिसकी दोस्ती हुई, उसे दुनियाकी सम्पत्तिके साथ तो 
दुश्मनी हुई ही समझ लेनी चाहिए। - हयहया 


त्तंग-स ३३१ 


एक दिन मैं अपने मनके पीछे पडा हुआ था। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे 
सुनाई दिया--'धायजीद, मुझे छोडकर त्‌ दूसरी चीजके पीछे क्यो पडा 
हुआ है ? मनसे तुझे वया सरोकार है ? - वायजीद 


जँसे पेढ़की जड़को सीचनेसे उसकी सब डालियाँ और पत्ते तृप्त हो जाते 
है, उसी तरह एक मात्र परम पुरुषकी भक्तिसे सब देवी-देवता सन्तुष्ट हो 
जाते हैं । - महानिर्वाणतन्त्र 
जो जादमी सच्ची छगनके साथ ईब्वरकी भक्ति करता हैं, वह सब गुणों 
यानी हदोंने पार होकर ईव्वर ही में छीन यानी फना हो जाता है । 

- गीता 
जो उव्वस्के सिवा न किसीसे उरता हूँ, न किसीकी आशा रखता है, जिसे 
अपने सुस-मन्तोषकी अपेक्षा प्रभुका सुसत-सन्तोप अधिक प्रिय है, उसीका 
खबरे माय मेल है । - अवुउस्मान 
यदि तू ्ग्विरके प्रेममे पागल होता तो वजू नही करता, ज्ञानी होता तो 
दूसरेकी स्त्रीपर नजुर नहीं डछ॒ता और जो ईव्वर-दर्थी होता तो ईश्वरको 
छोटकर तेरी नजर दूसरी ओर नही दोइती । - मैन्नात 
स्ौफि। भोगोंसे विमुसता, ईव्वरकी आज्ञाका पालन और ईध्बरेच्छामे जो 


कुछ हो जाये उममें प्रसन्‍तता मानना, सच्ची प्रभु-भक्तिके लक्षण ह। 


- अबु मुर्ताज्‌ 
महनभीलता और सत्यपरायणताके सयोग बिना प्रभुप्रेम पूर्णताकों प्राप्त 
नही होता । - जुल्नुन 
भजन 


साथु-सन्तोदी भाषाके पीछे जो कल्पना होती हैं, बह देखनो चाहिए। वे 
साकार णश्विस्का चित्र सीचते हैं. किन्तु भजन निराकारका करते हूं। 
- गान्धी' 


हेरे२ ज्ञानगंगा 


भय 


भयको टालो मत, सामने आने दो | उसका पेट चीरकर निकरू जानेका 
इरादा रखो ! - हरिभाऊ उपाध्याय 
भय मनके लिए वही करता है जो छकवा शरीरके लिए करता है; वह 
हमे शक्तिहीन बना देता है । - अज्ञात 
भीरुको भयसे जितनी पीडा होती है, उतनी सच्चे साहसीकों मरणसे भी 
नही होती । - सर फिलिप सिडनी 
आध्यात्मिक क्षेत्रमे भयको स्थान नही। जो निर्भीक न हो, इधर कदम 
रखे ही नही । - प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालूजी 


इस संसारमे एक ईश्वरका भय दूसरे सब भयोंसे मुक्त करता है । - जुन्नुन 
भय मात्र हमारी कल्पनाकी सृष्टि है। धन, परिवार और शरीरमें-से 


ममत्वका निवारण कर देनेके बाद भय कहाँ रह जाता है । - गान्धी 
ईइ्वरसे डरकर जो काम किया जाता है वह सुधरता है, और जो काम 
बिना उसके डरके किया जाता है वह विगड़ता है । - जुन्नुन 
रोगके डरसे आदमी खाना तो बन्द कर देता है, पर दण्ड और भरणके 
भयसे वह पाप करना नही रोकता, कैसा आइचर्य ! - हयहया 
जो ईइवरसे डरता है, उससे दुनिया भी डरती है; और जो प्रभुसे नही 
डरता, उससे दुनिया भी नही डरती । - फुजुछ अयाज 
दमकते हृदय और स्वच्छ अन्तरंगके लिए दुनियामें डरकी कोई बात नही 
है । - हसन 
भय ख़तरेकों दालनेके बजाय उसे बुला लेता है । - अज्ञात 
धुणाके बाद, भय सबसे ज्यादा घातक भावना हैं । - अज्ञात 
भयावह 


भगर तू बहुतोके लिए भयावह है तो तुझे बहुतोंसे सावधान भी रहना 
पंडेगा । - ऑसंजस 
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भरोसा 
दूसरा सब भरोसा निकम्मा है, एक ईदवर॒पर ही विदवास रखो | - गान्धी 
भत्सेना 
तीसरेकी मीजूदगीमें किसीको छानत-मछामत न दो । - हॉल 
भला 
जो भलाई करनेमे अति लीन रहता है उसे भला बननेका समय नही 
मिलता । - टैगोर 
पूर्ण ऱूपसे भले आदमी दो है, एक तो वहू जो मर गया, और दूसरा वह 
जो बनी पैदा नहों हुआ । « चीनी कहावत 
भलाई 
दुसरोंकों हानि पहुँंचाकर अपनी भलाईकी कभी आशा न करो । » अज्ञात 
भलाई करनेका ऐस्वर्य हर व्यक्तिगत सुखोपभोगसे वढ़कर है।_- गे० 
अन्य किसो मार्गकी अपेक्षा नेक वनकर हम अधिक भलाई कर सकते है । 
- रोलेण्ड हिल 
आदमी सारी दुनियाकी कौमतपर अपनी भलाई चाहता है। - भज्ञात 
ओ दूसरोकी भलाई करना चाहता है, उसने अपना भला तो कर भी 
लिया । - कन्फचूशियस 
भलाई करना ही इनसानकी जिन्दगीका एकमात्र शरतियां सुखद काम है । 
“- सर फिलिप सिडनी 
भराई चाहना पयुता है, भलाई करना मानवता हूँ; भला होता दिव्यता 
है - माटिनी 


तुमने कोई भलाई की, जौर उससे तुम्हारे पड़ोसीका भला हो गया । अब 
तुम्हे इतने मूर्ख बननेकी वया जरूरत है कि तुम इसके भी आगे देखो और 
नामवरी तथा प्रत्युपकारके लिए मुँह फाड़े रहो ? - आरिलियस 
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सबसे अच्छी वात वह करता है जो अल्लाहकी ओर छोगोंको बुछाता है 
और स्वयं नेंक काम करता हैं और किर कहता है कि मैं मुसलमान हूँ । 
बुराईको भलाईसे दूर करो और वह जिसे तुमसे बत्रुता थी तुम्हारा दिल्ली 
दोस्त हो जायेगा । - हजरत मुंहम्भद 
जो दूसरोंका भला करता है उसका भछा मालिक आप करता हूँ। - घम्मपद 
अगर तुम कोई अच्छा काम करनेवाले हो, तो उसे अभी करो; अगर तुम 


कोई नीच काम करनेवाले हो तो कह तक ठहरो । - भज्ञात 
भले आदमीके जीवनसे ही भलाई होती रहती है । - वरूवर 
भलाई करनेके ऐंब्वर्यको जानो । - गरोल्डस्मिथ 


हर व्यक्ति उस तमाम भलछाईका ज़िम्मेदार है जो उसकी योग्यताके क्षेत्र के 
अन्दर है, पर उससे अधिकके लिए नही, और कोई नहीं कह सकता किस- 


का दायरा सबसे बढ़ा हैँ । - हँमिल्टन 
मनुष्य किसी बातमे देवोंसे इतना ज्यादा नहीं मिलते-जुलते जितने कि 
लोगोंकी मलाई करनेमे । - सिसरो 


जो दूसरोंकी भाई करता है, अपनी भी भलाई करता है; भावी फलके 
रूपमे नहीं, वल्कि उसी वक्त, क्योंकि नेंकी करनेका भान, स्वयमेव विपुलू 


पुरस्कार है । - सैनेका 
भले लोग ही सुखी है, भले लोग ही महान है । - एम० इजेकील 
ओ दिल, कोशिश तो कर ! भछा बनना कितना आसान है और भरा 
दिखना कितना बोझील । - रकर्द 
भवितव्यता 


भवितव्यता जिस बातको नही चाहती उसे तुम अत्यच्त चेष्ठा करनेपर भी 
नही रख सकते; और जो चीजें तुम्हारी है--तुम्हारे भाग्यमें वदी है--- 
उन्हें तुम फेंक भी दो फिर भी बे' तुम्हारे पाससे नही जायेंगी । 

* - तिस्वल्लुवर 
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भाई 
सच्चा भाई वह है जिसको तू अपनी मददके लिए बुलावे तो वह खुशीसे 
जावे--चाहे जंगर्मे खूनकी घारें हो क्यों न वहतो हो । 


- कुटाद-विन-औवाद 
कोई जादमी जपने भाईको रौंदकर जगत्‌-पिता तक नहीं पहुँचता । 
- अनात 
भाग्य 
बुरा त्मय सिद्धान्तका परीक्षाकार है--इसके विना आदमी मुध्किलसे 
जान पाता हूं कि वह ईमानदार हैं या नही। - फील्डिंग 
अभागोकी ओर देखो; तुम उन्हें वुद्धहीन पामोगे । - यग 
ब्राजका जो पुम्षार्थ हैं वही कलका भाग्य हैं । - पालणिरर 
जो तेरे भाग्यमें नहीं वह तुझे हरगिज न मिलेगा, और जो तेरे भाग्यमे है, 
वह ठुज़े जहां तू होगा वहीं मिल जायेगा । - सादी 


जितना नाग्यमें लिखा हूँ उतना हर जगह विना उद्योग और परिश्रमके 
भी मिल जायेगा और जो भाग्यमें नही लिखा है, बह कुवेरकी खुशामद 
भर चाकरीगे भी नहीं मिलेगा । - अज्ञात 
ईम्वससे टरना भाग्यमालों वननेंका रूक्षण हैँ। पाप करते रहकर भी 
अध्वरकी दयाकी आाशा रखना दुर्भाग्यकी निशानी हैं।. » अब उस्मान 
दो बातें बनसम्भव है, भाग्यमें जितना लिखा है उससे अधिक खाना, और 


नियत समयसे पहले मरना। - गुल्स्ताँ 
महान्‌ उदंब्बने गरासित मनृष्यफो-माग्य नही रोक सकता।. -अन्नात 
भार 


स्वेच्छापूर्वक अंगीकार किया हुआ भार, भार नही है । है 
* - इटालियन कहावत 
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भारतन्मावा 
आज हमारी जनती जन्मभूमि भारतां महासारतकी द्रौपदीकी-सी हालतमे 
है, उसे हमारे ही भाइयोंने बाजीपर कूगा दिया हैं, बह आपसे अपनी 


सुरक्षाकी आशा कर रही है । « गान्धी 
भावना 

अगर विचार रूप है तो भावत्रा रंग - एमर्सन 
ऐसा कोई कीमिया नहीं जो सीसेके भावोंसे सोनेका चारित्र पैदा 
कर दे । - एच० स्पेन्सर 
जिस मनुष्यको भावनाओंका उफान आता है वह 'हिस्टिरिकल' है । 

- गान्ची 
भावना बच्चों और स्व्रियोंकी चीज है । - नेपीलियन 
वाणी-विछाससे विचार अधिक गहराईपर है, विचारसे भाववा अधिक 
गहराईपर हैं । - फ्रेंच 
भाषण 


दुनियामे चछो-फिरों तो नेकी और सच्चाईसे रहो और जब वोलो तो 
धीमी आवाज़्से बोलो; सचसुच गबेकी तरह रेंकना अल्छाहकों सबसे 


ज्यादा भापसन्द है । - कुरान 
जो अपनेको ज्ञान्त रखना नहीं जानता, कभी अच्छा नहीं बोल 
सकता ! >प्छुदार्क 
केवल भाषणसे तू श्रेष्ठ नही वन जायेगा, बडवड करनेंसे कोई सत्पुरुष 
नहीं हो जाता । - रामायण 


नगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकरीर प्रभावक हो तो उसको संक्षिप्त 
करो, क्योकि अकूफ़ाज़ सुरजकी किरणोंकी तरह है, जितनी ज्यादा एकत्र 
होंगी उतनी ही तेज़ होगी । - सूदे 
भाषा 

समझमे तन आनेवाली भाषा, विना रोशवीकी छालटेन है। «- भज्ञात 
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भाषा हमकी इसलिए दी गयी थी कि हम एक-दूसरेंसे खुशगवार बातें कह 


सके । - बोची 
भिक्षु 

मि् वही है जो संयत्त है, सन्‍्तुष्ट है, एकान्तसेवी हैँ और अपनेमें मस्त 
हैं । - बुद्ध 
भल 


५ 
मूल करना मनुष्यका स्वभाव हैं; की हुई भूलको मान लेता और इस तरह 
आचरण रसना कि जिससे वह भूछ फिर ने होने पावे---मरदानगी है । 

- गान्धी 
सबसे वडी भूल कोई कोशिश न करना हैं । - अनातत 
भेद 
नौकरतसे अपना भेद कहना उसे सेवकसे स्वामी वना लेना हैं। - अरस्तु 
अपनी माँखो, होठों और कानों सबको बन्द कर के फिर अगर तुझे 
बल्लाहका भेद दिसाई न दे तो हमपर हंसना । - भौछाना रूमी 
जो आदमों दूसरेके गुप्त भेदको तुझ्पर प्रकट कर दे, जहाँतक बने उसे 
बपना भेद न दे; क्योंकि जो कुछ वह दूसरेके भेदके साथ कर रहा है, 
वही तेरे भेंदके साथ भी करेगा। “- हज़रत अली 
वह भेद जिमे छुम गुप्त रखना चाहते हो, किसीसे भी न कहो; चाहे वह 
तुम्हारा परम विश्वासी ही क्यों न हो | गुप्त बातकों जितनी अच्छी तरह 


आप स्वयं छिपा सकते है, दूसरा न छिपा सकेगा । - गुल्स्ताँ 
जिसने इतता भी छखा दिया कि उसके पास कोई भेद है तो उसने आधा 
भेद तो सोल दिया हूँ वाकी आवा जल्द खुल जायेगा । > लुकमान 
भेंट 

मेंटमें मिल्री हुई चीज़से खरीदी हुई सस्ती हूं । - अज्ञात 


१०२२ 


8३८ ज्ञानगंगा 


देनेवालेका हृदय भेंट को हुई चीजको प्यारी और कीमती बना देता है । 
हे - ल्यूथर 

फूछ और फछ हमेशा माकूछ नज्राने है । - एमर्सन 

भोग ., कि नाली 

हमने भोग नही भोगे, भोगोने ही हमे भोग लिया, हमने तप नही किया, 

हम ही तप गये; हमने काल नही गुजारा, कालसे ही हमें खत्म कर दिया; 


हमारी तृष्णा जीर्ण नही हुई, हम ही जीर्ण हो गये । - भर्तेहरि 
भोग करनेसे भोगकी इच्छा नही बुझती बल्कि ऐसी भडकतो है जैसे घी 
पडनेसे भाग । - मनु 
इन्द्रियाँ भोग नहीं माँगती, भोगसे तृप्त होती है, मगर भाँगनेवाला 
चितानेवाला, यह मन है । - शीलूमाथ 
भोगविछास, 
भोग-विलाससे आदमी नियमसे स्वार्थी और कठोर-हृदय हो जाता है । 

ह - जाफरी' 
भोजन 


एक बार हलका आहार करनेवाला महात्मा है; दो बार सेमलकर 
खानेबाला बुद्धिमान्‌ है और इससे अधिक वेमठकलछ खानेवाला मूर्ख और 


पशु समान हैँ । + “ धम्मपद 
पशु चराईसे छोटनेका समय जानता है पर मूर्ख अपने पेटका परिमाण नही 
जानता । - सीमण्ड 


जबतक तुम्हारा खाना हुजम न हो जाये और ख़ब तेज़ भूख न लगते 
लंगे  तबतक ठंहरे रहो और उसके वाद शौन्तिसे वह खाना खाओ जो' 
तुम्हारी प्रकृतिके अनुकूछ है । - तिरुवल्लुवर 
थोड़ा खानेवालेका थोडा मर्दन होता है और बहुत खानेबाढेका बहुत । 

कि पा मदर «5 नज्ञात 
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के, 


जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसने तुम्हारे भोजनका प्रवन्ध पहेसे कर 
रखा है । । - - जकज्ञात्त 
देखो, जो आदमी वेवकूफी करके अपनी जठराम्निसे परे देस-ठेसकर खाना 
खाता है, उसकी बीमारियोकी कोई सीमा नही रहेगी । - तिस्वल्लुवर 
नफीस कोटसे उत्तम भोजन अच्छा । - वर्गडियन कहावत 
भूखसे कुछ कम खानेसे गरीरमे फुर्ता वनी रहती हैं, काम करनेको जी 
चाहता है और आदमी नीरोग रहता हैँ; अधाकर खानेसे आलहूस और 
भारीपन पैदा होता है जिससे पड रहनेकी इच्छा होती हैं और दयागीलता- 
में कमी आ जाती हैँ । भूखसे ज्यादा खानेकी आदतसे आदमी बिलकुल 
निकम्मा हो जाता है, इससे रोग पैदा होते है, उम्र घटती है और परमार्थ 
मलियामेट हो जाता हैं । - धम्मपद 


अरष्ट 
जो बडी-बड़ी गक्तियाँ प्राप्त करता है, वहुत सम्भव हूँ वह मिथ्याभिमानसे 
और झुठी आनसे फूल उठे, और निश्चय ही वह अपने परमात्मपदको 


एकदम भूल जाता है । “ रामकृष्ण परमहस 
अरष्ट वचन और भ्रष्ट-विचार भ्रष्ट आत्माके परिचायक है। ५ - अज्ञात 
है रे 
डे 
मम 
मकान 


आदमीको मरनेके वाद उसी मकानमें रहना होगा जिसको कि उसने अपनी 
मृत्युसे पहले बनाया है । - हजरत अली 
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हर जीव अपना मकात बनाता है; छेकित बादमें वह मकान उस जीवकी 
हृदवन्दी कर लेता है । « एमर्सन 


मकार । 
बेह कापुरुष जो तपस्वीकी-सी तेजस्वी आकृति बनाये फिरता है, उस गधें- 
के समान हैं जो शेरकी खाल पहने हुए घास चरता हैं। - तिस्वल्लुवर 
स्वयं उसके ही शरीरके पंचतत््व मन-ही-मन उसपर हँसते है, जब कि वें 
भक्‍्कारकी चालबाजी और ऐयारीको देखते है । - तिस्वल्लुवर 


मकक्‍कारी 

देखो, जो आदमी अपने दिलसे सचमृच तो किसी चीजूको छोडता नहीं 
मगर बाहर त्यागका आडम्बर रचता हैं और लोगोंको ठगता है, उससे 
बढ़कर कठोर-हृदय दुनियामे और कोई नही हैं। - तिरुवल्लुवर 


मजदूरी 

लोग कभी-कभी पूछते है--'हर व्यक्तिके लिए मजदूरी छाजिमी क्यों होनी 
चाहिए ?” मैं पूछता हूँ, 'हर-एकके लिए खाना जरूरी क्यों होना 
चाहिए ?” पूछा जाता है कि 'शानी मजदूरीका काम क्यों करें? व्याख्यान 
क्यों न दें ?” मैं पूछता हूँ कि 'ज्ञानी भोजन क्यों करें ? केवल ज्ञानामृतसे 
तृप्त क्यों त रहें ? उसे खाने, पीने, सोनेकी क्या जुरूरत है ” +- विनोबा 


सजवबूरी 

जिसमे तुम्हारा कोई चारा नहीं उसके लिए अफसोस करना बन्द कर दो। 
- शेक्सपीयर 

मजहब 


ग़रोबोंको क़ावूर्से रखनेके लिए मजहबको एक अच्छा साधव माना जाता 
रहा है । » जें० वी० बरी 
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मजह॒दका झगड़ा और मजहवका पालन शायद ही साथ-साथ चढते हों। 
- यंग 


मज़ा 

हम एक क्षणिक और उच्छ खल मज़ेकी खातिर देवोके सिहासन बेंच 
डालते है । «« एमर्सन 
मज़ाक 

कडवी मजाक दोस्तीका जहर है । - कहावत 
हँसी-ठट्टं को आदत मत उाल, क्योकि इससे हानि होती है; और हंसी-ठट्ठा 
ने करनेसे छोगोंका मान बढता है । “ इब्म-दहान 


हंसी-ठट्ठा न छोढ दे, वयोकि वहुत-से हँसी-ठट्टा करनेवाले तेरी ओर ऐसी 
आपकदाएँ ला खड़ी करेंगे जिनको तू दूर नहीं कर सकेगा । 


- हजुर्त गली 
मजाक अपने वरावखालोंसे करों । - डेनिश कहावत 
मजाक़ मित्रो अकसर सो देती हैं और दुश्मवको कभी नही पाती । 

- सिमन्स 
जो मजाक करता है वह दुश्मनी मोल लेता हैँ । -फ्रेंकलिन 
मतवाला 
उनरती हुईं जवानीमं च्टक-मटककर चज़नेवाले, बता, क्या कभी कोई 
मतवाला भी नियत स्थानपर पहुँचा है २ - अबुल-फतहिल-बुस्ती 
मद 
जवानों, सुन्दरता और ऐद्वर्य इनमें-से हर-एफमे मनुष्यकोी मतवाला बना 
देनेकी झविति है - कालिदास 
मदद 


वे मणदूरको ग्ररीबीमें मदद करनेके लिए उत्सुक है, गरीबीसे बाहर 
निकालनेवेः लिए नहीं । - एच० एम० हिण्डमन 
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कोई इर्तना अमीर नहीं कि उसे :भरसरेकी मददकी ,जुरूरत न हो; कोई 
इतना गरीब नही है कि दुसरोंका किसी-त-किसी तरह सहायक न हो सके; 
विश्वासपूर्वक दूसरोंसे सहायता लेने, और अनुकम्पापूर्वक दूसरोको सहायता 
देनेका तो हमारा स्वभाव ही बन जाना चाहिए। - पोप लियो १८ वाँ 
सदान्ध 


जज्ञकों समझाना आसान है, विश्ेपज्षको समझाना तो और भी आसान 
है.। लेकिन जो जुरा-सा ज्ञान पाकर मदान्ध हो गया है, उसे समझानेकी 


ताक़त ब्रह्मामे भी नहीं है ! - भर्तृहरि 
सदिरा 

अगर तू मनुष्य हूँ तो मदिराको त्याग । भरा पागरूपनकी हालतमें कोई 
मनुष्य बुद्धिमानीके साथ उद्योग कर सकता है ? “ इब्न-उल-वर्दी 
जासमानका ग्रोलार्ड मेरा प्याला हैं; और चमकती हुई रोशनी मेरी 
शराब | हर - स्वामी रामतीर्थ 
सन 

यह एक सनातन रहस्य है कि मनुष्यकों बनानेवाला मत है।. - अज्ञात 
जिस तरह टूठे छप्परमे बारिश घुस जाती है उसी तरह गाफिल मनमे 
तृष्णा दाखिल हो जाती है। - अज्ञात 


जबतक मन अस्थिर और चंचल है तवतक किसीको अच्छा गुरु और 
साधु छोगोंकी संगति मिल्ल जानेपर भी कोई छाभ नही होता । 

- रामकृष्ण परमहंस 
उत्तम मन शरीरको उत्तम बनाता है । - अज्ञात 
मन ही मनुष्योके बच्चन और मोक्षका कारण है। जिसने अपनी देह और 
धनधाम्ें आप ठाना वह वँधुआ है; जिसने इनको मिथ्या समझ छिया 
बही मोक्षको प्राप्त हुआ । - सर्वोपनिषद्‌ 
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आदेभीका मन इस तरह बना हुआ हैं कि वह शक्तिका प्रतिरोध करता 


हैं और कोमलतासे घुक जाता हूँ । - सैल्सका सन्त (फ्रान्सिस 
हर मन अपना ही एक नया कम्पात, एक नया उत्तर, एक नया रुख 
रुपता है । « एमर्सत 
मनको हुए और उल्छातमय वनाओ. इससे हजार हानियोसे बचोगे और 
दीर्ष जीवन पाओगे । - शेक्सपीयर 
जो वरकतें सुचालित मनसे प्राप्त होतो है वे न माँसे मिलती हैं न वापसे, 
ने रिब्तेंदारोंसे । - अज्ञात 


मत पाँच तरहके होते है--१. मुर्दार भनर जैसे नात्तिकोका, २. रोगी 
मन जँसे पापियोफा, ३. अचेत मन जैसे पेट-सरोका, ४ औदधा मन 


जैसे कठा ब्याज सानेवालोका, ५ चगा मन जैसे सज्जनोंका | 


- पारस भाग 
मनुष्यक्ा मन पूर्वजन्मके सम्बन्धकों सहज ही जान छेता है। - कालिदास 
हरनाक नया मन एक नया वर्गीकरण हैं । - एमर्सन 
दुर्बल मन _ुर्दवीनडी तरह तुच्छ चीज़ोको तूल देता हैं, मगर महान्‌ 
बन्‍्नुओऊफ़ो ग्रहण नहीं कर सकता । - चैस्टरफील्ड 
मन अनी नहीं नऊता हैं तो फिर कभी नहीं रुकेगा । - गीलनाथ 
सनको आन और पवित्र-वित्वारपूर्ण रखो तो तुम्हारा कोई विरोध नही 
कर सणता, यह नियम है । - स्वामी रामतीर्थ 
ऊँसे कच्ची छतमे पानी भरता हैँ वैसे ही अविवेकी मनमे कामनाएँ 
घंनतो हैं । - वम्मपद 
हम मनकों ठीक तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते जब कि शरीर भोजनसे 
दसाठस भरा हो । - सिसरो 


अन्यात और वदाग्यमे मन आसानीस बसमे आ जाता है। - गीता 
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मिथ्यात्वकी ओर खिंचनेवाले मनको सत्य वस्तुओमें रस नही आता । 

- होरेस 
उस मनुष्यकों देखो जिसने विद्या और बुद्धि प्राप्त कर छी है, जिसका मन 
शान्त और पूरी तरह वशमें है, घामिकता और नेकी उसका दर्शन करनेके 


लिए उसके घरमें आती है । - तिस्वल्लुवर 
अपना मन पवित्र रखो; धर्मका तमाम सार बस एक इसी उपदेशमें 
समाया हुआ है बाकी सब वातें शब्दाडस्वर-मात्र हैं । - तिरवल्लुवर 
देखो, मन हमेशा दिलसे घोखा खाता रहता है । “ रोशे 
मनुष्यका मन ही समूचा मनुष्य है । - नीतिवाक्य 


मानव-मनकी एक अतीव अद्भुत दुर्बछृता यह है कि वह जो कुछ पसन्द 
करता है उसे देखनेके लिए अपनेको मना लेनेकी क्षमता रखता है। 

- रस्कित 
अपने मनको बुरी बातोसे बचा और उसे ऐसी बातोके लिए उत्तेजित 
कर, जिनसे उसकी शोभा वढे । ऐसी दक्षामें तेरा जीवन आनन्दमय होगा 
और लोग तेरी प्रशंसा करेंगे । - हजूरतमगली 
अपने सन छाडले बच्चोकी तरह है। लाड़ले बच्चे जैसे हमेशा अतृप्त 
रहते हैं, उसी तरह हमारे मन हमेशा अतृत्त रहते है। इसलिए मनका 
लाड कम करके उसे दबाकर रखना चाहिए । - विवेकानन्द 
मन सब कुछ है; जो कुछ हम सोचते है हो जाते है । - बुद्ध 
पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा दूसरी किसी चीजुपर 
वह चले ही नहीं। जो मन उस परवरदिगारकी खिदमतमें छीन हो 
सकता है; फिर दूसरे किसीकी क्या जुरूरत ? - रविया 
धर्म-द्रोहीका मत मुरदा, पापीका मन रोगी, लोभी व स्वार्थीका मन 
आलहलसी और भजन-साधनमे तत्पर व्यक्तिका मन स्वस्थ होता है । 

- हातिम हासम 


तरंग-स झेछ५ 
जो इस मन सरीख़ा ही चंचल होगा और इससे आठों पहर लडेगा, वही 
इसे मिटावेगा । - शीलनाथ 
मनके रोगी होनेके ये चार रृक्षण है--- १ उपासनासे आनन्दित 


न होना, २. ईश्वस्से डरुकर न चलना, ३. ज्ञान प्राप्त करनेके मत- 
लवसे किसी चीज़को न देखता और ४ ज्ञानकी वात सुनकर भी उसके 


मर्मको न समझना । - जुन्नुन 
मनन 

शुद्ध अन्त.करणमें ही सत्य स्फुरित होता है । स्वार्थ व सुख छोड़नेसे ही 
अन्त.करण बुद्ध बनता है । - हरिभाऊ उपाध्याय 
बिना मनन किये पढ़ना, विना पचाये खानेके समान है। - वर्क 
मसनस्वी 


ज़मीनपर सोना पड़े या पछगपर सोना मिल जाये, शाक-भाजी खानी पड़े 
या स्वादिष्ट भोजन मिल जाये; फठा-पुराना कपडा मिलते या दिव्य वस्त्र 
मिले; मनस्वी लोग कार्य सफल करनेंके लिए न दु.खको गिनतें है न 


सुखको । - नीति 
मालतीके फूलकी तरह मनस्वियोकी दो ही गतियाँ होती हैं . या तो सब 
छोगोके सिरपर विराजना या वनमे हो मुर॒झा जाना। - भर्तृंहरि 
सनःस्थिति 


अपनी प्रशंसामे जबतक रुचि है तवतक अपनी निन्‍्दासे भी उउ्ेंग हुए 
बिना न रहेगा। अपनी सफलतामें जबतक रुचि हैँ तवतक असफलता 
दु.खदायी हुए बिना न रहेंगी ! - हरिभाऊ उपाध्याय 


मना 
किसीको धोखा नहीं देना चाहिए, किसीकी रोज्जी नहीं छुड़ानी चाहिए; 
किसीका बुरा नहीं सोचना चाहिए । - भनज्ञात 
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अपने खितेदारोसे झगडना नहीं चाहिए; बल्लीका मुक़ाबला नहीं करना 
चाहिए, स्त्री, छोटो, बड़ो और बेवक॒फोसे बहस नहीं करनी चाहिए । 

- भनज्नात 
बुद्धिमानको ऐसा काम तही करना चाहिए जो निष्फछ हो, जिससे बहुत 
क्लेश हो, जिसमे सफलूता सन्दिग्ध हो, या जिससे दुश्मनी पैदा हो | 

- अज्ञात 


मनुष्य 

मनुष्यकी परिभाषा 'पैदायशी सिपाही की जा सकती है। . -कार्लाइछ 
जो भनुष्य होना चाहता है, वह अवश्य ही किसी मत-विशेषमे दीक्षित नहीं 
होगा ।*“थदि एक अकेला मनुष्य अपने अन्त करणपर अदम्यरूपसे दृढ़ 
रहकर उसके अनुसार. कार्य करे, तो यह विशाल जगत्‌ उस मनुष्यके 


चरणोपर आ जायेगा । «» एमर्सन 
मनुष्य समतासे श्रमण होता है; ब्रह्मचर्यसे ब्राह्मण होता है, ज्ञानसे मुनि 
होता है; तपसे तपस्वी होता है। “ भ० महावीर 
इस विचारने मेरे हृदयकों बहुत दुखाया कि मनुष्यने सनुष्यका दया बना 
डाला है । - वर्ड सवर्थ 
मनुष्य पशु नही है। बहुत-से पशु-जन्मोके अन्तमे वह मनुष्य बना हैं। पशुता 
और पुरुषार्थमें इतना भेद है जितना जड़ और चेतनमे है । - गान्बी 


संसारमें तीन तरहके मनुष्य होते है--नीच, मध्यम और उत्तम । नीच 
मनुष्य, विध्तके भयसे काम शुरू ही नहीं करते, मध्यम मनुष्य काम शुरू 
तो कर देते है, किन्तु विध्त बाते ही उसे बीचमें ही छोड़ देते है; परन्तु 
उत्तम मनुष्य जिस कामको आरम्भ कर देते है उसे विष्मपर विध्य आनेपर 
भी पूरा ही करके छोड़ते है । - भर्तृहरि 


मनुष्य-मात्र ईद्वरका प्रतिनिधि है । ८.४ - गान्धी 
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जितना ही मै मनुप्योको जानता जाता हैँ, उतना ही मैं कुत्तोकी प्रणसा 
करता हूं । “ एक अंगरेज 
साँप और मनुष्यमे क्या फर्क ? देखनेमे साँप पेटके वक्त चलता है, मनुष्य 
पैरोपर सा होकर चलता हैँ । लेकिन यह दिखावा है । जो मनुप्य मनसे 





पेटके बल चलता है, उत्तका क्या ? - गान्बी 
हम मनुष्य नहीं हैं। जिनको पहले मनुष्य वननेकी धुन सवार हो गयी वही 
सर्वेत्तष्ठ प्राणी है - टैगोर 
मनुष्यत्ता 
मनुप्यता बदी हैं परन्तु मनुष्य छोटा हैं । - बोर्ने 
हमारा ननुप्यत्व एक दरिद्र वस्तु होता यदि उसमे वह देवत्व भी न होता 
जो हमारे अन्दर उभरता रहता है । - वेकन 
जिस मनुप्ययों अपने मनुप्यत्वका मान हैं, वह ईव्वरके सिवा और किसीसे 
नहीं दरता | - गान्वी 
जोवनमें भगवानूऊ़ों क्षमिव्यस्त करना ही मनुप्यक्ता मनुप्यत्व है 

- अरविन्द घोष 
मनोवल 
मनोबल ही सुस सर्वस्व हैं, यही जीवन हैं; और यही अमरता है, 
मनोदीवल्य हो रोग है, दु,ण हैं और मौत हूँ - विवेकानन्द 
मनोभाव 
देखो, जो आदमी जबानसे कहनेके पहले ही दिलकी वात जान छेता हैं वह 
मारे संसारके दिए भूषणस्वर्प है । - तिरवल्लुबर 
मनोरंजन 


जो अपनी सच्ची हालतका विचार किये बिना ही राग-रगमे मस्त हो रहे 
है, यदि वे सव अपनी अमली हाल्तकों पहचान जायें तो फिर एक पृ भी 
वेयोंव्यर्व न जाने देंगे । “ हुसैन बसराई 
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अधिकांश लोगोंको प्रतिभावानोके उत्कृष्ठमम साहित्य और कछा-कृतियोकी 
अपेक्षा रीछका नाच, चौराहेकी हत्या या सभ्य व्यभिचारका विवरण ही 


अधिक मनोरंजक लगता है। - एनन 
पढनेसे सस्ता कोई मनोरंजन नही, न कोई खुशी इतनी चिरस्थायी है । 

- लेडी मौण्टेग 
कोई मनोरंजन जो हमारे हृदयको ईश्वरसे हटाता है, पाप है; और अगर 
त्याग न दिया गया तो वह आत्महत्या कर डाछेगा । - रिचर्ड फुलर 
ममत्व 
एक तो तू ममत्वकी वाघाकों दूर कर दे; और दूसरे हस्तीके मैदानको 
पार कर जा । - शब्सतरी 
सरण 
मरना ही शरीरघारियोकी प्रकृति है; और जोवित रहना ही विकृृति हैं। 
धड़ी-भर भी साँस लेना गनीमत समझना चाहिए । - कालिदास 


मरना तो सबको है, मगर मरनेसे डरना काम कायरका है। 
“ तुकाराम 


मर्यादा 

कभी-कभी मै द्रव्यहीन हो जाता हूँ, यहाँतक कि मेरी हीनता वहुत वढ 
जाती है। परन्तु अपनी मर्यादाको स्थिर रखते ही में फिर अमीर हो जाता 
हूँ । है - इब्त-अब्दुल-इलछ-असदी 


सहत्ता 
महत्ता सदा ही विनयशीरू होती है और दिखावा पसन्द नहीं करती मगर 
क्ुद्रता सारे संसारमें अपने गुणोका दिढोरा पीठती फिरती है । 

- तिख्वल्लुवर 
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महत्त्वाकांसा 

महत्त्ताकांक्षासे सावधान रह, स्वर्ग अहंकारते नहीं, भम्नतासे मिलता 
है - मिड्ल्ठिन्‌ 
हम प्रेमले महत्त्वाकांक्षाक ओर अकसर चल्‍्त पड़ते है छेकिन कोई 
महत्त्वाकांक्षासे प्रेमके पास लोटकर कभी नही भा पाता । - अज्ञात 
महत्त्वाकांलाका एक पैर नरकमें रहता है, भले ही वह अपनी उँगलियोकी 
स्वर्ग छूनेफे लिए वढाती रहे। - लिली 
अहंकारी शैतान, दुनियाका सबसे बुरा दुश्मन महत्त्वाकाक्षी । 

- ब्लूम फील्ड 
उसरसे जो निःस्वार्य प्रयास दौख पड़ता है वहुवा उसकी भी प्रेरक शक्ति 
महत््वाकांप्षा जौर स्पर्डा ही होतो है । - सी० जें० होम्स 
जिसके लिए दुनिया माकाफी थी उसके लिए अब एक कब्र क़राफी हो 
गयी । - सिकन्दर महानुके विपय्म 
महत्त्वाकाला वह पाप है जिसने फरिव्तोंको भी पतित कर दिया । 

- शेक्सपीयर 
मेवा-पन्च छोट़कर तू महत्त्वाकांक्षाके फेरमें क्यों पड़ गया? तेरे किस पापने 
अमृतका कलश तैरे हाथते छोनकर यह शरात्रका प्यादया दे दिया ? 

- हरिभाऊ उपाध्याय 


महात्सा 

ईव्वरदी प्रार्दनासे पविय हृदयको, जो उसी स्थितिमें, उस प्रभुके चरणोमें 
अपित कर देता है, अपनी दूसरी सब सेभाल भी उस प्रभुपर ही 
छोड देता है. और सुद उसके ध्यान-भजनमे रते रहता है, वही सच्चा 
महात्मा है। - रविया 
जो मनुष्य अपने छोटेसे छोटे दोष या पापको बडा भयंकर समझता हैँ 
वह साधु, महात्मा हो जाता है। - अज्ञात 
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सहान्‌ 

जो महान रूपसे नेक नही है वह महान्‌ नहीं है । - शेक्सपीयर 
अरे, मुझे भासूम रहने दे, औरोंको महान वना। - करोछीन 
वे ही सचमुच महान्‌ हैं जो सचमुच भले है । - मन्ञात 
महत्तरके लिए महान्‌, महान्‌ नहीं है। - सर-फिलिप-सिडनी 
सबसे महान्‌ आदमी वह है जो दृढ़तम निर्चयके साथ सत्यका अनुसरण 
करता है। - सेमेका 


बहुत-से विचारोंवा़ा नही एक निरचयवाला महान्‌ बनता है'। - कॉटवस 
वास्तविक महान्‌ व्यक्तिके तीन चिह्न है--उदारतापूर्ण योजना, मानवता- 
पूर्ण अमल, साधारण सफलूता । - बिस्मार्क 
कोई चीज वास्तवमे महान्‌ नहीं हो सकती जो कि सत्यमय नहीं हैं । 
जॉन्सन 
जिसे तुम्हारा अन्त.करण महान्‌ समझे वह महान्‌ है। आत्माका फ़ैसला 
हमेशा सही होता है। , ४ - एमर्सन 
अभीतक ऐसा कोई वास्तवमे महान्‌ आदमी नहीं हुआ जो साथ-ही-साथ 
वास्तविक पुण्यात्मा न रहा हो । ५»... -फ्रैकलिन 
सबसे महान्‌ व्यक्ति वह है ज़ों अटल प्रतित्राके साथ »सत्यका अनुसरण 
करता है, जो अन्दर और वाहरके सभी प्रलोभनोंका प्रतिरोध करता है, 
जो भारीसे भारी वोझोको खुशीसे सहन करता है, सत्य, नेकी और 


ईश्वरपर जिसकी निर्भरता सर्वथा अडिग है।. - - चैंनिंग 
महान है वह जिसमे अपने, शन्रुओको परास्त कर ,दिया, परन्तु महत्तर हूँ 
वह जिसने उन्हें अपना वना लिया । . +स्‍्थूम 
महानुसे प्रेम करना स्वयं लगभग महान्‌ होना है । । “नीकर 


“महान्‌ पुरुष वे' है जो .देखते है कि किसी भी भौतिक शक्तिसे आध्यात्मिक 
शक्ति बढकर है, कि विचार दुनियापर शासन करते है । , .._ ७ एमर्सन 
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आज तक कभी कोई आदमी तकल करके महान्‌ नही बना । 


- जाॉनसन 
अगर कोई महत्ताकी तलाश करता है तो उसे चाहिए कि महत्ताको तो भूल 
जाये और सत्यकी माँग करे; वह दोनो पा जायेगा । - होरेसमन 
महापुरुषका यह लक्षण है कि वह तुच्छ वातोंको तुच्छ मानकर चलता है 
और महत्त्वपूर्णको महत्त्वपूर्ण । - लैसिंग 
महापुरुषकी महत्ता इसीमें है कि वह हरमिज्ञ-हरगिज़ मिराग न हो । 

- थॉमसन 
सितारोको इस बातकी चिन्ता नही कि हम जुगनू-जैसे दीखते हैं । 

- भज्ञात 
किसोकी डिग्रियों ( उपाधियो ) से उसकी महत्ताका अनुमान न रूगा। 
ऊँटका अनुमान उसकी नकेलसे न कर । - अज्ञात 
सद्गुण ही महत्ताका ठोस आवार है । - जॉनसन 


महापुरुष 
विपत्कालमे घैर्य, ऐव्वर्यमें क्षमा, सभामें वचन-चातुरी, संग्राममें पराक्रम, 
सुयशमें अभिरुचि और शास्त्रोमें व्यसच--ये गुण महापुरुपोमें स्वभावसे ही 


होते है । - भर्तृहरि 
महान्‌ व्यक्ति वाजोकी तरह होते है, वे अपना घोसला किसी ऊँचे एकान्त 
स्वानमें बनाते है । - शोपेनहोर 
महापुरुष इंच-इंच योद्धा होता है, वह चट्टानकी तरह-कठोर और शेरकी 
तरह निर्भीक होता है । दे « अज्ञात 
महारिपु ; 


आलस, अज्ञान और अश्वद्धा ये तीव 'महारिपु हैं? , .._ - विनोवा 


हेणर ज्ञानगंगा 


महिमा 
रामचन्द्रजीके छाखों-करोड़ोंकी कागतसे बने मन्दिरपर अगर अभागे कौए 
बीट कर दें तो क्या मन्दिरकी महिमा कम हो जाती है ? 


- तुलसीदास 
सन्दिर 
आजकलके पूजा-घरोंपर वड़ा तरस खाता चाहिए । उनमे परिग्रहके सिवा 
कुछ भी नही रहा । - एमर्सन 
माता 


पूजाके योग्य सबसे प्रथम देवता माता है। पुत्रोको चाहिए कि माताकी 
टहलछ सेवा तन-मन-घनसे करें। उसे सब तरहसे प्रसन्‍्त करें। उसका 


अपमान कभी न करें ! - स्वामी दयाननन्‍्द 
माता पृथ्वीसे भी बड़ी हैं । - अज्ञात 
ईद्वर हर जगह मौजूद नही हो सकता था, इसलिए उसने माताएँ वनायीं । 
- ज्यूइश कहावत 
माठ्प्रेस 
ईव्वरीय प्रेमको छोड़कर दूसरा कोई प्रेम मातृप्रेमसे श्रेष्ठ नहो है । 
“ विवेकानन्द 
मान 
मान बड़ाई, यमपुर जाई । - शीलनाथ 
बिना सान अमृत पिछाना मुझे नहीं सुहाता । मान-सहित विष पिला दे 
तो भर जाना भी अच्छा । - रहीम 
तिरस्कारमय अमृतसे मानयुक्त इद्धायतका प्याछा अच्छा।._ - अन्तरा 
मान-मर्यादा प्राप्त कर, चाहे वह नरकमे ही क्यो ने मिले; और अपमानकों 
त्याग चाहे वह दायमी स्वर्गमे ही क्यो न हो । - सुतनव्वी 


मान-सहित मरना, अपमान-सहित जीनेसे भल्ता है । -,अज्ञात 


तरंग-स इेणजशे 


मान घट नितके घर आये । - अनात 
शेर भूखा भले मर जाये, पर कुत्तेका जूठा हरगिज न खायेगा । - सादी 
नाम और मानके पीछे दुनिया तबाह हैं । - भनात 
मानवत्ता 


मनुष्य-स्वभाव, अपने विकसित रूपमें छाजिमी तौरसे मानवतापूर्ण है; 
प्रेमके बिना वह मानवताहीन है, समझदारी बिना मानवताहीन; अनुशासन 
बिना मानवताहीन | - रस्किन 


माप 
कोई मनुष्य भले ही इतना लम्बा हो कि आकाण छू ले था सृष्टिको मूट्ठीमे 
, लेकिन उसका माप आत्मा और हृदयसे ही होता चाहिए। - वाद्स 


3, 
७. 


ट्र 
3? 


४ 


साया 
जीव परतन्त्र है, ईव्वर स्वतन्त्र हैं। जीव बहुत हैं, ईश्वर एक है । यद्यपि 
यह दो प्रकारका भेद मायाकृत हैं, फिर भी वह भगवान्‌की कृपाके विना 


करोड़ो उपाय करनेपर भी नही जाता । - रामायण 
मायाके दो मेंद है--अविद्या और विद्या - रामायण 
मायाके पागसे छूटनेका प्रयत्न करते समय भी कोमलता और मेवाभाव 
हमे न छोड़ना चाहिए। > गान्वी 
जितनो उन्द्रियगम्य चीज़ें है, जहाँतक सोची जा सकें, सब माया है ! 

- रामायण 
मसायाचार 
माब्राचार ही एकमात्र अक्षम्य दुर्गुण है। मायाचारीका पब्चात्ताप भी 
मायाचार हैं । - विलियम हैजूलिट 
लपठोवाली आग मझे अपनी चमकसे चेतावनी देकर दूर रखती है। मुझे 
रासमें छिप्रे बुझते हुए अंगारोंसे बचाना । - टैगोर 


१>द३ 
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जो सोचता और कुछ है और कहता कुछ और है, मेरा दिल उससे ऐसी 


धृणा' करता है जैसी नरककुण्डसे । - पीष 
मार्ग 

जवतक अन्त'करणमें आत्मविश्वास पका है और परमेश्वरपर भरोसा है 
तबतक तेरा मार्ग सरल ही है । - विवेकानन्द 


दो बिन्दु सिश्चित हुए कि सुरेखा 'निश्चित' तैयार होती हैं। जीव और 
शिव ये दो बिन्दु कायम किये कि परमार्थ-मार्ग तैयार हुआ । - विनोवा 


देख, तू बुद्धि-हारा दरशाये मार्यपर कायम रहना । - एमर्सत 
मार्गदर्शन 
अचूक मार्ग दिखानेके लिए मनुष्यका अन्त करण पूर्ण निर्दोष और दुष्कर्म 
करनेमें असमर्थ होता चाहिए । - गान्धी 
माल्को 
मालिकी उनकी होती चाहिए जो सदुपयोग कर सकते हो; न कि उनकी 
जो जोडते भौर छिपाते हैं । - एमर्सन 
सासूम 
मुझे भरोसा है अपनी मासूमियतका, और इसीलिए मैं दिलेर और दूढ़- 
प्रतिज्ञ हूँ । - शेक्सपीयर 
सॉ 
क्या ही अच्छा होता कि मै तेरे बदले मृत्युकी भेंट होती । 

- एक माँ अपने वेटेकी मौतपर 


माँ फिर भी माँ है, जीती हुई पवित्रतम वस्तु ॥ - एस० दी० कॉलेरिज 


माँके पैरोके नीचे जन्नत है-जेरे-क़दमेवाल्दा फिरदौसे-बरी है । 
- अज्ञात 


तरंग-म इज 


माँ अपने लडकेकी तारीफ दूसरोकी जवानी सुनकर उसके जन्मदिनसे भी 
ज़्यादा खुग होती है । - अन्नात 
जब उसके छडकेने शिकायत की कि उसकी तलवार छोटी है तो उसकी 
स्पार्टन माँ बोछी--इसमें एक कदम जोड दे । - अज्ञात 
माँ होनेसे मनुष्य सनाथ होता है, उसके न होनेपर भनाथ हो जाता है । 

- महाभारत 
फ्रान्सकी माताएँ अच्छी हो, उसे सपूत मिल ही जायेंगे ।. - नैपोलियन 
मैं जो कुछ हूँ, या कुछ होनेकी आगा रखता हूँ, उसका कारण मेरी देवी 
माँहै। - लिंकन 
जिस वक्‍त मनुष्यकों माँका वियोग होता है तभी वह वुद्ध होता है, तभी 
वह दु खी होता है और तभी उसे सारी दुनिया शून्य लगती है । - अज्ञात 


सांसाहार 

जानदारोको मारने और खानेसे परहेज करना सैकडो यज्ञोंसे बढ़ 
कर हैं । - तिरुवल्लुवर 
अगर दुनिया खानेके लिए मांस न चाहे, तो उसे वेचनेवाला कोई भादमी 
ही नही रहेगा । - तिरवल्लुवर 
भहिसा ही दया है और हिंसा ही निर्दयता; मगर मांस खाना एकदम 
पाप है । - तिरवल्लुवर 
अगर आदमी दूसरे प्राणियोकी पीडा और यब्त्रणाकों एक वार समझ सके, 
तो फिर वह कभी मांस खानेकी इच्छा न करे । - तिरुवल्लुवर 
जो लोग माया और मूढताके फन्देसे निकर गये है वें मास नहीं 
खाते । - तिरुवल्लुबर 


भला उसके दिलमे तरस कैसे आयेगा, जो अपना मास वढानेकी खातिर 
दूपरोका मांस खाता है ? - तिख्वल्लुवर 
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अपने पेटोंकों पशुओकी कदर मत बनाओ । - अली 
मांसाहारी 

मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस है। - अनात्त 
जो आदमी मांस चखता है, उसका दिल हथियाखन्द आदमीके दिलकी 
तरह नेकीकी ओर रागिव नही होता । - तिरुवल्लुवर 
जो दूसरेके मांससे अपने मांसको वढानेकी इच्छा करता है उससे ज़्यादा 
नीच और क्रूर कोई नही है । “ महाभारत 
सिज़ाज 


स्वयं उस मनुष्यने कोई अत्यन्त आनन्दी मिजाज नहीं पाया जो उत्त 
लीचड आंदमियोंकों सहन नहीं कर सकता जिससे दुनिया भरी पडी है। ' 


- ब्रुयर 
मित्र 

सच्चा मित्र वह हैं जो मुँहपर चाहें कडवी कहे पर पीछे सदैव वड़ाई 
करे । - हरिभाऊ उपाध्याय 
सच्चा मित्र वह हैं जो दर्षणकी तरह तुम्हारे दोषोंको तुम्हे दरशावे । जो 
तुम्हारे अवगुणोंको गुण बतावे वह तो खुशामदी है । « ग्रजाली 
आदमीको चाहिए कि अपना मित्र आप बने, बाहरी मित्रकी खोजमे 
ने भटके । “ जैन सूत्र 
मित्र दुर्लभ है; इसकी माकूछ वजह यह हैं कि इनसाच तक मुश्किलसे 
मिलते है । | - जोसेफ्रो 
सित्रका, हँसी-मजाकमे भी, जी नही दुखाना चाहिए । - साइरस 
जो छिद्वान्वेषण किया करता है और मित्रता टूट जानेके भयसे सावधानीके 
साथ बरतता है, वह मित्र नही है। - वृद्ध 


ज़ो,तेरा वास्तविक मित्र है, वह तेरी जरूरतके वक्‍त तुझे मदद 
देगा। , - शेव्सपीयर 


त्तंग-स देप७ 


तुझे वन्धु मित्र चाहिए तो ईश्वर काफी है, संगी चाहिए तो विधाता काफी 
है; मान-अ्रतिष्ठा चाहिए तो दुनिया काफी है, सान्त्वना चाहिए तो धर्म- 
पुस्तक काफी है, उपदेश चाहिए तो मौतकी याद काफी है; और अगर 
मेरा यह कहना गले नही उतरता हो तो फिर तेरे लिए नरक काफी है। 
- हातिम हासम 
जो सामने तो मीठी-मीठी गतें करता हैं लेकिन पीठ-पीछे बुरा सोचता 
है और दिलमें कुटिलता रखता है, जिसका चित्त साँपकी गतिके समान हैं 


ऐसे कुमित्रकों छोडनेमे ही भलाई हैँ । - रामायण 
मित्र खूब दूर रहना चाहते हैं। वे एक-दूसरेंसे मिलनेकी अपेक्षा अकूग 
रहना पसन्द करते है । - थोरो 
जो तुम्हें वुराईसे वचाता है, नेक राहपर चलाता है, और जो मुसीबतके 
वक्‍त तुम्हारा साथ देता है, वस वही मित्र है । - तिरुवल्लुवर 
अपने मित्रकों अपने लिए, या अपनेको अपने मित्रके लिए, सस्ता न बना 
डाल | - कहावत 
मित्रोके विना कोई भी जीना पसन्द नही करेगा, चाहे उसके पास बाकी 
सब अच्छी चीज़ें क्‍यों न हो । - अरस्तू 
प्रकृति पशुओं तकको अपने मित्र पहचाननेकी समझ देती है । 

- कॉर्नील 
पुराने सच्चे दोस्तसे वढ़कर कोई दपंण नहीं है।._- स्पेनिश कहावत 
दुदचरित्र आदमीसे न दोस्ती करो न जान-पहचान । गरम कोयछा जछाता 
है, ठण्डा हाथ काले करता है । - हितोपदेश 
मित्र दुःखमे राहत है, कठिताईमें पथ-प्रदर्शक है, जीवनकी खुशी है, 
जूमीनका खज़ाना हैं, मनुष्याकार नेक फ्रिददता हैं। - जोसेफ हॉल 


जिसे दोप-विहीन मित्रकी तलाश है वह मित्र-विहीन रहेगा । 
- तुर्की कहावत 


झ््ष्८ट ज्ञानगंगा 


दुनियामे सब स्वार्थके मित्र है, परमार्थ तो उनके सपनेमे भी नहीं हैं । 
- रामायण 
आपत्तिमे भी एक गुण है--वह एक पैमाना है, जिससे तुम अपने मित्रोको 


नाप सकते हो। - तिरुवल्लुवर 
सौ रिव्तेदारोसे एक सच्चा दोस्त हमेशा अच्छा । - इठालियन कहावत 
जो स्वयं अपना दोस्त है वह दुनियाका दोस्त हैं । “ सेनेंका 


जबतक तेरे पास सम्पत्ति है तबतक खरू मित्र तेरे प्रति बड़ी उदारता 
प्रकट करेंगा। पर निर्घतताके समय वह तेरे निमित्त कंजूस हो जायेगा । 

- हजुरतअली 
नीचोको जबतक कुछ मिलता-जुलता रहता है, तबतक वे मित्र बने रहते 
है; और जब तू उनको कुछ न देगा, तब उनका विप तेरे लिए घातक वन 
जायेगा । - हजरत अली 
जब किसी विवेकीने ससारको परीक्षा की तो उसे ज्ञात हुआ कि संसारमे 
मित्रके रूपमे कैसे-कैसे शत्रु हैं । - अबू निवास 
आत्यन्तिक मित्र देवोकी तरह दुलभ है, शायद दुर्लभतर । 

- जें० एस० मिल 
जीवनकी आधी मिठास मिन्रमे है। - कहावत 
जिस समय तेरे मित्र तुझसे अछग हो; उस समय तेरी आँखें न भर आयी, 
तो प्र मका जो तू दम भरता है, बिलकुल मिथ्या है । 

- भुहज्जिवउद्दीन याकृूत 
जो लोग तुमसे अधिक योग्यतावाले है वे यदि तुम्हारे मित्र बन गये है, तो 
तुमने ऐसी शवित प्राप्त कर छी हैं जिसके सामने तुम्हारी अन्य सब 
शवितयाँ तुच्छ है | - तिशवल्लुवर 
बहुत ज्यादा आनेसे या बहुत कम आनेसे दोस्त छूट जाते है । - कहावत 
जैसे दोस्त हम चाहते है, ख़्वाव और कहानियाँ है । - एम्स 


तरंग-म ३५९ 


तुझसे डस्ता हूँ। 'भई, क्‍यों ?” 'क्योकि तू 'स्कीमी' है, तुझसे 
सदा चौकन्ना रहना पड़ता है।” मित्रता और इतना चौकन्तापन एक साथ 
नहीं रह सकते । है - अन्नात 
विदयाल-हृदय ही सच्चे मित्र हो सकते हैं; वृज़दिल और कमीने कमी नहीं 
जान नकते कि सच्ची मित्रताके क्या मानी हैं । - चार्ल्स किंग्यले 
जिससे मित्रता न रही वह कभी सन्सित्र था भी नहीं। 

- भँगरेजी कहावत 
असमान मित्रताएँ हमेशा घृणामें समाप्त होती हैँ । - औओए० ग्रोल्डस्मिथ 
नीति कहती हैं कि दोस्ती या दुब्मनी वरावरवालोंसे करे। - रामायण 
वे दोस्तियाँ जहाँ दिल नही मिलते वारूदसे भी वदतर है, वड़ी बुलन्द 
भावाजसे टूठती है । - स्वामी रामतीर्थ 
मित्रता दो तत्त्वोंते बनी हैँ : एक सचाई है, और दूसरा कोमरूता । 

- एमर्सन 
पूर्ण उदारता और विद्वास् । - एमर्सन 
सच्चा प्रेम दुर्लम है, सच्ची मित्रता और भी दुर्लम हैं। - छा फौण्टेन 


जब हम देवोंसे मित्रता स्थापित कर छेते हैँ तभी हम मनुष्योमे मित्रताका 


हट] 
संचार कर पाते है । - थोरो 
परस्पर सात वातें होनेसे या सात कदम साथ चलनेसे ही सज्जनोमे मित्रता 
हो जाती हैं । - कालिदास 
जीवनमें मित्रतासे वढ़कर सुख नहीं । - जान्सन 


यदि मित्रता मुझे दृष्टिवहीन कर दे, यदि वह मेरे दिनको अन्वकारपूर्ण 
बना दें, तो मुझे वह छवलेश नही चाहिए । “- थोरो 


8६० ज्ञानगंगा 
विज्ला शक इनसानका फायदा इसीमे हैं कि वह बेवकफोसे दोस्ती न करे । 
- तिख्वल्लुवर 


योग्य पुरुषोकी मित्रता दिव्य ग्रन्थोके स्वाध्यायके समान हैं; जितनी ही 
उनके साथ तुम्हारी घनिष्ठता होती जायेगी, उतनी ही अधिक खबियाँ 


तुम्हें उनके अन्दर दिखाई देती जायेंगी । - तिरुवल्लुबर 
जो लोग मुसीवतके वक्‍त धोखा दे जाते हैं, उनकी मित्नताकी याद मौतके 
वक्‍त भी दिलमें जलन पैदा करेगी । - तिरुवल्लुवर 
योग्य पुरुपोकी मित्रता बढ़ती हुई चन्द्रककाके समान हैं, मगर वेवक़्फोकी 
दोस्ती घटते हुए चाँदके समान है । - तिर्वल्लुवर 


पाक-साफ्‌ लछोगोके साथ बडे शौकसे दोस्ती करो; मगर जो तुम्हारे अयोग्य 
है उनका साथ छोड दो, इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भेंट भी देनी पड़े । 


- तिरुवललुवर 
नीचोकी मिव्रतासे बच, क्योकि वह जुद्धभाव रखकर मित्रता नहीं करते, 
बल्कि वनावटसे काम छेते है । - हंजुरतअली 
मिन्नता दो दरीरोमे एक मन हैँ । - अरस्तू 
बेवकफसे दोस्ती करना रीछको गले लगाना हैं। - अफगान कहावत 
मित्रता ऐसा पौधा हैं जिसे अकसर पानी देते रहना चाहिए । 

- जर्मन कहावत 


जान लो कि छोटे-छोटे उपहारोंसे मित्रता ताजी रहती है।  - मन्तेको 


जो दोस्तियाँ वरावरीकी नही होती हमेशा नफ्रतमें खत्म होती है । 
- गोल्डस्मिथ 


हँसी-दिल्लगी करनेवालली गोष्ठीका ताम मित्रता नहीं है; मित्रता तो 
वास्तवमे वह प्रेम है जो हृदयकों आह्वादित करता है। - तिरवल्लुबर 
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मिम्रताका दरबार कहाँ लगता है ? वस वहीपर कि जहाँ दो दिलोके वीच 
अनन्य प्रेम ओर पूर्ण एकत्ता है और जहाँ दोनों मिलकर हर-एक तरहसे 


एक-दूसरेको उच्च और उन्नत बनानेंकी चेष्टा करें । - तिरुवल्लुवर 
मौन या उपेक्षास चहुत-सी मित्रताएँ समाप्त हो जाती है।._- कहावत 
मिन्र-रहित 

कगार हैं मित्र-रहित दुनियाका मालिक । - यंग 
मिथ्याचारी 

जो मूढ आदमी इच्द्रियोफ़ो कर्म करनेसे रोके, छेकित मनसे इन्द्रियोके 
विपयोका स्मरण करता रहे, वह मिथ्याचारी कहलाता हैं।_ - गीता 
मिलन 

हम जैसे है तंसोसे ही मिलते है ! - एमर्सन 


अपने मित्रसे कभी-कभी मिझा कर ताकि प्रेम बना रहे । जो मित्र बहुत 
आता-जाता रहता है उसको अवश्य दु खली होना पडता है । 


- इब्त-उल-वर्दी 
मिलाप 
बहुत्तोका मिकाप और थोडोके साथ अति समागम ये दोनो समान 
दु.खदायक है । - श्रीमद्राजचन्द्र 
मिल्कियत 


जो आवश्यकतास अधिक मिल्कियत एकत्र करता हैँ वह चोरी करता हैं 
ओर चोरीका धन कच्चा पारा हैं। वह पच नहीं सकता । अन्तर्मे वह चोर- 
की मिल्कियत न रहेंगी--ऐसा विश्वास रख अपने अहिसक उपाय हमे 
करते ही जाना चाहिए | - गान्धी 
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मुक्दमेबाजी 
मुकदमेबाजी करना विल्‍्लीकी खातिर गाय खोता है। - चीनी कहावत 
मुकदमावाजीमें कुछ भी निश्चित नहीं है, सिवा खर्चेके । - वटछर 


ज्यादा भुकदमेबाजीसे बचो, उससे तुम्हारे अच्तरंगपर जुप्रभाव पड़ता हैं, 
स्वास्थ्यकों हानि पहुँचती है, और मिल्कियत बर्बाद होती है। - ब्रुयर 


मुक्ति 
मैं कब मुक्त होऊँगा ? जब 'मैं' ख़त्म हो जायेगा । 

- स्वामी रामतीर्थ 
मुक्तिके छिए जोर नहीं रूगराना पडता, वह तो अत्यन्त सर प्राकृतिक 
विकास है । - महात्मा भगवानदीन 


शरीरको सक्रिय संघर्षम रखता और मनको विश्रान्ति और प्रेममय 
रखना, इसीके मानी है यही इसी जन्ममें पाप और दुःखसे मुक्ति । 


« स्वामी 'रामतीर्थ 
मैं कब मुक्त होऊंगा ? जब "मै! न रहेंगा। “मैं! मौर 'मेरा” अज्ञान 
हैं 'तृ! और तिरा' ज्ञान है । - रामकृष्ण परमहंस 
इच्छा-रहितता ही मुक्ति है, और सासारिक वस्तुओकी कामना ही वन्धन है। 

-“ योगवासिष्ठ 
जो अपनी आत्माके अन्दर ही सुख-आनन्द और रोशनी पाता है वही 
परमेश्वरमें छीन होकर मुक्ति प्राप्त करता है। - गीता 


जो आदमी आखिर तक ऊपरी रूढियों यानी रीति-रिवाजों और कर्म- 
काण्डमे फंसा रहता है, वह मरनेके बाद अन्धेरे रास्तेसे जाकर स्वर्ग 
और नरकके चक्‍्करमें पडता है, और जो इन सब चीजोंसे ऊपर उठकर 
सब जानदारोको एक निगाहसे देखता हुआ दुनियाकी वेलौस, बेलगाव 
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( निष्काम ) और वेग़रजु ( नि.स्वार्थ ) सेवामे छगा हुआ शरीर छोडता 
है वह रोगनोके रास्तेसे चलकर मुक्तिकी तरफ कदम वढाता हैं । 

- गीता रहस्य 
जो आदमी राग और हेष, मुहब्बत गौर नफरत, से हटकर, दुईसे ऊपर 
उठकर, सब तरहके पापोसे वचता हुआ, नेंक काम करता हुआ, सिर्फ एक 
परमेश्वरकी पूजा करता हैं तवरही हकीकतको जान सकता हैं और वही 
निजात हासिल कर सकता है ! - गीता 
मुक्ति ( निजात ) के लिए किसी रीति-रिवाजकी जृरूरत नहीं, जरूरत 
बपने दिलसे मोह, डर और गुस्सेको निकालकर उसे एक परमेब्वर्की 
तरफ लगानेकी है । - गीता 
अगर हम उत्त उच्चतर और गम्भीरतर चेतनामे जाना चाह जो भगवान्‌- 
को जानती और उनके अन्दर ज्ञानपूर्वक निवास करती है, तो हमें निम्न- 
प्रक्ृतिकी बक्तियोंस मुक्त होना होगा और भागवत शक्तिक्री उस क्रियाके 
प्रति अपनेको उद्वाटित करना होगा जो हमारी चैतनाकों दिव्य प्रकृतिको 


चेतनानें रूपान्तरित कर देगी । - अरविन्द घोष 
अनास किक्री पराकाष्ठा गीताकी मुक्ति है । - गान्वी 


अनासक्ति कैसे बढे ? सुख भौर दु ख, दोस्त और दुः्मन, हमारा और 
दूसरोका--सव समान समझनेसे अनासक्ति बढती हैँ। इसलिए अनासक्ति- 
का दूसरा नाम समनाव हैं । - गान्वी 
भक्त कवि नरस्सयों कहते है : '“हरिना जन तो मुक्ति न माँगे, माँगे जन्मों 
जनम अवतार रे ।” इस दृष्टिसे देखें तो 'मुक्ति कुछ और हो रूप छे लेती 
ह। - गान्वी 
जिन छोगोंके दिलोते मोह, गुस्सा और डर विलकुछ जाते रहे, जिन्होने 
एक परमेब्वरका सहारा छिया और उसीमे अपना मन लगाया, उन्हें सच्चा 
ज्ञान मिलता हैं और आप्रिर्मे वे उसी परमेम्वरम छय ( फना ) हो जाते 
ह। - गीता 
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यदि कोई मनुष्य अपनी समस्त वासनाओंको सर्वथा त्याग दे तो वह मुक्ति- 
को जिस रास्तेंसे आनेकी आज्ञा देता है उसी रास्तेसे आकर उससे मिलती 
है। - तिरुवल्‍्छुवर 
जो गृणातीत हो जाता है वही इस दुनियासे निजात पाता है। - गीता 
तुम एक साथ इन्द्रियोके दास और ब्रह्माण्डके स्वामी नहीं हो सकते । 

- स्वामी रामतीर्थ 
अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुमको मुक्त होना चाहिए । 

“ एमर्सन 
वे ही छोग मुक्त है जिन्होंने अपनी इच्छाओकों जीत लिया हैं, बाकी सब 
देखनेमे स्वतन्त्र मालूम पडते है मगर वास्तवमें वन्चनसे जकडे हुए है । 

- तिरुवल्‍्लुबर 
दुसरेकी गुलामी न चाहिए तो अपनी ,गुलामी--आत्म-संयमन--करनेकी 
तत्परता चाहिए । - स्वामी रामतीर्थ 
अपने परमात्मस्वरूपमे लीन रहो तो तुम मुक्त हो, अपने मालिक और 
दुनियाके शासक हो । - स्वामी रामतीर्थ 
मुक्ति हमेशा ज्ञाससे मिलती हैं। आज-कलके ड्यूटीके पाबन्द, स्वार्थकी 
खातिर दौड़-धूप करनेवाले सम्य गुलामको कर्मकाण्ड पाप और दु.खसे 
नही बचा सकता । - स्वामी रामतीर्थ 
जितना कष्ट यह जीव ससारी चीजोको पानेमें उठाता हैं उसका कुछ अंश 
भी आत्मोद्धारमें उठाता तो कभोका मुक्त हो गया होता ।_- जैनाचार्य 
त्यागके रास्ते चलनेसे 'अमरपुर' आता है । - स्वामी रामतीर्थ 
भुखिया 
मुखिया मुखके समान होना चाहिए--खाने-पीनेको एक मगर सब अग्ोंका 
विवेकसहित पालन-पोपण करनेवाला । - रामायण 
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अमृक्ष॒ 

पानीमें नाव रहे मगर नावमे पाती न रहे, मुम॒क्षु दुतियामें रहें मगर 
दुनिया उसमे न रहे । - रामकृष्ण परमहंस 
मुसाफ़िर 


जानीने हमे मुसाफिर कहा है | वात सच्ची हैं। हम यहाँ तो चन्द रोजके 
लिए है। वादमे 'मरते' नहीं “अपने घर जाते' हैँ । कैसा अच्छा और 


सच्चा खयाल | - गान्वी 
मुसकान 
जो चेहरा मुसकरा नही सकता अच्छा नहीं है। - मार्थक 


देखो, जो छोग"मुतकरा नही सकते, उन्हें इस विभाल लम्बे-चौडे ससारमे, 
दिनके समय भी, अन्धकारके सिवा और कुछ दिखाई न देगा । 

- तिख्वल्लुवर 
मुसकानें प्रेमकी भाषा है । - हेअर 
मूँज़ी 
कुदरतमें ऐसी कोई चीज नही हैँ जो ईब्वर्से इत्तनी दृर हो, या उसके 
ऐसी ह॒द दर्जे भ्रतिकूछ हो, जैला कि छोभी और मकक्‍्खीचूस मूँजी । -वैरो 
मूँजी आदमीके लिए 'उसके पास धन है--यह न कहकर “वह धनके 


पास हैं! कहना ज्यादा ठीक होगा। - अज्ञात 
मूठ 
दरिद्र महामना आदमीको पण्डित लोग मूढ़ कहते हैं ! - विदुर 
मृढ आदमीसे जमीन और आसमान फिजूल लटते है । - शिल्‍ल्र 
मूर्ख 
मर्खको नसीहत देना गुम्बदपर अखरोट फकना हैं । - फारसी 


अटल नियम बना लो कि मर्खका विरोध नहीं करना, क्योकि यदि मूर्ख 
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तुम्हारा मुकावछा करने खड़ा हो गया तो तुम्हारा समूचरा सम्यकृज्ञान 


तुम्हे बचा नही पायेगा ! - आर० एम० मिलने 
मूर्ख छोग सहसा कोई काम कर बैठते है और फिर पीछे पछताते 
है। - रामायण 
जहाँ मूर्सोकी, अज्ञानियोंकी संख्या अधिक है वहाँ घूतं, धोखेबाज भूखो 
नही मरते | - एक अँगरेज़ लेखक 
मू्खोका खानदान कदीमी' है । - फ़ैकलित 


मूर्ख कौन है ? वकवादी | मृर्खको चाहिए कि सभामें मुँह न खोले और 
वुद्धिमान्‌ सिर्फ सवालका जवाब देनेके छिए | बहुत सुचना और थोडा 


बोलना यही वुद्धिमान्‌का लक्षण है। - वुजरचिमिहर 
जिन भारोंको मनुष्य सहव कर सकता है, उनमे मूर्खकी बातकों सुनना 
और सहना सबसे कठिन हैं । - स्पेन्सर 
मूर्खोेसि न मिक्तो । क्योकि अगर तुम समझदार हो तो गधे दिखोगे और 
अगर मूर्ख हो तो और भी ज्यादा मूर्ख दिख्लोगे । - सादी 
पत्थर भले ही पिघल जाये, मूर्सका हृदय नहीं पिघलेगा | 
- तमिल कहावत 
कोई बेवकूफ ऐसा नही हुआ जो अपनी जुबान बन्द रख सका हो । 
- सोलन 
मूर्सको जो काम करनेको मना करोगे; वह उस कामको जृरूर करेगा। 
- अज्ञात 
मूर्ख बोये या लगाये नहीं जाते, वे अपने-आप उगते है 
- रूसी कहावत 
दुर्गम पर्वतों और भयानक जंगलोमें हिंसा पशणुओके साथ घूमना अच्छा, 
पर मूर्खोका सम्पर्क इन्द्रभवनमे भी अच्छा नही । - भर्तृहरि 


सबका इलाज है, पर मूर्खका इल्लाज नहीं । - भर्तहरि 
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जो अपने अमृतमय उपदेगसे दुष्टको सन्मार्गपर छावा चाहता है वह 
सिरसके नाजुक फूछकी पंखडीसे हीरेको छेदना चाहता है, या एक बूँद 


जअहदसे खारे समृद्रको मीठा करना चाहता हैं। - भर्तृहरि 
जो परले पिरेके मूर्ख हैं वे ही सदा दूसरोकी मूर्खताकी वातोपर उढूे 
उड़ाया करते है । - गोल्डस्मिथ 


जो मनुष्य पढा-लिखा न होनेपर भी घमण्डी हो, दरिद्र होकर भी ऊँची- 
ऊँची वासनाओके भीगनेकी इच्छा करे और बुरे कामोंसे धन पैदा करना 


चाहे, वह मूर्ख है । - महाभारत 
अपनेको गया बता डाला तो हर आदमीका वोझा अपनी पीठपर पायेगा । 
- डेनिस कहावत 
मै मूर्खसे हमेशा उरता हैं, कोई कैसे माल सकता हैं कि वह दुष्ट भी नहीं 
है । - हैजुलिट 
मूर्ख छोग जो कुछ पढते है, उसते अपना अहित करते है, और जो 
वे लिखते है, उससे दूसरोका अहित करते है । - रस्कित 
चतुराईकी उतनी जुरूरत कभी नही होती जितनी कि उस ववत जब कि 
कोई किसी मूसंसे वहस कर रहा हो । - चीनी कहावत 
मूर्खकों सिखाना, मुरदेकों जिन्दा करनेके समात है।._- रूसी कहावत 


जवान सोचते है कि बूढ़े मूर्ख है, बूढें जानते है कि जवान मूर्ख हैं। - चैपमेन 
जो अपनी मूर्खतासे भी कुछ न सीख सके वह निपट मूर्ख होना चाहिए । 


ब्ं हैवर 
वह वेवकफ हैं जो सारी दुनियाकों और उसके वापको सनन्‍्तुष्ट करनेंकी 
कोशिश करता है। - फोण्टेन 
मूर्स अपनेको ज्ञानी समझता है। - कहावत 


एक आदमी खूब पढा-लिखा और चतुर है और दूसरोका गुरु है, मगर फिर 
भी वह इच्द्रिय-लिप्साका दास वता रहता हैं--उससे बढ़कर मूर्ख और 
क्रोई नही हैं । - तिरवलल्‍्लुवर 


३६८ ज्ञानगंगा 


मूर्खोको और जो चाहो तुम सिखा सकते हो, मगर सन्मार्गपर चलना वे 


नही सीख सकते । - तिरवल्लुवर 
मूर्खको खामोश कर देना वदतहजीबी है, मगर उसे अपनी हिमाकतपर 
कायम रहने देना करता है । - फ्रेकलिन 


वेवकफ छह बातोसे पहचावा जाता है--विछा वजह गुस्सा; वेफायदा 
बोलना; विना उननतिके परिवर्तत; वेमतंछव पूछना; अजनवीपर विव्वास 


करना; और दोस्तोंको दुब्मन समझना । - अरबी कहावत 
जो हमेशा दूुसरोकी सहाहपर चलता है वह वेवक॒फ है । - अज्ञात्त 
मूर्ख, दुःखावस्थाको प्राप्त होनेपर देवोको दोप देने छूगता है मगर अपनी 
गलतियोंको देखनेकी कोशिश नही करता ॥ - अज्नात 
चाहें बादल अमृत वरसावें मगर बेंत नहीं फूलता-फलता, चाहे ब्रह्माके 
समान गुरु मिल जायें मगर मूर्खका हृदय नही चेतता । - रामायण 


सूअरोंको मोतियोसे, गधोंको गुरुकुन्दसे, अन्धोकों चिरागसे और वहरों- 
को संगीतसे क्या फायदा ? मूर्खको उपदेश देनेसे क्या फायदा ? 


- अज्ञात 
जो अनिच्छनीयकी इच्छा करता है, इच्छनीयको त्यागता है और बलवानोंसे 
दुश्मनी मोल लेता है वह वेवक॒फ है । - अज्ञात 


मूखेता 

मैं मानती हूँ कि अपनी वृत्तियोंके अनुसार चलनेमे इतनी मूर्खताएँ नही 
होती, जितनी दुनियाकी लिहाज रखकर चलनेमे । - लेडी मेरी मोप्टेग्यू 
जैसे कुत्ता अपने वमनपर लछौटकर आता है, उसी प्रकार मूर्ख अपनी 
मूर्खतापर छौटकर आता है । - कहावत 
क्या तुम जानना चाहते हो कि मूर्खता किसे कहते है ? जो चीज छाभदायक 
है उसको फेंक देना ,और हामिकर पदार्थवों पकड़ रखना बस, यही 
मूर्खता है । - तिरवल्लुवर 


तरंग-म ३६९ 
सबसे अधिक असाध्य रोग मूर्खता है । - पोच्युंगीज कहावत 


सृतक 

जराबी, कामी, कंजूस, मूर्स, अत्यन्त दरिद्री, वदनाम, बहुत बूढ़ा, 
सदा रोगी, सत्तत क्रोवी, ईश-विमुख, श्रुति-सन्त-विरोधी, तन-पोपक, 
निन्दक और पापी--शरें चौदह प्राणी जीते हुए भी मुरदेके समान है। 


- रामायण 
सर्त्यु 
मृत्यु्में आतंक नही होता । मृत्यु तो एक प्रसननतापूर्ण निद्रा है, जिसके 
पीछे जागरणका आगमन होता है । -गान्वी 


मृत्यु तो मित्र है। क्षणभगुर शरीरके लिए मोह कैसा ? चीनी मिट्टीके 
बरतनोते भी हम कमजोर हैं। मृत्युका भय अपने दिलसे तनिकाहू 
देता चाहिए और देहके रहते हुए उसे सेवामे घिस डालना चाहिए । 


- गान्वी 
मृत्युदण्ड 
दुष्टोंको मृत्युदण्ड देना अनाजके खेतसे घासको बाहर निकालनेके समान है। 
- तिस्वल्लुव॒र' 
मृदु भापण 
हृदयमे निकली हुई मबुर वाणी और ममतामयी स्तिग्ध दृष्टिके अन्दर ही 
धर्मका निवासस्थान हूँ । “ तिरुवल्लुवर 
मेरा 
कौन ? नव मेरे है मैं सबका हूँ । - विनोबा 
मेहनत 
मेहनत वह सुनहरी चामी है जो खुश-किस्मतीके फाटक खोल देती है । 
- नीतिवाक्य 


१-२४ 


३६७० जशानगंगा 


कड़ी मेहनतसे तन्दुरुस्ती नहीं विगड़ती पर घबराहट, झंझट, चिन्ता, 
असन्तोषसे उसकी बहुत हानि होती है और निराद्मा तो आादमीको तोड़ 


ही डालती है। नह आवरबरी 
मेहनती ध , 
कामचोर शेरसे मेहनती कुत्ता अच्छा है । की - अनात 
सेहमान 

मेहमानको अपने मेजवानकी हैसियतके मुताबिक बरतना चाहिए | - अज्ञात 
मेहमानदारी 
जब घरमें मेहमान हो तब चाहे अमृत ही क्यो न हो, अकेले नहीं पीना 
चाहिए ॥ - लिझवल्लुवर 
घर. आये.हुए ,अतिथिका ,आदर-सत्कार करनेमें जो कभी नही चुकता, 
उसपर' कभी कोई आपत्ति नेहीं आती ।._ * “- तिरुवल्लुवर 
बुद्धिमान लोग इतनी मेहनत करके गृहस्थी किस लिए बनाते है ? अतिथि- 
को भोजन देने और यात्रीकी सहायता करनेके लिए। . - तिरुवल्लुबर 
देखो, जो आदमी योग्य अतिथिका प्रस॒न्‍ततापूर्वक स्वागत करता है, लृक्ष्मी- 
को उसके घरमे निवास करनेसे खुणी होती है । - तिरुवल्लुवर 
अनीचाका फूल सूँघनेसे मुरझा जाता है, मगर अतिथिका दिल तोडनेके 
लिए एक निगाह ही काफी हैं । - - तिरुवल्लुवर 
अतिथि-सत्कारमें कसर करना दरिद्रताकी दरिद्रता है।._- पारस भाग 


गृहंस्थका धर्म है कि घरपर शत्रु भी आवे तो उसका आदर-सत्कार करे, 
जैसे पेड़ अपने काटनेवालेको भी छाया देता हैं। अतिथि-सत्कारमे चूकने- 
वाला पतित होता है । - मनु 
मेहरबानी 

उदार बच, , खुशमिजाज, बच्र, क्षमावान्‌ बन, जिस तरह कि कुदरतकी 
मेहरवानियाँ तुझपर वरसी है, तू औरोंपर बरसा । - सादी 


तरंग-म इ७१े 


किसी आदमीको उसके प्रति की गयी मेहरवानीकी याद दिछाना और उसका 


जिक्र करना गाली देनेके समान हैं । “ डिमॉस्यनीजु 
चिडिया सोचती है कि मछछीको उठाकर हवामें छे आना दयाका काम है। 

- टैगोर 
मैत्री 


जैसे विन्दुका समुदाय समुद्र है, इसी तरह हम मैँत्री करके मैत्रीका सागर 
वन सकते हैं। और जगतमे सव एक-दूसरोंसे मित्र-मावसे रहे तो जगतका 


रूप बदल जाये - गान्वी 
अगर मैं अपने लिए नहीं हूँ तो मेरे लिए कौन होगा? भौर अगर मैं सिर्फ 
अपने लिए हूँ, तो मैं हूँ ही किसलिए ? - अनात 
ईश्वर मुझे मुझीसे बचाये । - अनात 
मैं कौन हूँ ? ईब्वरका दिया खानेवाला और शतानका हुवम बजानेवारू ! 

- मलिक दिनार 
मोनोडायट 


'ोनोडायट' ( एक समयमे एक ही चीज खाता ) में छाभ है ही । 

- गान्बी 
मोह 
जो महामोह मद पिये है उनके कहेपर ध्यान नहीं देना चाहिए । 

- रामायण 
चेतना-सरीक्ते चेतत होकर जडका मोह रखता किवा जडवत्‌ होना इसे 
क्या कहा जाये ? - विनोवा 
जिस तरह पानीसे निकलकर ज़मीनपर आ पडनेपर मछली तडफडाती हैं 
उसी तरह यह जीव दाग, ढेप और मोहके फन्‍देमें पडा तड़पता हैं। 

- बुद्ध 


इ्ण२ ज्ञानगंगा 


मोहकी जंजीर सिवा वैराग्यके किसी चीज़से नहीं तोडी जा सकती । 

- वन्ञात 
संसारमें मोह-बुद्धि तभीतक रहती है जवतक अविचार है।._- गजञात 
लोभ-मोहके दूर होते ही पुनर्जन्म बन्द हो जाता हैं। जी छोग इन बन्वनो- 
को नही काटते वे भ्रमजालमे फंसे रहते है । - तिरुवल्लुबर 
जीवन-रक्षाका मोह साहसीको उच्च पदोंकी प्राप्तिसि वंचित रखता है । 

- अबू इस्माइल तुगराई 
मोक्ष 
ज्ञान, भक्ति और कर्मके मिलनेसे आत्मा परमात्मपद प्राप्त करता है । 
- अरविन्द घोष 
जो मोक्षमार्ग वतछाया गया है वह तो चाहे जिस जाति या वेपसे प्राप्त 
किया जा सकता है । जो उसका साधन करेगा उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा । 


- श्रीमद्राजचन्द्र 
मार्ग यह है कि सबसे अनासक्त होकर एक चीज़मे आसक्ति रखें; फिर 
उससे भी अनासक्त हो जाये तो मोक्ष ही है। - उड़िया बाबा, 


जो परमेश्वरको सब जगह रमा हुआ देखकर किसी दूसरेको दु.ख देकर 
अपने हाथसे अपनी हिसा नही करता वही परमगतिको पाता हैं । - गीता 
मोक्ष या निज्ञात सिफ उन्हींको मिल सकती है और उन्हीके पाप धुरू 
सकते है जिनकी दुविधा मिट गयी है; जिन्होंने अपनो खुशीको जीत लिया 


है, और जो हमेशा सबकी भलाईके कामोमे लगे रहते हैं । - गीता 
हुर-एकको अपना मोक्ष आप बनाना होता है। उसे अपनी राह भी आप 
बनानी होती है। - जैनेन्रकुमार 


जो सव कामनाओंको छोड़कर नि सस्‍्पूह, निर्मम और निरहंकार होकर 
विचरता है, वही शान्ति पाता है । - गीता 


वरंग- म ३७३३ 


जो बात मुझे करनो हैं वह तो है--आत्मदर्शन, ईब्वरका साक्षात्कार 

मोल । मेरे जीवनकी प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिस होती है। मैं जो कुछ 
भी लिखता हूँ, वह भी इसी उद्देत्यते, और राजनीतिक क्षेत्रमे जो घमा 
सो भी इसी बातकों सामने रक्तकर | - गान्वी 


सत्र इन्द्रियोक्ते दरवाजोंकों बन्द करके मनको अपने अन्दर रोककर ही 
आदमी ”ईब्वरमें लो छगाये हुए” 'परमगति पा सकता है।_ - गीता 
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व्ही जाव्मी ईश्वर तक पहुँच सकता हैं जो किसी भी प्राणीसे बैर या 





इब्मना न सत्ता हां । «गीता 
मोक़ा 
हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल तुमको ईब्वर-द्वारा दिया गया 
एक नया मौक़ा है । - अन्नात्त 
मोज 
जो हर काममे मालिक्क्नी मौज निहारता हैं वह निष्कर्म हो गया और 
वही सच्चा भक्त है » राबास्वामी 
मात 
मौत्त कभी-कभी उम्र आदमीको जिन्दा छोड़ देती हैं, जो उससे नही डरता, 
और उसको मार डालती है जो उससे डरता है । - मुतनब्बी 


बह्ओंकों मारनेके छिए उत्तम-उत्तम तलवारें ओर बड़े-बड़े भाके 
दैयार करते है। मगर मौत बिना छड़ें ही हमारा सफाया कर देती है । 


- मुतनव्बी 

संसारमें हमसे पहले जो छोग पैदा किये गये थे, अगर वे जीवित रहते 

तो हम पृथ्वीपर जानेसे रोक दिये जाते । - मुतनव्बी 
मौतसे इर्कर जीवेकी बजाय उसके मुँहर्मे कृदकर मरना कहीं अच्छा हैं । 


“- नंज्ञात 
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मरणका जिन्दगीसे वैसा हो सम्बन्ध है जैसे कि जन्मका । टहरूना कदमके 


उठानेमे उतना ही है जितना कदमके रखनेमे । - टैगोर 
मौतसे डरना वुज॒दिलोंका काम है क्योकि असली जिन्दगी तो मौत ही है । 

ह - सुकरात 
मौतकी भुहर जिन्दगीके सिक्‍्केको कीमत बरूशती है, ताकि हम जिन्दगीसे 
वह खरीद सके जो कि सचमृच कीमती हैं । - टैगोर 
जो मौतसे डरता है, वह जीता नही है । - कहावत 


जो मौतसे नही डरता वह जो करना चाहें सो कर सकता है। 

- दयाराम 
मौत नही है। जो ऐसी दिखाई देती है परिवतंत है । यह चन्दरोज़ा 
जिन्दगी उस दिव्य जीवनका बाहरी भाग है, जिसके दरवाज़ेको हम मौत 


कहते है । - लौंगफेलो 

मोन 

मेरे मौनसे तू क्यो परेशान है? क्‍या तू जूबानको ही वोली समझता हूँ । 
- अज्ञात 

मौन सब कामोका साधन है। - अज्ञात 


वास्तवमें चाहे कोई आदमी अविवेकी, अज्ञानी और निवुंद्धि ही क्यों न 
हो, पर चुप रहनेसे वह अच्छा ही अनुमान किया जाता है । 


- हजरत अली 
प्रतिदित मौनका महत्त्व में देखता हूँ। सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो 
कामोमें डूबा रहता है उसके लिए तो मौन सुवर्ण है। - गान्धी 
खामोशीके दरख्तपर शान्तिका फल लगता है । - अरबी कहावत 


स्त्रियोको मौन उनका यथोचित छावण्य प्रदान करता है। - सोफोकित्स 


ते रं गम ट्ड्‌ छ्जु 


जो ज्यादा काबू पाते हैँ या ज्यादा काम करते है, वे कमसे कम बोलते 
हैं। दोनो साथ मिलते ही नहीं । देखो, कुदरत सबसे ज्यादा काम करती 
है, सोती नही, छेकिन मृक है । - गान्वी 
प्रतिक्षण अनुमव छेता हूँ कि मौन सर्वोत्तम भाषण हैँ। अगर बोलना हो 
चाहिए तो कमसे कम बोलो । एक शब्दस चले तो दो नहीं। - गान्दी 
मुझे तू अपने मौनके केन्द्रमं छे चल और मेरे हृदयकों गीतोसे भर दे । 
- टैगोर 

भयतते उत्पन्न मान पथुता, व संयमसे उत्पन्न मौन साथुता है । 

- हरिभाऊ उपाध्याय 
आओ, हम खामोश रहे ताकि फ्रिब्तोकी कानाफूसियाँ सुन सकें । 

- एमर्सन 
वाचालता त्राँदी हैँ, मौन सोना; वाचालता मनुष्योचित हें, मौत 
देवोचित । - जर्मन कहावत 
जहाँ कौवे कोलाहछ कर रहे हो वहाँ कोयछ॒का कूजन व्या जोभा दे ? 
जहाँ खलजन परस्पर वाद-विवाद कर रहे हो वहाँ सज्जनके मौन रहनेमे 


ही सार हूँ । - अज्ञात 
ओोह ! आत्मा चुप रहती, ताकि परमात्मा वोछ सकता। . - फेनेंलन 
कोयलने अच्छा किया कि वह वादलोके आनेपर खामोश रही । जहाँ 
मेढक टर्राते हों वहाँ मौन हो थोभा देता हैँ । - अनातव 
मौन नींदकी तरह है; वह विवेकको ताजा करता है । - वेकन 
पद्म तुमसे बोलना नहीं सोख सकते, तुम उन्तसे चुप रहना सीख 
सकते हो । - बज्ञात 
गायनसे भी ज़्यादा सगीतमय है मौच । - क्रिश्चिता 


हमारे पत्रित्र॒तम विचारोका मन्दिर मौन हैं । - श्रीमती हेल 
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बेहतर है कि आप खामोश रहे और मूर्ख समझे जायें, वनिस्वत इसके कि 
आप»अपना मुँह खोलकर तद्विषयक सारा भरम मिटा दें | 

« अन्नाहम लिकन 
एक चुप और सौ सुख । - कहावत 


मोलिकता 

धोबी बिछा धुले हुए कपड़ोके ढेर अपने घरमे रखता हैं, भगर थे उसके 
नही है। ज्यो ही कपड़े घुल जाते है उसका कमरा खाली हो जाता है । 
वे छोग जिनके अपने मौलिक विचार नही है धोवीकी तरह है। अपने 


विचारोंमें धोवी न बनो । - रामकृष्ण परमहस 
मौलिकता अपनेपनमें कायम रहना है, और सही-सही वह कहना जो हम 
है और देखते है । « एमर्सन 
छा 
यः 
यश 
कुछ लोगोंको यश मिल जाता है, लेकिन उसके पात्र दूसरे होते है । 
गा - लसिंग 
हजार वर्षका यश एक दिनके चरित्रपर निर्भर रह सकता है। 
- चीनी कहावत 
यद्की चमक अन्तिम वस्तु है जिसे ज्ञानी छोड़ता है। - टेसिट्स 


मैंने शिखरको पार कर देखा है मगर यशकी बेरंग और वोरान ऊँचाईमें 
कोई शरण न मिली। प्रकाश फीका पड़नेसे पहले, मेरे रहबर, मुझे 
शान्तिकी घाटीमे छे चलन, जहाँ जिन्दगीकी फसल सुनहरी ज्ञानमें सुफलित 
होती है । - टैगोर 
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बघस्वी होनेका सबसे छोटा रास्ता अन्तरात्माके अनुसार चलना है ! 

ह्ड होम 
खुशकिस्मत हैं वह जिसका यश हकीकतको पार नही कर जाता । - टैगोर 
यज्ञ 
असली यज्ञ वह 'नान' है जिसे एक वार हासिछ करनेके वाद आदमी 
घोखेमे नहीं पड़ सकता। वह ज्ञान यही हैं कि आदमी तमाम जानदारोको 
अपने अन्दर और सबको ईश्वरके अन्दर और सबके अन्दर ईव्वरको देखे । 

- गीता 
तू जो छुछ करे, जो कुछ खाये, जो यज्ञ ( कुरवानी ) करे, जो तप करें, 
सब ईव्वर्के छिए ही कर । - गीता 
दुनियाके शुरुमे उद्वरने यज्ञ यानी कुखानीके साथ सब जानदारोको 
बनाकर उनसे यह कह दिया कि तुम सब इस यज्ञ ( यानी एक-दूसरेकी 
भलाईके कामो ) से ही फूलो-फछो और ये एक-दुसरेकी भलाईके काम 


ही तुम्हे सब अच्छो-अच्छी चीजोंके देनेवाले साबित हो । - गीता 
याचक 
तिनका हल चीज है, तिनकेसे हलकी रुई, और रुईसे हछका याचक । 
- अज्ञात 
याचना रे 
याचना की कि भिक्‍ट्धत हुए । - स्वामी रामतीर्थ 
सम्जनसे निप्फल याचना भी अच्छी, नीचसे सफल याचना भी अच्छी 
नही । - कालिदास 


'न' करनेवालेफी जान उस वक्‍त कहाँ जाकर छिप जाती है जब कि वह 
नहीं कहता है? भिख्तारोकी जान तो सिडकीकी आवाज सुनते ही तनसे 
निवाल जाती है । - तिरुवल्लुवर 
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तुम चाहे गायके लिए पानी ही माँगो, फिर भी जवानके लिए याचना- 
सूचक शब्दोकों उच्चारण करनेसे बढ़कर अपमानजनक बात और कोई 


नही । - तिरुवल्लुवर 
यात्रा 

पानी एक जगह ठहरे रहनेसे वदबुदार हो जाता है, और दृजका चद्धमा 
यात्राके कारण पूर्णचन्द्र वन जाता है । - ईव्न-उल-बर्दी 
जिस स्थानमें तू सफर करते हुए ठहरेगा, उसी स्थानमे कुटुम्बियोके बदले 
कुटुम्बी और पड़ोसियोके बदले पडोसी मिल जायेंगे । - अज्ञात 
याद 

आप याद रखें और गमगीन हो इससे छाख दर्जे बेहतर यह हैं कि आप 
भूल जायें और मुसकराये । - अज्ञात 
किसी राजाने एक भक्‍्तसे पूछा कि 'तुम्हे कभी मैं याद आता हूँ ।! जवाब 
मिला, हाँ, जब में ईद्वरकों भूल जाता हूँ । - सादी 
यादगार 


अगर मैने कोई काम स्मरणीय किया है, वह काम मेरी यादगार होगा ।-- 
अगर नही किया, तो कोई यादगार मेरी स्मृतिको नही बनाये रख सकती । 
- एजसिलास 

युद्ध 
अपनी आत्माके साथ युद्ध करना चाहिए । वाहरी शतब्रुओसे युद्ध करनेसे 
क्या छाभ ? आत्माके द्वारा ही आत्माको जीतनेवाछा पूर्ण सुखी होता है| 
- भ० भहावीर 
युद्ध वर्वर लोगोंका धन्धा है । - मैपोलियन 
संग्रामके दिन अगर कोई कायर तुझे इस डरसे रोके कि समरसेवियोके 
घमासानमें शायद तू पिस न जाये तो उसकी बातकों तू मत मात; और 
उसकी बातकी ज़रा भी परवा न करते हुए घमासान युद्धेके समयमे भी 
अगली ही कतारकी ओर बढ । - अन्तरां 
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युवक 
युवककी साधुशील, अव्यवत्तायी, आश्ञावानू, दृढ़निर्वयी और बलिषठ 
होना चाहिए | ऐसे तरुणको यह तमाम पृथ्वी द्रव्यमय हो जाती हूँ । 


- अज्ञात 
पक 

यांग 

जो कुछ अन्तराय वनकर आये उसे विदा कर देना होगा--योगकी यह एक 

प्रधान यर्त हैं । - अरविन्द घोष 


रु ० ७ 


योग उसीके ढु.खोंको मिटा सकता हूँ जो अपने आहार और विहारमें, 
याती सानेसीने और रहन-सहनमे, न कोई दयादती करता हैं और न 
बिलकुल कमी, जो ठीक वीचके रास्तेपर चलता है, जो अपने सब फूर्जोको 
पूरा करने और कामोको करनेमें एक वीचका रास्ता पकडता हैं, ठीक 
योता भी हैँ और ठोक जागता भी हूँ । - गीता 
'योगस्चित्तवृत्तिनिरोध '--यह पातंजरू योग दर्भनका पहला सूत्र है। योग 
चित्त-वृत्तिका निरोध हैं; यानी हमारे दिलमे उठती तरगोपर अंकृश रखता, 
उसे दवा देना, यह योग हुआ । - गाच्वी 
ज्ञानसे दिसनेवाले सत्यका साथत करनेको ही योग कहते है । 


- अरविन्द घोप 
जिसे घरमे साध्वी व प्रियवादिनी स्त्री नहों उसको बतमें चला जाना 
चाहिए, क्योऊफि उसके लिए जैसा वन वैसा घर । - भन्ञात 


शीघ्र लेसन यह लेसनमे 'कर्म', शुद्ध लेखन है. ज्ञान,” और सुन्दर लेखन 
हैं 'भक्ति । तौनोका मेल साधना यह छेखनका योग हैं यह दृष्टान्त 
सर्वजीवनमे लागू किया जाये । - विनोवा 
योगी 

जो आदमी अपनी हों तरह सवको एक वरावर देखता हूँ और सबके सुख 
और दु'सको अपना हो सुस्त और दुख समझता हैं वहीं सकसे बडा 
योगी हू। - गीता 
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जो साधनाके हथियारसे दुनियाकी सारी कामनाओका नाक्ष कर देता है, 
जिसकी सारी आकाक्षाएँ एक प्रभु-प्रेममे अदृश्य हो जाती है, ईदवर जिसे 
चाहता है उसीसे जो प्रेम करता है, और जिस प्रकार ईश्वर रखना चाहता 
है उसी प्रकार जो रहता है, उसीकों सच्चा योगी और पुरुषार्थी समझो । 


- बायजीद 

योग्यचा 
तुम्हारा सोता हुआ मन जाग जाये, इतनी योग्यता भी क्या अभीतक 
तुममें नहीं आयी ? - कुरान 
योद्धा 
रणवीर उस समय भी मौतसे भयभीत नही होते जब कि घमासान युद्धकी 
चक्की लोगोको पीस डालती है । - अबुल-उल-गौल-उत्त-तहबी 
जो मार्गका लुटेरा है वह योद्धा नही कहला सकता; बल्कि योद्धा वह है 
जिसके हृदयमें ईश्वरका भय हो। - इब्न-उल-वर्दी 

[0 

र 
रज़ामन्दी 


शान्‍्त और रजामन्द बैलपर दुना बोझा छादा जाता है । - कननड कहावत 


रहस्य 

सिर्फ एक परमेश्वर ही मे मनको लछगाओ, उसीकी भक्ति करो, उसीके लिए 
सव काम करो, उसीके सामने सिरकों झुकाओ और सब “धर्मों” को 
छोडकर सिर्फ एक परमेह्वरका सहारा छो। मुक्ति हासिल करनेका यही 
एक तरीका है । - गीता 


तरग-र देद१ 


हकीकृतका राज वही आदमी समझ सकता हैं जो किसीसे शाह न रखता 


हो । - गीता 
कोई दिमागदाँ आज तक कतई यह न वत्त़ा सका कि 'यह सब क्यो है ?' 
- एमर्सन 


जब तुम बाहरी चीजोकी ओर देखोगे और उन्हें पाना और रखना चाहोगे, 
वे तुम्हारी पकड़मे नही आयेगी, दूर भागेंगी मगर जिस वक्त तुम उनसे 
मुँह फेर लोगे और ज्योतिस्वरुूप अपनी अन्‍्तरात्माके रुवरू होगे, उसी 
क्षण अनुकूल दिशाएँ तुम्हें तलाण करने हृगेंगी--यही नियम है। 


- स्वामी रामतीर्थ 
वर अपने रहस्य कायरोंसे नही लुलवाता । - एमर्सन 
मूर्जकों रहस्य बता दो, वह छत्तपतर चढ़कर उसकी उद्धोषणा करेंगा। 

- हिन्दुस्तानी कहावत 


जगत्पराइमुख रहनेवाले सच्चिदानन्दके भान्त स्वरूपका अनुभव छेना 
इव्वरका ऐदवर्य नही हैं। उसके शञान्त स्व॒हुपके साथ हो उसके क्रियात्मक 
रपका अर्वात्‌ जीव और जगत्‌का भी आनन्द छेना चाहिए। इस प्रकार 


स्वीगीण भानन्द लेना ही जीवका रहस्य हैं । - अरविन्द घोष 
अगर तुम अपने रहस्थको किसी दुश्मनसे छिपाये रखना चाहते हो, तो 
किसी मित्र तकसे उसका जिक्र न करो। - फ्रैकलित 


तुम मुझसे आध्यात्मिक रहस्यकी वात जानना चाहते हो तो मैं ईव्वर और 
उतके वन्दोंको अपनी ही तरह प्रेम करनेके अछावा कोई रहस्व नहीं 
जानता । - सन्त फ्रान्सिस 
रहस्यके प्रकट हो जानेपर कोई शोक न करो, मौर फूलकी तरह आनन्दसे 
हमेंगा खिले रहो | इस वहुरूपिणी दुनियां पद और प्रतिष्ठा, मान और 
मर्यादा सभी कुछ मिटनेवाले हैं । - हाफिज 
रहस्य यह हैं कि जबतक मन पूर्णतः शान्त नहीं हो जाता तवतक योग 
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नहीं संघ सकता, ईश-साक्षात्कारका तेरा मार्ग चाहे कोई-सा हो। योगी 
भवतको वणमे रखता है, मतके वण नहीं होता । - रामक्ृष्ण परमहंस 
रहनो । 

वेद पढ़े सो पुत्र हमारा, कथन करे सो नाती । 

राह चले सो गुरू हमारा, हम रहनीके साथी ॥ 


- एक कवि 
शहवर 
कामिल रहवरकी पहचान यह हैं कि जब वह दिखाई दे तो खुदा याद 
आ जाये । - मुहम्मद 
रक्षा 
जब ईव्वर नही वचाना चाहता, तव थे घन वचायेगा, न माता-पिता, न 
वडा डॉक्टर । - गान्धी 
राग-हेष 


आदमीकी इच्द्रियाँ कुछ चौज़ोकी तरफ तो चाहसे छपकती है और कुछ 
चीजोसे भागती है, उनके इस चाहने और भागनेमे नहीं आना चाहिए, 


यह चाह और नफरत ही आदमोका दुश्मन है । - गीता 
संसाररूपी गाडीके राग और हष दो बैल है । - श्रीमद्राजचन्द्र 
राग-रंग हैं 

राग-रंगकी जिन्दगी वलिए्ठसे बलिष्ठ मनको भी अन्तमे नाकारा बना 
देती है । -> वलवर 
पश्चात्तापके वीज जवानीके राग-रंग्रद्धारा बोये जाते है, छेकिन उनकी 
फसल बुढ़ापेमे दुःखभोग-द्वारा' काटी जाती है । - कोल्टन 


राग-रंगकी, या प्रवानत' राग-रंगकी जिन्दगी हमेशा एक तुच्छ और 
मूल्यहीन जिन्दगी होती है, न जीने छायक, अपने दौरानमे हमेशा अस- 
न्तोपजनक, अन्तमे हमेशा दु.खद । - थ्योडोर पार्कर 
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राजदण्ड 
जो राजदण्ड घारण करता है उसकी प्रार्थना भी हाथमे तछवार लिये हुए 
डाकूके इन शब्दोके समान हैं--'खडे रहो और जो कुछ है उसे रख दो ।! 


- तिरुवल्‍्लुवर 
राजदण्ड ही ब्रह्मविद्या और घ॒र्मका मुख्य संरक्षक हैं।.._ - तिरुवललुवर 
फ्रेडिक महावके राजदण्डके पास वॉसुरी भी रखी रहती थी । 

> जीन पांल 
राजनीति 


मैरी देग-भक्ति अनन्त शान्ति तथा मुक्तिको ओर मेरी यात्राका एक पडाव 
मात्र हैं। मेरे लिए धर्ममे रहित राजनीतिकी कोई सत्ता नही । राजनीति 
धर्मकी सेविका है । - गान्वी 
लोग कहते है कि मै धर्मपरायण मनुष्य हैँ। मगर राजनीतिमे फेस पडा 
है । सच बात यह है कि राजनीति ही मेरा सषेत्र है और उप्में रहकर में 
घर्मपरायण होनेका प्रयत्त कर रहा हूँ । - गान्बी 
सारी मानवजातिके साथ आत्मीयता कायम किये बगैर मेरी धर्ममावना 
सन्तुष्ट नहीं हो सकती और यह तभी सम्भव है जब कि मै राजनीतिक 
मामछोमें भाग लूँ। क्योक्ति आजकी दृनियामे मनुष्योकी भ्रवृत्ति एक और 
अविमाज्य है । उसमें सामाजिक, आयिक, राजनीतिक गौर बुद्ध घामिक 


ऐसे जुदा-जुदा भाग नही किये जा सकते । - गान्वी 
राजनीतिन 

राजनीतिज्न पारेको तरह है। अगर तुम उसपर उंगली रखनेकी कोशिश 
करो, तो उसके नीचे कुछ नही मिलता । - ऑस्टिन 
राजा 


दैसो, जो राजा अपनी प्रजाकों सताता और उनपर जुल्म करता है, वह 
हत्यारेसे भी वदतर है । - तिरवल्‍्लुवर 
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जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥ 

- रामायण 
राजा माने तुष्ट । - स्वामी रामतीय॑ 
राजा एक-एकसे बड़ा है, लेकिन सबके सगठनसे छोटा है।._ - ब्रेक्टन 
जो प्रजाकों दु ख देकर अपना प्रयोजन साथे वह राजा नही डाकू है । 

- ऋषि दयानन्द 


राज्य-क्रीप 
राज्यका कोष गरीबोका टुकडा है, शतान मण्डलीका भक्ष्य नही हैं । 
- अनात 


राम 
चित्तकी अशान्तिमे जो रामनामका आश्रय लेता है वह जीत जाता है । 

- गान्धी 
व्याधि अनेक है, वैद्य अनेंक है, उपचार भी अनेक है । अगर व्याधिको 
एक ही देखें और उसको मिटानेहारा वैद्य एक राम ही है ऐसा समझें; 


तो बहुत-स्री झंझटोसे हम बच जायें । - गान्धी 
रामनाम 

जो केवल ओठोसे रामनाम वडबडाता है वह ओठोको सुखाता है और 
समयकी हत्या करता है । - गान्धी 
विकारी विचारसे वचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम है । नाम कण्ठसे 
ही नही, किन्तु हृदयसे निकलना चाहिए। - गान्धी 
राय 


“दूसरे तुम्हारे विषयमे क्या सोचते है' इसकी अपेक्षा 'अपने बारेमे तुम्हारा 
खयाल वहुत ज्यादा महत्त्वकी चीज है। - सेनेका 


तरंग-र श्प्रज 


हर नयी राय, शुरूमे, ठीक एकके अल्प मतमें होती है।._- कार्लाइर 
किसी भी मनुष्यके विषयमे उसकी मृत्युके पृर्व कोई राय निश्चित मत 
करो । “ सोलन 
छोटी-छोटी बातें अनजाने रुपसे हमें शुरुसे ही किसीके अनुकूल या प्रत्ि- 
कूल वना देतो है । - शोपेनहोर 
जिसकी अपनो कोई राय नहीं, वल्कि दूसरोकी राय और रुचिपर निर्भर 
रहता है, गुलाम है। - क्लॉपस्टॉक 


यदि मैं अपने बारेमे टूसरेकी राय जाननेको उत्सुक रहता हैँ तो इसके 
मानें यह है कि अपने वारेमे मेरी कोई राय नही है 


- हरिभाऊ उपाध्याय 
णश्स्ता 
मीधा रास्ता जैमा सरल है वैमा ही कठिन है। ऐसा न होता तो सब 
सोवा रास्ता ही छेते । - गान्बी 
आदमीकी सक्ति और आनन्द इसमें है कि वह पता छगाये कि ईध्वर किस 
रास्ते जा रहा है और उसी रास्ते चला चले । - बीचर 
र्ब्क्ि 
ऐ क्राकामकी चिदिया, उस रिज्कसे मौत अच्छी है जिस रिज्कके लिए 
नुझे नीचा उद्ना पड़े । - इकवाल 
रिवाज 
मूर्खके लिए रिवाज तर्कका काम देता है । - रौचेस्टर 
जालिम रिवाज विचारकताको गुलाम बना डालती हैं। 

है. 
- इठालियन कहावत 


रिवाज अवलमन्दोकी ताऊन और वेवकफोंको आराध्य देवी होतो है । 
- अज्ञात 
9-२५ 
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रिवाज बेवकफोंका कानून है । - वैनब्रग 
किसी रिवाजके इतने कट्टर पक्षपाती न बनो कि सत्यका बलिदान करके 
उसे पूजने लगो । - जिमरमन 
रिश्ता ह 
दुनियासे तुम्हारा रिव्ता ऐसा हो जाये जैसा ईश्वरका दुनियासे है । 

- स्वामी रामतीर्थ 
रिहतेदार 


जरा यह तो वता कि तुनें मामा और चाचाका रिव्ता किससे कायम कर 
रखा हैं? और उनसे दुःख और चिन्ताके अलावा तुझे क्या मिलता है ? 


- जब्सतरी 
रुचि 
हर मनुष्यकी रुचि दूसरेंसे भिन्‍न होती है । - कालिदास: 
रोग़ 


शारीरिक रोग, जिसे हम वजाय खुद एक मुकम्मिल चीज समझते है, 
आखिरश, आत्माकी किसी वीमारीका लक्षणमात्र हो सकता है |“ हाथी 
थदि कोई योगी वाहरके शक्ति-जगत्से अपनेको अछूग करके एकान्‍्तमे 
रहे तो वह अभी-अभी सब प्रकारके रोगोंसे मुक्त हो सकता हैं । 

। - अरविन्द घोंष 
रोदी 
कुत्ता तुम्हारे लिए नही, रोटीके लिए दुम हिछाता है । 

, » पोर्च्युगीज कहावत 
जो अपनी रोटी इसरोंके साथ बाँटकर खाता है, उसको भूखकी बीमारी 
कभी स्पर्श नहीं करती । - तिझवल्लुवर 
यदि तुम्हें रोटीकी चिन्ता सताती रहती है, तो या तो तुम अयोग्य हो, या , 
स्वार्थान्च या नास्तिक । - हरिभाऊ उपाध्याय 


तरंग-ऊछ इट७ 


वही ईव्वर, जिसकी तू सेवा करता है, तेरी जृरूरतें पूरी करेगा। उससे 
तुझे इस दुनियामें भेजनेसे पहले तेरे भरण-पोषणका इन्तजाम कर 


दिया है । - रामक्ृष्ण परमहंस 
लोगोके मन रोटोपर जितने लगे हैँ उतने यदि रोटी देनेवालेपर लगे होते 
तो वे फरिस्तोंसे भी बढ जाते । - धन्नात 
इंव्वर सच्चे सेवकोको हमेंगा रोटो देता है, और पिछले पचास बरससे 
मेरा यह अनुभव है । - गान्वी 
वि 

रोब 


जिसने अपनी उच्छाको जीत लिया हैँ और जो अपने कर्तव्यस्ते विचलित 
नही होता, उसकी आकृति पहाडसे भी वढकर रोबदाबवाली होती हैं । 


- तिस्वल्लुवर 
न 
ल 
लूखपतती 
हँसनेवाले रूखपती दुर्लभ है । - कारनेगी 
लगन 


लगनसे ज्ञान मिल्तता हैं, लगनके अभावमे ज्ञाद खो जाता है; पाने और 
खानेके इस दुहरे रास्तेके जानकारकों चाहिए कि अपनेको ऐसा रखे कि 
नान बढता जाये । “ बुद्ध 
एक लाजवाव छेखकने वया खूब कहा है कि छगन अपनेसे उलछटी दिशामे 
आदमीको उसी प्रकार नहीं दौडा सकती जिस तरह तेज नदी अपनी ही 
घाराके खिलाफ नावकों नहीं ले जा सकती । - फील्डिग 
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जो आदमी द्वरीर तककी परवाह किये बिना वुद्धिपूर्वक अपने कामको 
घुनमें लगा रहता है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नही है। - नीति 
कोई वात करने सरीखी छगी तो वह॒ठेठ अन्तःकरणकी तलीसे उमड़नी 
चाहिए; और अगर ऐसा हुबा तो कामकी स्फूर्ति सहज निर्माण होती है, 
सच्चे प्रेमके उभाडका जोर ऐसा विलक्षण होता है कि अगक्य छगनेवाली 


वात भी सहज-ही-सहज हो जाती है। - विवेकानन्द 
छ्चक्त 

मैं टूट जाऊंगा, मगर सुर गा नही । - भज्ञात 
मैं बेंतकी तरह लचकदार हूँ और हर ओर मोडा जा सकता हूँ । पर 
चेंतके समान ही मेरा टूटना कठिन है । - इव्न-उल-बर्दी 
लघुवा 

अगर कोई आदमी अपनेकों कीडा बना ले, तो पददलित होनेपर उसे 
शिकायत नही करनी चाहिए । - केण्ट 
ल्ज्ज्ञा 

जो लोगोके आगे रूज्जित और ईइ्वरके सामने निर्लज्ज है उसकी बातें 
शायद ही सच हो । - अबु उस्मान 


लायक़ छोगरोंका छजाना उन कामोंके लिए होता हैं कि जो उनके 
अयोग्य होते है; इसलिए वह सुन्दरी स्त्रियोके शरमानेसे विलकुछ भिन्‍न 


हैँ । - तिरुवल्लुवर 
जिन लोगोको आँखोका पानी गिर गया है वे मुरदा हैं। कठपुतलियोकी 
तरह उनमें भी सिर्फ नुमायशी जिन्दगी होती है । - तिझ्वल्लुवर 
स्‍्त्रीका सवसे कीमती जेवर लज्जा है । - कोल्टन 
छड़ाईं 


लडाईकों न तो मोल लो न उससे जी चुराओ । - कहावत 
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अगर मै अपने भाइयोसे लड तो निस्सन्देह मैं उस आदमीकी तरह हूँ जो 
मृगतृष्णामें पडकर अपनी मशकका पानी गिरा दे । 


- उददैल-विन-दल-फ्रख 
ल्क्ष्मो 
अहंकार औौर दु खसे वढकर वैभवके लिए घातक वाधाएँ दूसरा कोई नही 
है ु - गोल्डस्मिय 
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सम्पत्ति कम न हो तो तुम दूसरेके घन- 
वैभवकों ग्रसनेकी कामना मत करो । - तिरुवल्लुवर 


जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य न्‍्यायकी वातको समझता हैं और दूसरेंकी चीजोकों 
लेना नही चाहता, रूक्ष्मी उसको श्रेष्ठताकों जानती है और उसे ढूँढती 


हुई उसके घर आ जाती है। - तिरुवल्लुबर 
उत्साही, निरालसी, कुशल, निव्यंसन, शूरवीर, झृतज्ञ और मित्रतामे दृढ़ 
रहनेवालेके पास लक्ष्मी स्त्रयं चसनेके लिए आती है । « नीति 
लक्ष्मी अकसर दरवाजा खटखटाती है, मगर मूर्ख उसे अन्दर नहीं 
बुलाता । “ डेनिस कहावत 
लद्ष्मी मुसकराते हुए दरवाजेपर आती हैं । - जापानी कहावत 
लक्ष्मी साहसीको वरती है । - भजात 
जो माँगता नही है, छक्ष्मी उसकी दासी हो जाती हैं । - अज्ञात 
लक्ष्मी अनेको पापोसे पैदा होती है ! यह आनेपर अभिमान, मदहोशी और 
मूढता पैदा करती है! - अज्ञात 


मैले कपड़े पहननेवालोंको, गन्दे दाँतवालोको, अधिक भोजन करनेवालोको, 
निष्ठर वौलनेवालोंको, और सूर्योदयके वाद सोनेवालोको लक्ष्मी छोड देती 
है, चाहे वह विप्णु ही क्यो न हो । - अज्ञात् 


३९० ज्ञानगंगा 


छ्क्ष्य 
वस आत्म-समर्पण और आत्मोत्सर्ग ही मानव संस्क्ृतिका चरम लक्ष्य हैं। 

- भज्ञात 
अपने लक्ष्मी न भूलो, वरना जो कुछ मिल जायेगा उसीमे सन्तोष मानने 
लगीगे । - बर्नार्ड शा 
लाइछाज 
दरिद्रताके साथ आलूस्य भी हो, तो वह रोग छाइलाज है । 

.._- इस्माईल-इब्न-अवीबकर 

छाचारी 
जिस शकक्‍्तिने हमें उत्पन्न किया है, उससे अपनेको अछूग समझनेकी 
मूर्खतासे ही छाचारीकी प्रतीति होती है । - लिटन 
हिंसाके मुकावलेमें छाचारीका भाव आना अहिंसा नही कायरता है । 

« गान्षी 
छाभ 
संकल्प कर लेना चाहिए कि असत्य और अहिसाके द्वारा कितना भी लाभ 
हो, हमारे लिए वह त्याज्य हैं। वयोकि वह लाभ लाभ नही, किन्तु 


हानमिरूप ही होगा । - गान्धी 
उन कामोसे सदा अछग रहो जिनसे न तो यश मिलता है न लाभ होता 
है - तिस्वल्लुवर 
अशुभ छाभकी आशा हातिका श्रीगणेश है । - डेमोक्रिटस 
छालूच 

दुरदशिताहीन छालच नाशका कारण होता हैं; मगर महत्त्व, जो कहता 
है, 'मैं नहीं चाहता, सर्व-विजयी होता है । - तिरुवलल्‍्लुवर 


देखो; जो आदमी छारूचमे फैसा हुआ है और उससे निकलना नही चाहता, 
उसे दु.ख आकर घेर छेगा और फिर मुक्त न करेगा ।_- तिरुवल्लुवर 
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छालची 
गरीब कुछ, भोगी बहुत-सी, छालची तमाम चीछें चाहता हैं। - कौली 


लाहूची आदमी किस्लीके लिए भय नहीं हैं, छेकित वह सबसे बुरा अपने 
लिए हैं > अशात 


छुट्टेरा 
एक आदमी है जिसे लोग आग्रहके साथ चाहते है, एक आदमी है जो 
दूसरोके सिर लूदना चाहता है, पहला सेवा-भावी है, दूसरा शोपक है । 

“ हरिभाऊ उपाध्याय 


लेखक 
दोचो अधिक, बोलो थोढा, लिखों उससे भी कम । “ फ्रान्सीसी कहावत 
लेखक श्राही पुरोहित है, मगर नाग जाये उसका जो अपने नापाक हाथोकों 
वेदीपर यह दावा करते हुए छंगाता है. कवि वह मानव जातिके कत्याणका 
उत्कद अभिलापी है, मगर सीया करना चाहता है अपना ही उल्ले। 

- होरेस ग्रीली 
जो अपने लिए लिखता हैं, वह साम्वत जनताके लिए लिखता है! 

> एमर्सल 

ताफ हेखक, साफ चम्मेकी तरह, इतना गहरा नहीं दिखता जितना कि 
तह है; गेंदला गम्भीरतम दिखता हैं । > लेण्डर्‌ 


बह ऐेखक संत्रसे अच्छा छिखतता है जो अपने पाठ्कोका सबसे क्र समय 
लेकर उन्हें सदस ज्यादा शान देता है । “ सिंडनी स्मिथ 
'पूर्ठ', मेरी कुलमने मुझसे कहा, “अपने दिलमें देख भर लिख ।” 

- सिडनी 
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लेखन 
वक्‍त आयेगा जब कि उदारता और नम्नतासे कहे हुए तीन शब्दोको, घृणित 
तीक्ष्णतासे लिखे हुए तीन हजार ग्रन्थोकी अपेक्षा, कही अधिक कल्याण- 


कारक पारितोपिक मिलेगा । - हस्कर 
किताब लिखनेकी वजाय यह कही सुखद और लाभग्रद है कि आदमी 
क्रान्तिके तजुर्वेसे फायदा उठाये । - अज्ञात 
लेखन-कार्य धर्मकी तरह है। हर शख्स जिसे प्रेरणा मिले अपनी मुक्ति- 
को ही राह खुद बचाये । - जॉर्ज होरेस लोरीमर 
ऐसी कोई चीज़ न लिखो जिससे तुम्हे महान्‌ खुशी न हो; भावना 
सुगमतापूर्वक लेखकसे पाठक तक चली जाती है । - जोबर्ट 
लेखनी 

मैने अपनी जुबान या लेखनीको कभी विषमे नही डुबोया ।._- क्रेबिल्न 
लेन-देन 

मित्रोमें छेन-देनको मित्रताकी कतरनी समझो । - सादी 
परस्पर विनिमय थानी 'देना-लेना' सारी दुनियाका नियम है। 

- विवेकानन्द 
पूरा मरद वह है जो देता है मगर लता नही, आधा मरद वह है जो लेता 
है और देता है; नामरद वह है जो लेता है मगर देता नही। _- अज्ञात 
छोक"पग्रिय 
जो छोकप्रिय' है वह खुदका घनी हँँं। पर जो “'छोकप्रिय' बनता है उसकी 
दुर्दशा हो होती है । - स्वामी रामतीर्थ 
छोफग्रियता 


लोकप्रियतासे बचा रह; इसमें बहुत-से फन्‍्दे है, मयर कोई सच्चा नही 
ह। - पैन 


त्तः रे गे नन्हे > ५ हम 


मैं वह नहीं चुनूंगा जिसे वहुतन्से छोग चाहते है, क्योकि मैं साधारण 


जीवोके साथ कूदना और वर्वर समूहमे शामिल होना नही चाहता । 


- जेक्सपीयर 
लाकभय 
घरमे आग लगी हुई है; 'छोग क्या कहेगे' इसलिए वुझाता नही हैं, उसको 
भी छोग क्या कहेँगे ।' - बिनोवा 
लोकलाज 
तुम छोक-लाजके पीछे अपना हित गँवा रहे हो । - भनज्ञात 
जहाँ आत्माको ऊपर ले जानेका अवसर हो वहाँ छोक-लाज नही मानो 
गयी । - बजात्त 
लोकाचार 
सत्यकी शोवमें जो छोकाचार अडचन डाले उसे तोड डालना चाहिए । 
- गान्बी 
लोग 
छोगोसे काम छेनेके लिए मखमलके म्यानमे तेज दिमाग होना चाहिए । 
- जार्ज ईलियट 


कुछ लोग ऐसे है जो खुश रह सकते है मगर ज्ञानी नहीं, और कुछ ऐसे 
है जो ज्ञानी रह सकते हैं ( या जो सोचते है कि वे ज्ञानी रह सकते हैं ) 
मगर खुग नहों। - डिकेन्स 
लोग अमृमन्‌ ऐसे आदमीका सत्कार करते हैं जो आत्मप्रशसा करता है, 
जो दुष्ट नी घुष्ट है, जो चौतरफ दौड़वृप करता है और सवपर शासन 
छाँटता है । - भज्ञात 
जोग वातें ऐसी करते है मानो वे ईदवर्स विश्वास करते है, लेकिन जीते 
इस तरह है मानो उनके खयालसे ईश्वर है ही नही । - एस्ट्रेज 
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दुनिया चार किस्मके छोगोमे विभाजित की जा सकती है,--पढनेवाले, 
लिखनेवाले, सोचनेवाले और लोमड़ियोके पीछे भागनेवाले | - शेन्स्टन 
लोग पृण्यके फलकी इच्छा करते है, पृण्यकी नही, पापके फलकी इच्छा 


नहीं करते, मगर पाप जान-बूझकर करते जाते है । - अज्ञात 
छोभ 

महान्‌ शास्त्रज्ञ, वहुश्गबुत, सशयोको छेदनेवाला पण्डित भी लोभके वश होकर 
दुःखी होता है । - नीति 


जिस तरह वृक्ष काट दिये जानेपर भी, अगर उसकी जड़ें सुरक्षित और 
मजबूत हो, फिर उगने लगता है; उसी तरह जबवतक लोभको जड़से नहीं 
उखाड फेंका जाता, दुःख बार-वार भाते रहते हैं । - अज्ञात 
अगर तू लोभ और छालरूचसे दूर रहेगा, तो तेरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण 
होगी और गुप्त रीतिसे तुझे ईद्वरीय सहायता मिल जायेगी । 

- सलाह-उद्दीन-सफूदी 
लोभसे क्रोध और क्रोघसे द्रोह उत्पन्न होता है। और विचक्षण शास्त्रज् 
भी द्रोहसे नरकको प्राप्त होता है । - हितोपदेश 
लोभ पापका मूल है; स्वादका चटखारा रोगका मूल है। स्नेह दु.खका 
मूल है। इन तीनोका त्याग कर देनेवाला सुखी होता है। - अज्ञात 
लोभकी तृष्णा मानव जातिपर इस कदर हावी हो गयी है कि बजाय इसके 
कि दौलत उनके कब्जेमे हो यह प्रतीत होता हैं कि दौलतने उनपर कब्जा 
कर रखा है । - प्लिनी 
दिलछसे छोभ निकाल दे तो गछेसे जंजी रे निकल जायें । 

- जाविदान-ए-खिरद 
बुढ़ापेमे लोभ मूढतापूर्ण है. सफ्रके अन्तमे तोशा वाँघनेंसे फायदा ? 
- सिसरो 
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अगर तुम छोमको हठाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी माँ अय्याशीकों 


हटाना चाहिए । - सिसरो 
लोभ उन्हीं लोगोमें अधिक पाया जाता हैँ जिनमे शायद ही कोई सद्गुण 
होता हो । यह वह घास हैं जो ऊप्तर जमीनमे उगती है।. - ह्यजीजु 


दोपोमें सबसे बड़ा दोष लोभ, अर्थात्‌ जहाँ चाहिए वहाँ खर्च न 
करना है। - अज्ञात 


लोभसे बुद्धि नष्ट होती है, वृद्धि नष्ट होनेसे छज्जा नष्ट होती है, छज्जा नष्ट 


होनेंसे धर्म नष्ट होता है और धर्म नष्ट होनेसे घन नष्ट होता है। 
- अज्ञात 


। 


चन्नत 
एक मिनिट देरके बजाय तोन घण्टे पहले पहुँचना अच्छा। - शेक्सपीयर 


जिन्दगी कितनी हो छोटी हो, वक्‍तकी वरवादीसे और भी छोटी बना दी 


जाती हूँ । - जॉन्सन 
वक्ता 

विना किसी महान्‌ उद्देशयसे सरशार हुए न कभी कोई वक्ता हुआ, व 
होगा, न हो सकता है । “ ट्राइन 


वक्ता बननेके लिए दो वातें जृदूरी है: बच्छो सामग्री मौर अच्छा 
ढंग । - जें० फ्लेमिंग 
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विरोधीको उत्तर देते समय विचारोंको तरतीब दो, शब्दोको नही । 


- कोल्टन 
वक्ता अपनी गहराईकी कमीको हम्बाईसे पूरी करते है। - मोण्टेस्को 
जो भाषणपटु तो वही है, मगर जिसका अन्त किसी ख़ास विद्वाससे 
सरशार है, वक्ता है । - एमर्सन 
जो शूर नही है, वह सच्चा वक्ता नहीं हो सकता । - एमर्सन 
जो वक्ताके शब्दोकी ध्वनिकी अपेक्षा उस वक्ताका ही अधिक गौरसे निरी- 
क्षण करता है; उसे शायद ही कभी निराशा मिलती हो । - लैवेटर 
वक्ता वह नही जो कि सुन्दर बोलनेवाला हो बल्कि वह जिसका अन्तरग 
किसी विद्वाससे सरशार हो । एमर्सन 
चबकक्‍तूता 
तुम ऐसी वक्‍तृता दो कि जिसे दूसरी कोई वक्‍तृता चुप न कर सके । 

- तिरवल्लुवर 
देखो, जो छोग अपने ज्ञानकों समझाकर दूसरोंकों नही बता सकते वें उस 
फूलछकी तरह है जो खिलता है मगर सुगन्ध नही देता । - तिख्वल्लुवर 


ऐ शब्दोका मूल्य जाननेवाले पवित्र पुरुषों, पहले अपने श्रोत्ाओकी 
मानसिक स्थितिको समझ छो, फिर उपस्थित जन-समूहकी अवस्थाके 
अनुसार अपनी वक्‍तृता आरम्भ करो | - तिरुवल्लुवर 
रणक्षेत्रम खड़े होकर बहादुरीके साथ मौतका सामना करनेवाले लोग 
तो बहुत है; मगर ऐसे छोग बहुत ही थोड़े है जो विना काँपे हुए जनताके 
सामने रंगमंचपर खड़े हो सके । - तिरुवल्लुबर 
देखो, जो वक्‍तृता मित्रोंको और भी घनिष्ठताके सूत्रमें बाँधती हैं 
और दुब्मनोंको अपनी तरफ आकपित करती है, बस वही यथार्थ वक्‍तृता 
है। - तिरुवल्लुबर 


तरंग-व ३९७ 


सच्चा वक्‍तृत्व इसमें ही है कि जितना जरूरी है उतना कहा जाये, ज्यादा 
कुछ नहीं । - रोशे 
जो वच्तृत्व वनावटी है, या अति श्रमजत्य है, या महज्‌ चकली है, अपने 
साथ एक हीन दीनता लिये रहता है, दूसरी दुृष्टियोसे चाहे फिर वह 


लाजवाब ही क्यों न हो । - वेकन 
बचन 

शुद्ध हृदयसे निकला हुआ बचत कभी निप्फल नही होता ।._- गारू 
वचतोकी कढी और वचनोके भात इस दोनोंसे कौन तृप्त हुआ है । 

- तुकाराम 
जो मनुप्य अपने वचनोपर दृढ़ रहता है उसके वारेमे मुझे सन्देह नहीं 
रहता । - गान्वी 
जिसने मिनत्रका कार्य सम्पन्त करनेका वचन दिया है वह उसके समाप्त 
होने तक ढीला नही पडता । - कालिदास 
सेवा-भावी विनन्न वचन मित्र बनाता है और वहुत-से छाभ पहुंचाता है । 

- तिख्वल्लुवर 


हेंसी-मजाकमें भी कड़वे वचन आदमीके दिलमे चुम जाते है, इसलिए 
घरीफ छोग अपने दुब्मनोके साथ भी वदइस्लाकीसे पेश नही आते । 

- तिरुवल्‍लुबर 
जहाँ वचन भ्रष्ट है, मत भी भ्रष्ट है। - अज्ञात 
सज्जनोका सावारण वातमें कहा हुआ वचन प्त्थरपर लिखे अक्षर सरीखा 
होता हैं, और हलकद आदमीका कसम खाकर दिया हुआ वचन भी पाती- 
पर खींची लकीर-सा होता है ! - अज्ञात 


चज़न 
तुझे तोछा गया है, जौर कम पाया गया हैं। - भन्नाद 


३९८ शानगंगा 


वज्सूखे 
वह बजमूर्ख होना चाहिए जो अपनी मूर्खतासे भी कुछ नही सीख सकता । 
“ हैअर 
वन्दनीय 
जो सदा प्रसन्‍त रहते है, जिनके हृदयमें दया है, जूवानमें अमृत है और 
जो परीपकार-परायण है, वे किसके वन्दनीय नही है ? - नीति 
चफ़ादार 
उन्हें वफादार न समझ जो तेरे तमाम छफ्जों और कामोकी तारीफ़ करें, 
बल्कि उन्हें जो कृपा कर तेरे अपराधोंपर झिडकें । - सुकरात 
वर्तेन 
वर्तन वह दर्पण हैं जिसमें हर कोई अपनी शक्ल दिखाता है।. - गेटे 
वर्तन ही ईव्वरत्व है - स्वामी रामतीर्थ 
ऐसे जियो कि मरनेपर मुसलमान तुम्हारी छाश्रको आवे-जमजमसे धोयें 
और हिन्दू गंगा तटपर जलायें। « अज्ञात 
वबतंसान 
यदि हम अपने विचारों और इच्छाओंकी जाँच करें तो हम उन्हे भूत और 
भविष्यसे ओतप्रोत पायेंगे । - पास्कलू 
भविष्यके लिए सबसे अच्छा इन्तजास वर्तमानका यथाशक्य सदुपयोग है । 
* - ह्वाइटिग 
भूतका अफसोस न करो, भविष्यकी फिक्र न करो, भवलमन्द लोग वर्तमान- 
में कार्यरत रहते है । - अज्ञात 


भूत और भविष्य सबसे अच्छा छगता है, वर्तमान सबसे बुरा । 
- शेक्सपीयर 


तरंग्र-व ३९९ 


वशीकरण 
मुँहमें निवाला भर देनेपर कौन-सा नीच जादमी वश्मे नहीं हो जाता ? 
आठेका लेप कर देनेसे मुदंग मीठो आवाज करता है। - भर्तृहरि 


दया, मित्रता, दात और मधुर वाणीसे वढकर वणीकरण नहीं है । 
- शुक्राचार्य 


वस्ध 
इस नारियलमें गृटा नही, इस आदमीकी आत्मा इसके कपडोमें है । 
- शेक्सपीयर 


अगर कोई आदमी कई तरहके कयडोंसे ढका हुआ हो, मगर परहेजगारीके 
वस्त्रोंकी घारण न किये हो, तो वास्तवमें वह नग्न ही है । 


- सलाह-उद्दीन-सफदी 
बेचना 
आत्मवंचना आदमीको फुला देगी, मगर उठायेगी नही ।. - रस्किंन 
बुजुदिल अपनेको माववान बताता है, कजूस किफायतणार । 

- एस साइरस 

चाक-पढुता 
बाक-गक्ति निस्सन्देह एक नियामत है । यह अन्य नियामतोका अंश नही 
बल्कि स्वयमेव एक निराली नियामत है । - तिरुवल्‍्लुवर 
वबाचाल 


जिन्हें कहना कमसे कम होता है वह्‌ बोलते ज्यादामे ज़्यादा है । 
- प्रायर 


8०० ज्ञानगंगा 


वाचालता 
जिसको बोलते चले जानेकी बीमारी एक वार गिरफ़्त कर छेती है, वह 
कभी श्ान्त नही बैठ सकता । नहीं, वजाय इसके कि वह न बोले, वह्‌ 


भाडेपर आदमी छायेगा कि वे उसे सुने । - अन्नात 
बाणी है 

जो वाणी सत्यको सभालती हैं उस वाणीको सत्य सेभारूता है। - विनोवा 
वाणी मनकी परिचायिका है । - सैनेका 
श्रुति-प्रिय शब्दोकी मधुरताका अनुभव कर लेनेके वाद भी मनुष्य क्रूर 
शब्दोका व्यवहार करना क्यों नहों छोडता ? * - तिझवल्लुवर 
वे शब्द जो कि सहृदयतासे पूर्ण और क्षुद्रतासे रहित होते है, इहलोक 
और परछोक दोनो जगह लाभ पहुँचाते है । - तिरुवल्लुवर 


देखो, जो ऐसी वाणी बोछता है कि जो सबके हृदयको आह्लादित कर दे, 
उसके पास दुखोकों बढानेवालली दरिद्रता कभी न आयेगी । - तिस्वल्लुवर 


वाणीसे मिकले हुए एक असयत शब्दको एक रथ और चार धोडे भी 
वापस नही छा सकते । - चीनी-कहावत 
वाणीसे आदमीकी औकात और बुद्धिका पता छूग जाता है । 

- अरखोी कहावत 
गरमीको ठण्डा करनेमें एक नम्नर॒ गब्द एक वाल्टी पानीसे ज्यादा काम 
करता हैं । - कहावत 


वाद-विवाद 
बुद्धिमानूसे, सूर्खसे, मित्रसे, गुरुसे, व अपने प्रियजनोसे वाद-विवाद चही 
करना चाहिए । - नीति 
किसी भी वातपर वाद-विवाद बढ़ा कि मनका सन्तुल॒न नष्ठ हुआ। 

- विवेकानन्द 


तरंगन्च ४०१ 


वाद-विवादमे हठ और गरमी मूर्खताके पक्के प्रमाण है । - मॉण्टेन 
वाल्देन े 

ईब्वरके बाद, तेरे वाल्दैन । - पैन 
अपने वच्चोंको पढाओ तब माँ-वापकी कदर होगी कि तुम्हे कितनी मेहतत 
और सर्चसे पढ़ाया । - हितोपदेग 
बाहबाही 


जब छासों आदमी तुम्हारी वाहवाही करें तो गम्भीर होकर पूछो--- तुमसे 
क्या अपराव बन गया, और जब निन्‍दा करें तो--व्या भलाई 
> कोल्टन 


वासना 

उस आंदमीचे ठढकर रास्तेंस मटका हुआ और कौन है जो अपनी ख्वाहिश 

( वासना ) के पीछे चलता है ? > कुरान 

बासनाओरे खने सपनेमें भी सुत्र नहों मिल मकृता। बिता भगवातके 
भजनते वासनाएं नहीं मिद्र सकती । - रामायण 

निस्म्देह सम अपने लोगोके लिए जिस बातका सबसे अविक डर है, वह 


है विषय-ललासना और महत्वातांज्षा । विपय-वासना मनुप्यकों श्वत्यम हंटा 


देती है और महत्त्वाकाक्षामे पचकर मनुष्य परलोकको भूल जाता हैं । 
- हज़रत मुहम्मद 


पर 


विकार 
विकारोंकी वद्धि अबवा तप्तिमें ही जगतका कल्याण है, ऐसी कल्पतो करता 
महादोपमय है” विकार रोके नहीं जा सकते तवत्रा उन्हे रोकनेमें नुकसान 


है, यह कथन ही अत्यन्त अहितकर है । « गात्वी 
विकारी विचार भी वीमारीकी निशानी है। इसलिए हम सब विकारी 
विनारते बचने रहें । - गान्वी 


१०२६९ 
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विंकार आगकी तरह है--वह मनुष्यको घासको तरह जलाता है। 

- गान्धी 
विकास | 
तुम मोमवत्ती क्यों बने हुए हो जब कि तुम सूर्य बन सकते हो ? - अज्ञात 
इस संसारके उद्यानमे किसी एकान्त सघन झुरमुटके मध्य एक पौधेका पृष्प 
बनूँ, खिलें और वही मुरझा जाऊँ। - अनात 
विघ्न , | ॥ 
क्षुद्र लोग विध्तके डरसे काम शुरू ही नही करते; मध्यम छोग विध्न आने- 
पर बीचमे ही छोड़ देते है; लेकिन उत्तम लोग विध्न आनेपर भी शुरू 


किया हुआ काम नही छोडते । - नीति 
बिचार 

विना विचारके सीखना मेहनत वरबाद करना हैं; बिना सीखे हुए विचार 
करना खतरनाक है । - कन्फ्यूशियस 
तुम जैसे विचारोंकी दुनियामे विचरते हो उसमे तुम कभी-न-कभी अपने 
जीवनको मृत्तिमान्‌ देखोगे । - अज्ञात 


जो सोचता है कि मै जीव हूँ, वह सचमुच जीव ही रहता है; जो अपनेको 
ब्रह्म मानता है वह सचमुच ब्रह्म हो जाता है--जो जैसा सोचता है वैसा 
बन जाता हैं । - 'रामकृष्ण परमहंस 


किसीके खयालोंका हमने ग्रास तो किया, पर पचा न सके, वुद्धिसि उनका 
ग्रहण कर छिया पर उन्हें हृदयस्थ नहीं किया--उनपर अमल नहीं 
किया, तो वह एक प्रकारका अजीर्ण ही है, वृद्धिका विलछास है । विचारो- 
का अजीर्ण भीजनके अजीर्णसे कही बुरा है। भोजनके.अजीर्णके लिए तो 
दवा है, पर विचारोंका अजीर्ण आत्माको बिगाड देता है । + गान्ची 


ड़ 


तरंग-व छ७०३ 


विचार चाहें पुरावा हो और बहुत वार पेश किया जा चुका हो, लेकिन 
आख़िरकार वह उसका है जो उसे बेहतरीत़ त्रीकेसे पेश करे। 


- लॉबेल 
आदमी किसी विचारकी खातिर जान दे देंगे, परन्तु उसका विश्लेषण न 
करेंगे । - जें० ब्राउन 


मनुष्य अपनी परिस्थितियोकों अत्यक्षत: नहीं चुन सकता, लेकिन वह 
अपने विचारोंकों चुन सकता है, और इस तरह परोक्ष स्पसे किन्तु 
लाजिमी तौरपर, अपनी परिस्थितियोका निर्माण कर सकता है । 


- जैम्स ऐलन 
विचार-भूल्यता हमारे जमानेकी प्रधान सार्वजनिक आपत्ति है । 
> रस्किन 
छठाँक-भर वैनातिक-विचार मन-भर अन्नानपूर्ण उत्साहसे वढकर है । 

- हेवर्ड 
भहान्‌ विचार, जब वे कार्यरूपमे परिणत हो जाते हैं, तव महात्‌ 
कृतियाँ बन जाते है । - हैजलिद 
अन्तरात्मा या भावनाके विपयमें विचार सर्वोत्तम है, समझ्षदारीके 
मामलेमे, अन्तिम विचार सर्वोत्तम हूँ । - रॉबर्ट हॉल 
विचारसे अधिक ठोस चीज ब्रह्माग्डमे नही है । - एमर्सत 
अपने विचारोंकों अपने जेलखाने न बनाओ ॥ - शेक्सपीयर 
भौतिक शव्तिसे आध्यात्मिक वढकर है, विचार दुनियापर मासन करते है । 

- एमर्सन 
उदार लिये हुए विचार, उबार लिये हुए पैसेकी तरह, उधार लेने- 
वालिके सिर्फ कंगलेपनके परिचायक हैं । - लेडी ब्लैसिग्टन 
जो मतमें है वही हाथ भी आयेगा--इन्तजार कोजिए । - अज्ञात 


विचार कतअन पेट्पर निर्भर है, ताहम जिनके वेहतरीब पेट है बेहतरीव 
विचारक नहीं है । - वोल्ठेर 
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जो जैसा अपने दिलमे सोचंता है, वैसा ही है । - वाइविल 
महान्‌ विचार एक बड़ी वरकत है, जिसके लिए पहले ईदवरको धन्यवाद 
देना चाहिए । फिर उसको जिसने उसको पहले कहा, और तब कुछ 
कम लेकिन फिर भी काफी मात्रामें, उस शख्सको जिसने सबसे पहले 
उसे हमे सुनाया । - वोबी 
विचारमे अपार शवित होती हैं। एक स्त्री ३३ वर्षकी उम्र तक भी १९ 
वर्षकी-सी युवती बनी रही; चिन्तातुर रहनेसे एक आदमीके रात-भरमें 


सारे स्थाह वाल सफ़ेद हो गये । - अन्नात 
'रेल्याड़ीकी पटरियाँ न बनायी गयी होती तो स्वर्ग कैसे जाया जाता! 
ऐसी छोगोंकी विचारसरणी है । - स्वामी रामतीर्थ 


हममें-से कोई यह नही जानते कि सुन्दर विचारोंसे अपने लिए कंसे-कैसे 
परिस्तान वना सकते है, जिनपर समूची बदवख्तीका छेश भी प्रभाव 
नही पड़ सकता; क्योकि किशोरावस्थामे किसीकी यह भेद बतछाया 
गया । - रस्किन 
वह देवताओसे दोयम है जिसका प्रेरक विचार है न कि कपाय । 

- क्लॉडियन 
जो नीच विचारोमे छीन है वह नरकमें गक़ है, जो ऊँचे आनन्ददायक 
विचारोमे लीन है वह स्वर्ग-सुखका यही, इसी क्षण, उपभोग कर रहा है। 
स्वर्ग और नरक कालछान्तर और स्थावान्तरमे भी हों तो हों, पर 'नकद 
स्वर्ग, और 'वकद नरक' भी हैं जिनका निर्माण तत्क्षण विचारों-हारा 
होता रहता है । - अज्ञात 
क्या खूब कहा है कि अपने विचारोसे हमारे जीवन बने है; रोगीछे 
विचारोसे हम स्वस्थ नही रह सकते, दुःखमय विचारोसे जीवन आनन्द- 
मय नही हो सकता । - वुन्देसल 
किसी युगकी महत्तर घटनाएँ उसके सर्वोत्तम विचार है। विचार अमलहू- 
में आकर रहता है । - वॉइस 


पर्गनव ४०५ 


विचार है वे सावद जो सम्पताकों उठाते है। वे क्रान्तियाँ पैदा करते 
हैं। वहुत-से वर्मोकी अपेक्षा एक विचारमें ज्यादा डायनामाइट है । 

- विशप विन्सेण्ट 
विचार भाग्यका दूसरा नाम हैं। - स्वामी रामतीय्य 
अगर किसी आदमीके मनमे बुरे विचार हैं, तो उसपर दुःख इसी तरह 
आता है जैसे वैलके पीछे पहिया, अगर कोई पवित्र विचारों लीन 
रहता हैं तों उसके पीछे आनन्द ठोक उसी प्रकार आता है जैसे उसका 
साया । - बज्ञात 
आदमी अच्छा करें कि अपनी जेबमे कागज, पेन्सिल रखें, और वक्त॒के 
विचारोंको तुरन्त छिख डाले । जो अनायास' भाते है वे अकसर सबसे 
ज्यादा क्रीमती होते है। उन्हे सेभालकर रखना चाहिए, क्योकि वे बार- 


वार नहों भाते | + बेकन 
मनृप्यमें जैसे विचार उत्पन्न होते है, वैसे ही वह काम कर सकता है। 

- अरविन्द घोष 
कर्म सरल है, विचार कठिन हूँ । > गेटे 
अच्छे विचारोपर यदि अमल न किया जाये तो वे अच्छे स्वप्नोसे बढ़कर 
नही है ! - एमर्सन 
विचारक 


जिसे उचित-अनुचितका विचार है, वही वास्तवमे जीवित हैं; पर जो 
योग्य-अबोग्यका खाल नहीं रखता उसकी गिनती मुरदोमें की जायेगी । 


- तिस्वल्लुवर 
सम्यक-दर्णी निस्सन्देह दुर्लभ है सम्यकू-विचारक उससे भी अधिक 
दुर्लभ है । - एच० टो० वक्‍ले 


जब ईव्वर किसी विचारककों इस जमीनपर छोड़ दे तो सावधान रहो । 
उस वक्त तमाम चीजें, खतरेमे हैं । - एमर्सन 
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महान्‌ विचारक शायद ही झगड़ालू होता हो । वह दूसरोकी युक्तियोका 
जवाब खुदको दिखनेवाले सत्यको कहकर देता है । - मार्च 
यदि तुम विचारक नही तो फिर तुम इनसान ही क्यों हो ? - कॉलेरिज 
बुद्धिमातको चाहिए कि किसी कामको करनेसे पहले उसके नतीजेंपर 
विचार कर ले। जल्दबाजीमें किये गये कामका नतीजा मरते वक्‍त तक 
हृदयको तीरकी तरह छेदता रहता है । - अज्ञात 
विचारकता कभी सार्वजनिक -नही हो सकती । कपायें और भावनाएँ भले 
ही हो जायें। विचारकता चन्द बुद्धिशालियोको निजी सम्पत्ति बनी 


रहेगी । - गेंदे 
कुछ लोग पहले कर गुजरते है, सोचते वादमे है और फिर हमेणा 
पछताया करते है। - सैकर 


जो प्रभुके सिवा दूसरी चीजोका अनुसरण करता है, उसे विचारहीन ही 
कहना चाहिए; कारण मनुष्य अपतती विचारशक्तिका पूरा उपयोग किये 
विना ही अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखता है उन्तकी ओर 
दौड़ता है । - वायजीद 
विचित्र 

मुझसे छोग कहते हैँ कि तुम कुछ विरक्त-से मालूम होते हो; पर सच तो 
यह हैं कि अपमानयुक्त स्थानसे पीछे रहनेके कारण ही में लोगोंकी नजरमे 


कुछ विचित्र-सा लगता हूँ । - एक कवि 
विज्नय 

जो दूसरोको जीतता हैँ वह मजबूत है, जो स्वयंको जीतता हैं वह 
बक्तिमान्‌ - लाओतूजे 


जो वलसे पराजित करता हैँ वह अपने शत्रुको सिर्फ आधा जीतता है । 
- मिल्टन 


तरग-त झ०७ 


सबसे जानदार विजय हैं अपनेपर विजय प्राप्त करता और सबसे जुीछ 


और ईैमंनाक बात है अपनेसे परास्त हो जाना । - प्हेटो 
अपने ऊपर विजय पाना सारे सस्ारपर विजय पानेकी अपेक्षा ज़्यादा मह- 
च्वकी चीज है! - डॉ० रमन 


इससे ज्यादा घानदार विजय किसी आदमीपर नहीं पायी जा सकती कि 
अग्र ईजा पहले उसने पहुँचायी थी तो कृपालुता पहले हम दिखायें । 

- टिलिद्सत 
विद्या 
विद्याका फल उत्तम शील गौर सदाचार हैं। - अनात 
कया मैं विद्याका पौधा छगानेके लिए तो असीम कष्ट उठाऊँ और फिर 
उससे अपमानका फछ चुनूँ ? इससे तो मृढताकी ही अधीनतामे रहना बडी 


गूढ विद्धत्ता हैं । - एक कवि 
तू आहूस त्याग कर भौर विद्या प्रात्त कर, क्योकि हर तरह॒के गुण बहुत 
ही दूर रहते है । - इब्न-उलनवर्दी 
शत्रुओकी नाक विद्याकी वृद्धिसि कट जायेगी; पर विद्याकी शोभा आचरण 
ठीक रहनेंसे ही होगी । > इब्न-उल-वर्दी 
मैंने विद्याकी सेवामें इसलिए जान नहो खपायी कि जो मिल जाये उसीका 
दास बन जाऊं। - एक कवि 
जो सीखता हैं मगर अपनी विद्याका उपयोग नहीं करता, वह किताबोंसे 
लदा रदुदु जाववर है । - सादी 
विद्वानोने विद्याके सुन्दर स्वरूपकों लालचसे कुहप कर दिया। 

“ एक कवि 
विद्या मनुष्यके लिए एक दोप-ब्रुटि-हीत अविनाशी निधि हैं। उसके सामने 
दूसरी तरहकी दौलत कुछ भी नहीं हैं! - तिरुवल्लुवर 


अगर जूरा-से छालचके स्यानमे मैं विद्याकों सीढ़ी वनाकर पहुँचा कहूँ, तो 
बास्तवमें विद्याके दायित्वकी मैने शर्त ही नहीं की । - एक कंबि 
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विद्धत्ता 
संसारके महान्‌ व्यक्ति अकसर बडे विद्वान्‌ नही रहते, और न वड़े विद्वान 
भहान्‌ व्यक्ति हुए है। - होम्स 
विद्वत्ताका अभिमान सबसे वडा अज्ञान हूँ । - जेरेमी ठेलर 
विद्वास्‌ 


यदि विद्वान छोग विद्याको अपमानसे सुरक्षित रखते तो विद्या भी उन्हें 
अपमानसे सुरक्षित रखती; और विह्वान्‌ छोग यदि लोगोंके हृदयोमे विद्या- 
का सिक्का बैठाते, तो विद्या भी विद्वानोका सिक्का जमा देती । 


-'एक कवि 
एक विनमे हजार वार झोककी ओर, सौ वार भयकी ओर मूर्ख पुरुष जाता 
है। विद्वान॒ुके लिए शोक गौर भय कुछ नही । - महाभारत 


विद्वान्‌ देखता है कि जो विद्या उसे आनन्द देती है, वह संसारकों भी 
आननन्‍्दप्रद होती हैं और इसीलिए वह विद्याको और भी अधिक चाहता 


है। - तिस्वल्लुवर 
जो मूर्खोके सामने विद्वान दिखता चाहते है, थे विद्वानोको मूर्ख दिखेंगे । 

- विववट 
विद्वान्‌ आदमी ज्ञानके होज है, स्रोत नही । - नार्थकोट 
विद्वान्‌ वे हैं जो अपने ज्ञानपर अमल करते है। - मुहम्मद 
विद्वान्‌ ही विद्वान॒के परिश्रमकी क॒द् कर सकते है। बाँझ औरत प्रसव- 
वेंदना क्या जाने ? - अज्ञात 
विनय 


धर्मका मूल विनय हैं; उसका परम रस-फल मोक्ष है, विनयके द्वारा ही 
मनुष्य वडी जल्दी शास्त्रज्ञान तथा कौति प्राप्त करता है और अन्तमें 
निःत्ेयस मोक्ष भी । - भे० महावीर 


तरंग-त्र ४०५९ 


विनाश 

टाकमटूछ, विस्मृति, सुस्तो और निद्रा--ओ्रें चार उन छोगोंके खुशी 
मनानेंके वजड़े हैं कि जिनके भाग्यमें नष्ट होता बदा है । - तिरुवल्लुवर 
विनाश्चकाल 

जब विनाश नजदीक होता है, बुद्धि कलुपित हो जाती हैँ और नीति-सरीखी 
दिखनेवाली अनीति दिलमे अड्डा जमा लेती है । - महाभारत 
विनोद 

तुम गौरव और सम्मानके साथ रहो । खिलवाइ और विनोद दरवारियोके 
लिए छोड़ दो । - अन्नात 
विपत्ति 


जब विपत्ति आनेवाली होती हैँ तव छोग दुप्टोकी रायपर चलने छगते है, 
जब मौत नजदीक होती है तव अपथ्य भोजन स्वादिष्ट छगता है । 


-अन्नात 
जो फूल नुरज-मुख रहता है वह वादछ-भरे दिनोमे में भी वैसा ही रहता है । 
- लेटन 


इस जगली दनियामे, सबसे प्रिय और सवसे अच्छे छोगोको ही सबसे 
ज्यादा विपत्ति, कष्ट और परेगानी सहनी पड़ती हू । - क्रेंव 

सम्पत्ति महान चिक्षिका हैं, विपत्ति उससे भी बडी | प्राप्ति मनको मूदुल 

शपकियाँ देती हैं; अग्राप्ति उसे तालीम देती हैं और मजबूत बनाती है । 


- हैजलिट 

विपत्ति वह रज हैं जिससे ईदवर अपने रत्नोकी पालिश करता है । 
- लेटन 
सम्पत्ति और विपत्ति महा-पुद्पोपर ही आती हैं | वृद्धि और क्षय चद्धमाका 


ही होता हैं, तारोका नही । - अज्ञात 
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जव हम विपत्तिसे बचनेके लिए पापमय उपाय करते है तो अकसर इसी 


कारण वह हमपर आ ही पड़ती है । - वार 
विपत्ति सत्यका पहला रास्ता है । - वायरन 
विभूति 


समुद्र अपने रत्नोका क्या करता है ? विन्ध्याचल अपने हाथियोका क्‍या 
करता हैं ? महूयाचल अपने चन्दनका क्या करता है .? सज्जनोकी विभूति 


परोपकारके लिए होती हैं । - भन्नात्त 
जबतक किसी विभूतिके लिए प्रयत्व करते हो तबतक अपनेकों संत्यपथसे 
भटका हुआ समझो । - हरिभाऊ उपाध्याय 
विभूति माने ईश्वरका 'चिन्त्यभाव', वह अनुकरणीय होगा ही' ऐसा 
नही है । - विनोवा 
विश्रान्त 

निज दोषोसे आवृत मनको सुन्दर वस्तु भी विपरीत दिखती है। पीलिया 
रोगवालेको शशि-शुभ्र शंख भी पीछा दिखता हैं । - अज्ञात 
पित्तज्वरवालेको शक्कर भी कड़वी लगती है । - अज्ञात 
वियोग 


तमाम प्रिय वस्तुओं और प्रियजनोसे एक दिन वियोग होनेकी है इस 
बातका स्मरण रखनेसे मनुष्य प्रिय वस्तु अयवा प्रिय जनके अर्थ पापाचरण 
करनेमे प्रवृत्त नही होता । - बुद्ध 
मेरी प्रियाका कथन है कि मेरा दूर रहना तेरे लिए अधिक भानन्ददायक 
हैं; क्योकि सूरज दूर न होता तो उसकी ज्योति तुझको जला देती । 

- खतीरी वर्राक 
प्रेमियोके वियोगकों छोड़कर संसारकी सारी आपदाएँ मुझको तो आसान 
ही मालूम हुईं है। - एक कवि 
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विरह 

यद्पि कहा जाता हैँ कि विरहमे प्रेम कुम्हछा जाता है, तथापि वस्तुत 
वियोगमें प्रेमका प्रयोग न होनेसे वह संचित होकर रागीभूत हो जाता हैं । 


- कालिदास 
विरोध 
कोई सत्य दूसरे सत्यका विरोधी नहीं हो सकता । - हुकर 
मनुस्यकी तमाम विरोधके सामनेसे अपनेकों ले जाना होगा, मानो उसको, 
स्‍्वयंको छोडकर सव क्षणिक और निस्सार है। - एमर्सन 


तुम मेरे विरोधी हो या मेरे मतके ” 'मतके । तो फिर मेरे मतका 
खण्दन करो, मेरी निन्‍्दा करके तुम सजावार क्यों वन रहे हो ? 


- भज्ञात 
यदि अपने कसी रिब्तेदारकी चुरी वातका में विरोध नहीं करता हूँ ती या 
तो मैं उमका हिंतैपी नहीं हूँ या डरपोक हूँ । - अज्ञात 
विलस्व 
जो फौरन किये जानेवाले कामको देरसे करता हूँ वह बेवकूफ हैं । 

- बनज्ञात 
बविछास 
विलासमे हासके बीज हैँ, क्योकि उससे प्रचोदक शक्ति नष्ट होती है| 
> स्वामी टामतीर्थ 
विवजश्ञता हे न 
युद्धलषेत्रकी अपेक्षा चरागाह नौ वार अच्छा है पर घोडडेकी छूगाम वर्ड 
हायमें नहीं हैं । - अज्ञात 
विवाद 


मोक्ष पानेके छिए घरीरके वन्वत टूटना आवश्यक हैं। शरीरके वन्चनको 
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तोडनेवाली प्रत्येक वस्तु पथ्य है, शेप सब अपथ्य । विवाह बन्धनको 
तोडनेके वजाय उसे और अधिक जकड देता है। केवल एक ब्रह्मचर्य ' 
ही मनुष्यके बत्थनकों मर्यादित करके उसे ईइवरापित जीवन बितानेके 


लिए बक्ति प्रदान करता है | - गान्धी 
आज हम जिसे विवाह कहते हैं वह विवाह नही, उसका आउथस्बर हैं। 
जिसे हम भोग कहते है वह भ्रष्टाचार हूँ । - गाय्वी 
व्यभिचार भी व्यभिचारित हो गया हैं एक चीजसे, वह है--विवाह | 

- नीट्शे 
विवाहित 


पशुजीवतमे दूसरी बात हो सकती हैं लेकिन मनुष्यके विवाहित जीवनका 
यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी बिना आवद्यकताके 
प्रजोत्पत्ति न करें और बिना प्रजोत्पादनके हेतुके सम्भोग न करें । 

* - गान्धी 


विवेक 
आत्माके लिए विवेक वैसा ही है जैसे शरीरके लिए स्वास्थ्य । - रोची 


विवेक, मे तेरे मुदुल शासनको 'स्वस्तिः कहती हूँ, और हमेशा, हमेशा 


कहनेमे चलूगी। - श्रीमती बार्खोल्ड 
हंस दूध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानीको छोड़ देता है । 

- कालिदास 
विवेक-भ्रष्टोंका सौ-सौ तरहसे पतन होता है । - भेर्तृहरि 


आदमीमें लक्ष्मी और विवेक शायद ही कभी साथ-साथ मिलते हों । 

- लिवी 
नेकी और वदीकी पहचानके बगैर इनसानकी जिन्दगी बडी उलझी हुई 
रहती है। | - सिसरो 


तर्गन्च ४१३ 


कोई भी वात हो, उसमे सत््यको झूठसे अछूग कर देना ही विवेकका काम 


हूँ - तिख्वल्लुवर 
क्रोध और दुर्भाव, ईर्ष्या औौर प्रतिशोध विवेकको वक्र कर देते है । 

- टिलट्सन 
बुद्धि और भावनाका समन्वय माने विवेक । - विनोवा 
विवेककी आन जीते जी ऐसे काम करनेमें है जितकी मरते वक्त ज्वाहिश 
रहे । - णरेमी टेलर 
सच्चा विवेक इसमे है कि हम सर्वोत्तम जातने छायकको जातें, और 
सर्वोत्तम करने लायककों करें। - हम्फरी 
उच्च विवेक उच्च आनन्द है। - यग 
भावुकता एक छ्लणिक गेग है, तूफान हैं, वाढ हैं, विवेक सतत समान 
प्रवाह है । - भज्षात 
यद्यपि विवेक मनको स्वच्छन्दर्पसे नही विचरने देता है; किन्तु उसे वुराई- 
से बचाकर सन्‍्मार्यमें रूगा देनेवाला भी वही है । - अनात 
विवेक न सोना हैं, न चांदी, न चोहरत, न दौलत, न तन्दुरुस्ती, न ताकत, 
न खूबमूरतो । - प्छुटार्क 
भाब्वतका विचार ही विवेक है । - स्वामी रामतीर्थ 
वृद्धि परीक्षण करने बैठ्ती है, परन्तु विवेक निरोक्षणसे ही राजी रहती है। 

- पालशिरर 
विवेकका पहला काम मिय्यात्वकों पहचालना है, दूसरा सत्यको जानता! 
- भज्ञात 
जो विवेकसे काम लेता है वह ईष्वर-विपयक ज्ञानसे काम लेता है । 
- एपिक्ट्रेटस 
चिवेकी 


निश्चय ही सवसे बढ़े विद्वान्‌ सबसे बड़े विवेकी नहीं होते। .- रैनियर 
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आजाद कौन है ? विवेकी जो अपनेकों बसमे रख सकता है। - होरेस 
विवेककी तछाश करता है तो तू विचेकी है; यह कल्पना करता है कि तू 
उसे पा गया, तो तू बेवक॒फ है । ख्वी 
जल्दीसे विवेकी वन । चालीस वरसकी उम्रमें भी जो बेवकूफ है, वह 
सचमुच बेवकफ है । - मौण्टेन 
विश्राम 


तीज काम विश्वाम है। हर सच्चा काम विश्राम हैं। - स्वामी रामतीर्थ 
विश्वाम ? क्या विश्वाम करनेके लिए तमाम “अनन्त' नही पडा हुआ हैं ? 


- अज्ञात 
उद्योगका परिवर्तन ही विश्नाम है इसमे बहुत सत्य है । - गान्बी 
विश्व 
विश्व रामका शरीर है। - स्वामी रामतीर्थ 
विश्वास 


मनुष्य अविश्वासीका विव्वास न करे और विश्वासीका भी बहुत विश्वास 
न करे, क्योंकि विज्वाससे उत्पन्न हुआ भय मूल सहित नएष्ट कर देता है। 


- नोति 
जब चुम ईश्वरके प्यारे बत्त जाओगे, तभी वह तुम्हे सम्पूर्ण सन्तोष देगा । 
उसका विश्वास छोडकर संशयमे न पडता । - जुन्नुन 


विश्वासके तीन लक्षण है--सव चीजोंमें ईश्वरको देखना, सारे ' काम 
ईश्वरकी ओर नजर रखकर ही करना, और हर-एक हालतमें हाथ पसारना 
तो उस सर्वशक्तिमानके आगे ही । - जुन्नुन 
किसीका भी विश्वास न करनेवाले दुर्बल मनुष्य भी वलवातोके फनदेमे 
नही फंसते; किन्तु विश्वास करनेवाले बलवान्‌ पुरुष भी दुर्वलोके फन्देमे 
फेसकर मारे जाते है । - नीति 
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जो तुमपर विद्ास करता है उसे ठगनेमे कोई चाछाकी नहीं है।व्या 
गोदमें सोये हुए वालककी जान हेनेमें कोई गूरवीरता है? . - अजात 
मेरी स्वाक भी कीमत नही होगी अगर मैं सारे काम बिना निजी मान्यता- 


के महज किसी दूसरेके कहनेपर करता जाऊँ। - गान्‍्धी 
विव्वास जानकी जमीठणता हैं । - डब्ल्यू आदम 
फलके पहले फूल, सदाचारके पहले विश्वास । - ब्हेंदली 
अपने निर्वाटके लिए जो चिन्ता अथवा प्रपंच नहीं करता वही सच्चा 
विव्वानी है । - जुन्नेंद 
बदि वृद्धिमान्‌ अपनी आयुनवुद्धि और सुखकी इच्छा करता हो, तो बृहस्प- 
तिका भी विष्वात न करें । - नीति 
जो एक बार विग्वासघात कर चुका हो उसका विव्वास न करो। 

- शेक्सपीयर 
अजगर तुम आज़मानेसे पहले भरोसा करोगे, तो तुम्हें मरनेसे पहुछे पछताना 
पड़ेगा । - कहावत 
प्रेम सबसे करो; विश्वात घोडोंका करो । - शेक्सपीयर 


सावधान ! उन छोगोफा विश्वास देख-भालकर करना जिनके आगे-पीछे 
कोई नहीं हैँ; क्योकि उन छोगोके दिल ममताहीन और लज्जारहित होगे । 

- तिम्वल्लुवर 
अनजाने आदमीपर विग्यास करना और जाने हुए योग्य पुरुषपर सन्देह 
करना--ये दोनों ही बातें एक समान अनन्त आपत्तियोंका कारण होती 
हैँ - तिरुवल्‍्लवर 


ए 
देखो, जो धादमी परीक्षा किये बिना ही किसोका विश्वास करता हैं वह 
अपनी मनन्‍ततिके लिए अनेक आपत्तियोका चीज वो रहा हैं । 

- तिरुवल्लुवर 
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दूसरेको मारनेके लिए ढालों और तलवारोंकी जरूरत होती है, मगर खुद- 
को मारनेके लिए एक पिन ही काफी है; इसी तरह दूसरेको सिखानेके 
लिए वहुत-से शास्त्रों गौर विज्ञानोंके अध्ययत्की आवदयकता होती है, मगर 
आत्म-प्रकाशके लिए एक ही सिद्धान्त-सूत्रमें दृठ विद्वासका होना काफी 
है। “ रामकृृष्ण प्रमहस 
अपने विश्वासका शिकार वनकर मरः जाना प्रशंसनीय है; अपनी महत्त्वा- 
काक्षाका घोखा खाकर मरना दु.खद है । - लैमरटिन 
विना कृतिका विश्वास विना पंखकी चिडियाके समान है।._ - वोमेप्ट 
विग्वास रखो, तुम्हारी प्रार्थनाका जवाब जरूर मिलेगा । _- छौगर्फलो 
कम-उम्र और नावालिग वच्चोके कच्चे दिमागोंमें खास किस्मके विः्वास 


देसना निक्ृष्टमम गर्भपात है । - वर्नार्ड शञा 
अपने ऊपर असीम विश्वास स्थापित करना और अकेले बैठकर अन्तरात्मा- 
की ध्वनि सुनना वीर पुरुषोंका ही काम है । - एमर्सन 
विश्वास शक्ति है । - रॉवटसन 
विश्वासका प्रधान अंग सन्तोप है । - जॉर्ज मक्डोनल्ड 
सारी विद्वत्तापूर्ण चुताचुनी एक 'विद्वास' शब्दके आगे खण्डहर हो जाती 
है । “ नैपोलियन 
अगर तुम विश्वासमें महान्‌ नहीं हो तो किसी चीजुमे महान्‌ नहीं हो 
सकते । - जैकोबी' 


अगर मुझसे पूछते हो तो मनुष्यका विदवास ऐसा स्वाभाविक और स्व॒तन्त्र 
हो जैसी कि हवा । यही कारण है कि मैं तमाम सघो और परिपावियोंके 
खिलाफ हूँ । वे मनुष्योके विष्वासोकों एक अमुक प्रकारके साँचेमें ढाल 
देना चाहते है, और कोई चीज जो बाहरसे छादी जाती है मनुष्यके मन 
और आत्माके विकासकी दुश्मन है । - जें० कृष्णमूर्ति 
देवपर विश्वास माने जगपर विश्वास माने, आत्मापर विश्वास माने सत्य- 
पर विद्वास। - विनोबा 
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विश्वान-रहितताके कारण हम बहुत-से दैदी ज्ञानमे वचित रहते है । 


हक हैरेक्लिटस ट्स 
जो सोचता है में जोब हे--वह जोव है, और जो सोचता है 'मै शिव 
हूँ---बह शिव है । - अनात 
विश्वास जीवत है, संशय मौत है । - रामक्ृष्ण परमहंस 
विश्वासधात 
जो तुमपर विध्वास करते है उन्हे ठगनेमे क्या बहादुरी है - भन्नात 
दगासे दुश्मनके हवाले कर देनेवाल्ा या भेद खोल देनेवाला हत्यारा 
होता है । - फ्रेंच कहावत 
विश्वासपात्र 


अगर तुम किसी मूर्खकों अपना विश्वासपात सलाहकार बनाना चाहते हो, 
सिर्फ उसक्िए कि तुम उसे प्यार करते हो, तो याद रखो कि वह तुम्हें 


अनन्त मुर्सताओमे ला पटकेगा । - तिख्वल्लुवर 

त्रिपयी 

निपयोफा शरीर मृतक आत्माका जनाजा है । - बोची 

वे लोग बदे अभागे है जो. भगवानकों छोड़कर विपयानुरागी हो जाते है । 
- रामायण 

विधयके समान कोई नज्ा नहीं है। यह मुनियोके भी मनको क्षण-अरमें 

मोही बना देता हैं । - रामायण 


जिस तरह दलदलमें फेमता हुआ हाथी उठी हुई जमीनको देखता हैं. मगर 
किनारे नहीं लगता, उसी तरह विपयी लोग सन्तोंके मार्गपर नही चलते । 
- अनात 
विम्मृतति 
एक मरीफ विस्मृति है--बह जो कि ईजाओको याद नही रखती । 
- सिमन्स 
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'मैं भूल गया' यह, कभी भान्य वहाना नहीं है । “- डॉक्टर हॉल 
विज्ञ 

जिस प्रकार जीभ चखते ही स्वाद पहचान लेती है, उसी प्रकार विज्ञ पुरुष 
मुहर्तमात्रमे ज्ञानियोसे धर्म और ज्ञान पा लेता है । - बुद्ध 
विज्ञान 


जो शख्स यह सोचता है कि विज्ञान और धर्ममे कोई वास्तविक विरोध है 
उसे या तो विज्ञानका बहुत कम ज्ञान है या वह धर्मसे बहुत अनजान है । 


- प्रोफेसर हैनरी 
विज्ञान चीज़ोके इस सिरेमे मद्गूल है, उस सिरेसे नही । . - पार्कह्स्ट 
बीतराग 
जिसका रागर' दूर हो गया है उसके लिए घर ही तपोवन है। . - भज्ञात 
चीवरागता | 


सत्य ज्ञान पानेके लिए वीतरागता निहायत जरूरी है। वीतरागता जितनी 
अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक पूर्ण होगा । जहाँ वीतरागताका अन्त 


है वहाँ सत्य ज्ञानका भी अन्त है । - सत्यभक्त 
वीर 

वीर पुरुषके ऊपर भाला चलाया जाये और उसकी आँख जरा भी झपक 
जाये, तो क्या यह उसके लिए शर्मकी वात नही है? . - तिरुवल्लुबर 
उत्कृष्ट हृदय हमेशा वीर होते है । - स्टर्न 
वीर पुरुष छाखोंमें एक । - बज्ञात 


बुज़दिल अपनी मौतसे पहले बहुत बार मरते है; वीर पुरुष मृत्युका आास्वा- 
दन सिर्फ एक वार करते है। - शेक्सपीयर 
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वीर पुरुष दुर्भाव नही जानता, आन्तिकालमें वह युद्धको क्षत्रियोकों भूल 
जाता है, और अपने घोरतम गन्नुका मैत्रीभावसे आलिंगन करता है। 
- कूपर 
कुंछको वीर समझ लिया गया, क्योकि वे डरके मारे भाग न सके । 
- भज्ञात 


वीरता 

लोमडीकी तरह भाग जानेकी अपेल्षा जरकी तरह छड ! शेरके हाथमे तलू- 
वार है क्या २ - अज्ञात 
अहिंसा और कायरता परस्पर विरोबी बब्द है । अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सदगुण 
है, कायरता वुरीसे व॒री बुराई है। अहिसाका मूल प्रेममें हैं, कायरताका 
धृणामें । अहिसक सदा कष्ट-सहिप्णु होता है, कायर सदा पीडा पहुँचाता 
हैं। सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम बीरता है । - गान्ची 
अगर कोई आदमी बहुत-से बच्चे पैदा करे और उनका पालन-पोपण करे, 
इसमें उसकी कोई तारीफ नहीं है, इसमें सच्चा पराक्रम नही है, क्योकि 
कृत्तियाँ और विल्लियाँ भी बच्चे पैदा करती और उनकी परवरिश करती 
है। सच्ची वीरता अपना वर्मपालत करनेमें हैँ; ऐसी वीरता अर्जुनते 


दिखायी थी । - रामकृण्ण परमहस 
सच्ची वीरता अर्जनमें थी, वह जिसे अपना कतंब्य या करने छायक काम 
समझता था, उसे अवश्यमेव करता था । - रामक्ृष्ण परमहस 
बोरता खदको फिरमसे सेभाल लेनेमे है - एमर्सन 
वीरतामें हमेया सुरक्षा है - एमर्सन 
वीरता कया है ? निर्भव और वेबड़क होकर अपनेको वडेसे बडे कष्ट और 
घतरेका सामना करनेके लिए तैयार रखना । - हरिभाऊ उपाध्याय 
वीरांगना 


जो स्त्री मरमेके लिए तैयार है उसे कौन दुष्ट एक शब्द भी वोल सकता 
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हैं। उसकी आँखोंमें हो इतना तेज होगा कि सामने खडा हुआ व्यभिचारी 


पुरुष जहाँका तहाँ ढेर हो जायेगा । - गान्धी 
वृत्ति 

प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो वृत्तियाँ सब जीवोमे होती है । संयममे प्रवृत्ति 
रखो, और असंयममें निवृत्ति । - साधक सहचरी' 


वृत्तियोंका क्षय करना ही सब शास्त्रोका सार है। हर-एक पदार्थकी तुच्छ- 
ताका विचार कर वृत्तिको वाहर जाते हुए रोकना चाहिए और उसका 
क्षय करना चाहिए । - भनज्ञात 
अपनी वृत्तिकी गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी गुलामी आज तक नही देखी । 
मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और वह चाहें तो अपना मित्र भी वन 


सकता है । - गान्बी 
वृद्धि 

जो बढ़ना बन्द कर देता है घटना शुरू हो जाता हैं । - एमील 
वेतन 

वेतन-शून्य पदोसे चोरोकी सृष्टि होती है । - जर्मन कहावत 
वेद 


जो ज्ञानी आदमी हकीकतको जान गया हैं, उसके लिए तमाम वेद वैसे ही 
बेकार है जैसे उस जगह जहाँ पावी-ही-पानी भरा हो, एक छोटा-सा कुंआ। 
- गीता 

वेच 
संयम और परिश्रम आदमीके दो वैद्य है । - खूसो 
व्यायाम, संयम, ताजी हवा और जरूरी आराम सर्वोत्तम वेच्य है । 

> अज्ञात 
चेधव्य 
बलपूर्वक पालन कराया गया वैधव्य पाप है । - गान्धी 
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घमव 
सासारिक वैभव जो चाहता हैं उससे वह दूर भागता है, और जो 
नही चाहता उसके पीछे-पोछे रहता है। - स्वामी रामतीर्थ 


यदि तू सत्यका ही उपासक है तो दुनियाकी वैभव-विभूतियाँ तेरे 
सामने क्षपने-आप जातो चलो जायेंगी; किन्तु तू उन्हे मुसकराकर अस्वीकार 


करता चला जायेगा । - हरिमाऊ उपाध्याय 
धर्मका भूषण वैराग्य है, वैभव नही । - गान्बी 
चर 

जब भगवान्‌ निज मुखसे कहते है कि वे सब प्राणियोमे विहार करते है तो 
हम किससे वैर करे ? - गान्बी 


हिरन, मछली और तज्जन क्रमण तिनके, जछ भर सन्तोपपर अपना 
जीवन निर्वाह करते हूँ पर शिकारी, मछुवा और दुष्ट लोग अकारण ही 
इनसे बैर-भाव रखते है । - भर्तृहरि 
चैगाग्य 
वेराग्यकी पहली अवस्थामे ईदवरपर विश्वास उत्पन्न होता है; दूसरी 
अवस्वाम सहनशीलरूता वढती हैं; और तीसरी, अन्तिम अवस्थामे ईइवरके 
प्रति प्रेम प्रकट होता है । - हातिमहासम 
वैराग्य ईश्वर-प्राप्तिका यूढ उपाय है उसके तो गुप्त रखनेमें हो कल्याण है 
जो अपना वैराग्य प्रकट करते है उनका वैराग्य उनसे दूर भाग जाता है । 
- गाहशुजा 


बैराग्यकी विवेकमुक्तता ही वैराग्यकी दृद्ता है । - वितोबा 
इमणान, दुख और गरीबीमे किसको विरवित नही होती ? मगर सच्चा 


वराग्य वह हैं जो अन्दरसे स्फुरित होता है और परम कल्याण तक ले 
जाता है । - अज्ञात 
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वैषयिकता 

अगर चैषयिकतामे सुख होता, तो आदमियोसे जानवर ज्यादा सुखी होते, 
लेकिन इनसानका आनन्द आत्मामे रहता है, गोइतमें नहीं । . - सैनेका 
बोट 

बोटोको तौलना चाहिए, गिनना नही । - शिलर 
ईमानदार आदमीकी वोट सारे ब्रह्माण्डकी दौलतसे भी नहीं ख़रोदी जा 
सकती । - ग्रिगरी 
व्यक्ति 

बाहरकी हर चीज व्यक्तिसे कहती है कि वह कुछ नही है; अन्दरकी हर 
चीज उसे प्रेरित करती है कि वह सब कुछ है । “दोदन 


समाज, राष्ट्र, वल्कि हर चीजसे व्यव्तिवैशिष्ट्य बढकर है । 
- स्वामी रामतीर्थ 


जो बात एक व्यक्तिपर छात्र पड़ती है वही वात सारे राष्ट्रपर भी छागू 


पड़नो चाहिए । - विवेकानन्द 
व्यक्तित्व 

जो व्यक्तित्वको कुच्छे वह अत्याचारी है, उसका वाम चाहे जो कुछ रख 
लिया जाये । - जे० एस० मिल 
हर मनुष्य इसलिए है कि उसका अपना चारित्र हो; अद्वितीय बने, और 
बह करे जो कोई और नहीं कर सकता । - चैनिग 


जो कुछ तुम हो तुम वही सिखाओगे, जानकर नही वल्कि अनजाने । कुछ 
न कहो । जो कुछ तुम हो तुमपर हर वक्‍त सवार है, और ऐसा गरज रहा 
है कि उसके खिलाफ तुम जो कुछ कहते हो उसे मैं वही सुन सकता । 

- एमर्सन 
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व्यसिचार 

किसी स्त्रीके सतोत्वकों भंग करनेसे पहले मर जाना (बहुत ही उत्तम 
कार्य है । - गान्वी 
जो पर-स्त्रीको कुद्ष्टिसे देखता है वह मानसिक व्यभिचार करता है । 

- ईसा 
जब आदमी ज़िनाकारी ( व्यभिचार ) करता है, ईमान उसे छोड जाता 
है । “ मुहम्मद 
व्यभिचारीको इन चार चीज़ोंसे कभी छुटकारा नहों मिछता--घृणा, पाप, 
भय और करछंक । - तिरुवल्लुवर 


जिना ( व्यभिचार ) करनेवाले सरद या औरत हरूएककों सौ कोडोकी 
सजा देनी चाहिए; इस वातमें उनपर रहम खाकर अल्छाहके हुवमकों नही 


तीडना चाहिए ! - कुरान 

व्यर्थ 

रोगी शरीरके लिए सुखभोग व्यर्थ है, हरिभक्तिके बिना जप योग व्यर्थ है । 
- रामायण 

व्यवस्था 

जव मनमें गहरी अव्यवस्था होती है, हम बाहरी व्यवस्था नही रखते । 

« शेवसपीयर 
व्यवहार हि 
आाध्यात्मिक व्यवहार माने स्वाभाविक व्यवहार माने शुद्ध व्यवहार माने 
नीतिपुक्त व्यवहार । - विनोबा 
दुनियाको वैसी लेकर चलो णैसी वह है न कि जैसी वह होनी चाहिए। 

- जर्मन कहावत 


जो जैसा हो, उसके साथ वेसा ही व्यवहार करना चाहिए। दुष्टके साथ 
दुष्रता और सज्जनके साथ सज्जनता दिखलानी चाहिए । - विदुर 
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सद्व्यवहार प्रभावक होता है क्योकि वह वास्तविक शक्तिका परिचायक है। 

-- एमर्सन 
आत्म-निर्भरता सद्व्यवहारका आधार हैं । - एमर्सन 
ज़रा सोचो, तुम्हारा सुख कितना ज़्यादा इस बातपर निर्भर है कि 
और लोग तुमसे कैसे पेश आते है ! इस बातको घुमाकर देखो, और याद 
रखो कि उसी तरह तुम भी अपने वर्तनसे छोगोको सुखी या दुखी बना 


रहे हो । - जॉर्ज मैरियम 
यह भी एक वुद्धिमानीका काम हैं कि मनुष्य छोक-रीतिके अनुसार 
व्यवहार करें । - तिरुवल्‍्लुवर 
व्याख्यान 


ऐ अपनी वक्तृतासे विद्वानोकों प्रसन्‍न करनेकी इच्छा रखनेवाले लोगो, 
देखो, कभी भूलकर भी मूखकि सामने व्याख्यान न देना । -तिरुवल्लुबर 


व्यापार 
'सस्तेंसे सस्ता खरीदना और महँगेसे महँगा वेचना' इस नियमके वराबर 
मनुष्यके लिए कलंकरूप दूसरी कोई वात नहीं है । - गान्धी 
व्यापार 


मायाचारियों ( छलियो )के वाद, शैतानके सबसे वडे फरेबजुर्दा लोग 
वे है जो व्यापारके कष्टो और निराशाओंमे चिन्तातुर हस्ती बसर 
करते है, और दु खी और नीच होकर जीते है सिर्फ इसलिए कि वे धत्ती 
कहलाकर शानसे मर सकें--वे बिना मजदूरी पाये शैतानकी ख़िदमत 
करते रहते है, और धनवान्‌ होकर मरनेकी खोखछी हिमाकतके लिए 
अपनी तन्‍्दुरुस्ती, सुख भीर ईमानदारीको कुर्बान करते है।._- कोल्टन 


व्यायास 
व्यायामसे शरीर हलका होता है, काम करनेकी ताक़त बढती है, मन स्थिर 


तर ग-श श्श्य 


होता हैं, कष्ट सह सकनेकी शक्ति आती हैँ, सब दोपोका नाश होता हैं, 


जठरानल तेज होता है । - भन्नात 
ब्र््त 
ब्रत बन्धन नही, स्वतन्त्रताका द्वार हैं । - गाँव 
ब्र्ती 


व्रती जब अखण्ड श्रत धारण कर लेता हैं तब वह अपनी दोनो आँखोके 
सामने अपनी प्रतिज्ञाकों रख लेता है और तेज तलवारकी तरह कर्मक्षेत्रम 


प्रविष्ट हो जाता है । - सआद-विन-नाशिव 
ब् 
दया 
शक्ति 
पशुवकू कभी आदमीको नहीं समझा सकता, वह उसे महज ढोगी वना 
देता है । - फेनेलन 
प्रत्येक वुद्धिमान्‌, जो कार्यश्षक्तिविहीन है, असफल रहेगा ।. ० चैम्फर्ट 
वक्ति शारीरिक क्षमतासे नहीं उत्तन्‍्त होती, वह अजेय सकल्‍्प (या 
इच्छासे ) उत्पत्त होती है । - गान्ची 
यह दुनिया गक्तिगालीकी हैँ ! - एमर्सन 
'जहाँ धर्म वहाँ जय', यह विलकुल सत्य हैं मगर घर्मके पीछे शक्ति चाहिए 
नही तो अधर्मका ही अस्‍्युत्यान होता है । - अरविन्द घोष 
शक्तिका एक स्रोत यह हैं कि हम इन्तज़ार करना, साथ हो परिश्रम 
करना सील । - अज्ञात 


जक्ति कभी उपहासास्पद नहीं है। - मैपोलियन 
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शक्ति प्रसन्‍्तताके साथ रहती हैं । “ एमर्सन 
शक्तिका कण-कण, कत्तंव्यपालन है । - जॉन फॉस्टर 
इनसानकी कार्य-शक्तियोका माप नहीं हुआ, न हम गुजरी हुई घटताओसे 
फैसला कर सकते है कि वह क्या कर सकता है, इतने कमकी आजमाइश 


हुई है । - थोरो 
तेरा शुक्र हैं कि में शक्तिके पहियोमे-से नही हूँ, वल्कि मैं उत सचेतन 
प्राणियोके साथ हूँ जो उससे कुचले जाते है । - टैगोर 
दुनियामें सबसे शक्तिमान्‌ मनुष्य वह है जो सबसे ज्यादा अकेला खडा हुआ 
है ! - इबसन 
आत्माका आनन्द उसकी भक्तिका परिचायक हूँ । - एमर्सन 
जो शक्ति अपनी शरारतकी शोखी वधारती है उसपर गिरती हुई पीछी 
पत्तियाँ और गुजरते हुए बादल हँसते है । - टैगोर 
ज्ञान ही शक्ति हैं । - विवेकानन्द 
मनुष्योंकी निर्जीवता ही शक्ति-मदमत्तोंकी उद्धतताको आमन्त्रित करती 
है । - एमर्सन 
गक्ति विना शिव शवन्तुल्य है । - अज्ञात 


अपनी खुदकी शक्तिपर हम विश्वास कर रहें हो, तो शायद हम सफल 
न होगे। किन्तु ईश्वरकी शक्तिपर विश्वास करें तो घने अच्चेरेमें भी 


प्रकाश दिखाई देगा । - गान्ध् 
शक्ति युक्ति नही हैं। - जॉन ब्राइट 
शत्रु 


अगर हम अपने शत्रुओकी गुप्त आत्म-कहानियाँ पढें, तो हमे प्रत्येकके 
जीवनमें इतना दुःख और झोक-भरा मिलेगा कि फिर हमारे मनमें उनके 
लिए जरा भी शन्रुभाव नही रहेगा । - अज्ञात 
हर्प और गोक ये दोनो हो शत्रु है। - अज्ञात 
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इन तीन वात्तोकों अपना परुम झत्र समझो--धनका छोम, छोगोंसे मान 


पानेकी छालसा और छोंक-प्रिय होनेकी आकांक्षा । - अबु उस्मान 
आदमीका खुद अपनेसे बड़ा कोई दुब्मन नहीं है । डे पेट्रार्क 
अनु ता 
जिन्दगी छोटो है। मै उसे शत्रुता वसाये रखने या अपराधोकी यादमे 
नहीं गुज़ारना चाहता । - ब्राउट 
शब्द 
नर्म कूफ्ज सल्त दिल्ोंको जीत छेते हैँ । - अँगरेजी कहावत 
कोई वक्ता या लेखक तबतक कदापि सफल नहीं होता जबतक वह अपने 
जब्दोंको अपने विचारोंसे छोटा वनाना न सीख के । - एमर्सन 
गब्द पत्तियोंकी तरह हैं, और जब उनकी सर्वाधिक बहुलता होती हैं, 
वो उनके नीचे समझदारीका फल गायद ही कभी मिलता हो । - पोपष 
डरण 
हे प्रमू, ये तन्द्रा-मरी जाँखें और यह भूखा पेट तो बहुत जुल्म करते हैं, 
इनसे छुटकारा पानेके लिए मैं तेरी गरण आया हूँ। -आविस 
इस जगतूमें अपने लिए मैने आश्रय-स्थान खोजा, पर वह कही भी न 
मिला । - बुद्ध 
जिसने भगवान्‌की गरण ली है, उसके कदम नही डगमगातें । 

- दामकृष्ण परमहस 
अपने लिए स्वयं दीपक बनो । अपनी हीं चरण लो । आलोकको भाँति 
सत्यका आतज्रय को । - बुद्ध 
शरणायति 


उसीकी भरणमे सर्वमावसे जाओं--उस्ीकी कृपासे परम शान्ति मिलती 
और दाइवत धाम प्राप्त होता है । - गीता 
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शराफत 

वाहियात और गनन्‍दे शब्द भूलकर भी गरीफ आदमोकी जबानसे नही 
निकलेंगे । - तिरवल्‍्लुवर 
सच्ची शराफत भयरहित होती है। - शेक्सपीयर 
शान्ति और प्रसन्‍तता शराफृतकी अलामत है । - एमसंन 
शरीर 

शरीर तेरा नही, तुझे सौपी गयी ईश्वरकी वस्तु है। अतः उसकी रक्षाके 
लिए तुझे अवश्य समय देना चाहिए । - गान्‍्धी 


ऐ शरीरके सेवक, तू कबतक इसकी सेवामे छूगा रहेगा ? क्‍या तू उस 
चीजसे लाभ उठाना चाहता है जिसमे घाटा-ही-घाटा हैं ? 


- अबुल-फतह-वबुस्ती 
अरे, यह चमडी क्या ऐसी चीज है कि छोग अपनी इज्जत वेचकर भी 
इसे बचाये रखना चाहते है । - तिरुवल्लुवर 


बुद्धिमान लोग जानते है कि यह जिस्म तो मुसीबर्तोंका निशाना है-तख्त- 
ए-महक है; इसलिए जब उनपर कोई जाफत आ पड़ती है तो वें उसकी 
कुछ परवाह नही करते । - ततिरुवल्लुवर 


झरीर-रक्षण 
मैं शरीरके रक्षणका दातार नही, केवल भाव-उपदेशका दातार हूँ । 
- भगवान्‌ महावीर 


शरीर-सुख 

शरीरको सुखी रखना, वस यही “इतिकर्तव्यता है! ऐसा भ्रम किसीको 
उत्पन्न हो गया हो, तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य पशुकोटिमें जानेके 
मार्गपर चल पड़ा है। पश्मु अकसर वीमार नही पड़ते; उनका स्वास्थ्य 
अकसर खराब नही होता, क्या इसलिए उन्हें उच्च कोटिके प्राणी कहा 
जायेगा ? - विवेकानन्द 
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झर्स 
“इस वक्‍त मत गरमाओ' एक प्रसिद्ध इटैलियनने दुराचारके अड्डेंसे निकल- 
कर आते हुए अपने एक जवान रिब्तेदास्से मिलनेपर कहा, गरमानेका 


वक्‍त वह था जव तुम अन्दर गये थे ।' - अनात 
झामिन्दा 

आदमीको वदमाणियाँ करते देखकर मुझे कमी आश्चर्य नही होता, छेकित 
उसे गमिन्दा न होते देख मुझे अकसर आइचर्य होता है । - स्विफ्ट 
अहदीद 

मृत्यु नहीं, मृत्युका कारण बहीद बनाता है । - नैपोलियन 
आदो 

अच्छी स्त्रीके साथ गादी ज़िन्दगीके तूफानमे वन्दरगाह है, बुरी स्त्रीके 
साथ, बन्दरगाहमे तूफान । - सैन 


किसीने एक क्वारे महात्मासे पूछा कि आप जादी क्यों नहीं कर लेते ? 
बोले, एक भूत पो मेरा मन है, दूसरा मेरी स्त्रीका होगा। दो भूतोकी 
सेमालका मुझमें वक नही | - अनात 


सुकरातसे जब एक नवयुवकने पूछा कि वह जादी करे या नहीं, तो उसने 
जवाब दिया, करोगे तो पछताओगे; न करोगे तो पछताओगे।” 
> प्लुटार्क 


» ३ ०, 


मादीके पहले अपनी आँखे खूब खुली रखो, भादीके वाद आधी बन्द । 

- फ्रैकलिन 
शादी जरूर करना ! अच्छी पत्नी मिली तो सुखी होगे, और खराब तो 
तत््वज्ञानी | यह भी क्या खराब है ? - धुकरात 
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शान 
कोई जाति खुशहाल नहीं हो सकती जवतक वह यह न सीख ले कि खेत 
जोतनेमे उतनी ही शान है जितनी कि कविता लिखनेमें । 


- बुकर टी-वाशिग्टन 
सच्ची शञान अपने ही ऊपर मौन-विजयसे उमड़ती है; और उसके बगैर 
विजेता अव्वल नम्वरके गुलामके अछावा कुछ भी नही है।.- थॉम्सन 
संयम, आनन्दोपभोगका सुनहरा नियम है । - लैण्डन 
हमारी सबसे वडी शान कभी न गिरनेमें नहीं है, वल्कि जब-जब हम गिरें 
हर बार उठनेमे है । - कन्फ्यूशियस 
शाप 
जो कोई तुम्हे कोसे तुम उसे कदापि व कोसो। याद रखो, क्रोधीके शापसे 
आशीषका फल मिलता है । - रैदास 
शाप आसमानकी ओर फेंके हुए पत्थरके समान है और बहुत करके वह 
लौटकर उसके सिरपर गिरता है, जिसने उसे फेंका था । - स्काट 
शासक 


में यह हरगिज़ नहीं मान सकता कि ईव्वरने चन्द आदमियोकों पहलेसे बूट 
पहनाकर खड़ा किया है और एड लगाकर सवारी गाँठनेके लिए दुनियामे 
भेजा है और करोडोको पहलेसे जीन कसकर और लगाम चढाकर वोज्ा 
ढोनेके लिए । - रिचर्ड रम्वोल्ड 
अगर जनता अपने शासकोके वास्तविक स्वार्थ और अन्यायकों जान जाये, 
तो कोई गवर्नमेण्ट एक वर्ष भी न टिके--दुनियामे क्रान्ति मच जाये । 

- थ्योडोर पार्कर 


शासन 
दुनिया सिर्फ ज्ञान और शक्तिसे गासित है । - अज्ञात 
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जो अपने ऊपर थासन नही कर सकता, वह आजाद नही है । 


- पिथागोरस 
जिन्होंने शासन करनेका स्वाद चखा, उन्हें वह स्वादिष्ट छगा, पर इस 
मधुर्मे विष है । - इब्न-उल-वर्दी 
मज्हवी भासन निकृष्ठटतम अत्त्याचार है । - डीन इंगे 
इससे अधिक आदव्चर्यकारक कुछ नही कि किस आसानीमे भुट्टी-भर लोग 
छलाखोपर झामन करते है ! - ह्यम 
यान 
शास्त्रका काम उगलीकी तरह ब्रह्म-चन््को दिखाना है । - भन्नात 


घास्वका काम ईव्वरका केवल रास्ता बताना हैं! एक वार आपको रास्ता 
मालूम हो गया, फिर किावोसे क्या फायदा है ? तव तो एकान्तमे ईण- 


लीन होकर बात्मविक्रास करनेका समय हैं । - रामकृष्ण परमहंस 
शात्रार्थ 
शास्त्रार्थ एक अन्धा कुंआ है । जो उसमे गरिरता हैं वह मरता है । 

- गुजराती भक्त कवि अखा 
शान्ति 
जो पूर्ण सदगुणणील है उसे आन्तरिक अगान्ति नही होती । 

- कन्फ्यूशियस 
मौनके वृक्षपर शान्तिका फल लगता है। - अखी कहावत 
जो जगतृकी थोदी-सी चीज़ोसे ही सनन्‍्तोष कर लेता है, वह सच्ची गान्ति 
पाता है । - जुल्तुन 
ईव्ठ्य्से एक हो जाना ही भान्त होना है । - ट्राइन 


अगर तुम घरमें थान्ति चाहते हो, तो तुम्हें वह करता चाहिए जो गृहिणी 
चाहतो हैं । - डेनिश कहावत 
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मनुष्यकी शान्तिकी कसौटी समाजमे हो हो सकती है, हिमालयकी टोचपर 
नही । - गान्धी 
जो निर्णनतासे उरता है और क्षोग्रोंके संगसे खुश होता है वह अपनी 
शान्ति खोता है । - फजलू अयाज 
पहले स्वयं गान्त वन, तभी औरोंगे शान्तिका संचार कर सकता है । 

- थॉमस केस्पी 
विपत्तिको सह लेनेमे अचरज नही, अचरज है वैसी हाछृतमे भी शान्त 
रहनेमें । - जुन्नुत 
शान्ति उत्तम है। भगर उस अवसरपर शान्ति अच्छी नही जब कि अत्या- 
चारके तौरपर, तू घृपमे विठाया जाये । - मुरार-विन-सईद 
जीवन और व्यवहारकी सादगीसे मनको शान्ति मिलती है।_ - अज्ञात 


जो न तो लोगोको खुश करनेकी छारूसा रखता है, न उनके नाखुश होनेसे 


डरता है, बड़ी गान्तिका आनन्द लेता है । - कैम्पिस 
शान्‍्त रहो; सौ वर्ष वाद यह सव एक हो जायेगा । - एमर्सन 
शान्तकों शान्ति शायद ही कभी न मिलती हो । - शिलर 


यदि बुराई करके तू ईश्वरका गुनहगार वन चुका हैं तो लोक-समाजमे 
अपनेको निर्दोप सिद्ध करके तू आन्तरिक शान्ति कैसे पा सकता है ? 

- भेज्ञात 
पहले प्रेम, फिर त्याग, तब गान्ति। - अज्ञात 


कहना बड़ा स्वादिष्ट होता है--दिन-भर कहता रहता है । वैसा ही सुनने- 
का स्वाद होता है । जिसे न कुछ कहना है, न कुछ सुनना वही शान्ति 


पाता है। - गीलनाथ 
अगर तुम्हे अपनेभे हो शान्ति नही मिलती तो बाहर उसकी तलाश व्यर्थ 
है! - रोशे 


शान्ति सुखका सबसे सुन्दर रूप है। - चैंतिंग 
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मेरी शान्ति और मेरे विनोदका रहस्य है मेरी ईइवर यानी सत्यपर अचल 
श्रद्धा । मैं जानता हूँ कि में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ । मुझमें ईव्वर है, 
ह मुझसे सब कुछ कराता है, तो मैं कैसे दु खो हो सकता हुँ ? यह भी 
जानता हूँ कि जो कुछ मुझसे कराता है, मेरे भलेके ही लिए है। इस 
ज्ञानसे भी मुझे खुश रहना चाहिए + - गान्धी 
शान्ति ठोक वहाँसे शुरू होती हैं जहाँ महत्त्वाकांक्षाका अन्त हो । - यंग 

जहाँ मन हिसासे मुडता है वहाँ दु ख अवश्य ही थ्ान्त हो जाता है । 

जहाँ वासना है, वहाँ गान्ति नही, जहाँ शान्ति है वहाँ वासना नहों । 
- अज्ञात 


तुझे शान्तिका आनन्द मिलेगा अगर तेरा दिल तुझे कोसे नही । - थॉमस 


विश्वास और शान्तिका त्याग प्राणोत्सर्ग हो जानेपर भी न करो । 
- विवेकानन्द 


आनन्द उछलता-कूदता जाता है; भान्ति मुसकराती हुई चलती है । 

- हरिभाऊ उपाध्याय 
मनतकी ञान्ति और आनन्दका सिर्फ एक उपाय है, और वह यह कि बाहरी 
चीज़ोकों अपनी न समझे, और सब कुछ परमात्माके हवाले कर दे 


- एपिक्टेटस 
गान्ततामें एक शाही शान हूँ । - वार्शिग्टन इविंग 
यहाँ जान्ति; सौम्यता और सत्संगति । - शेवंसपीयर 
अगर शान्ति पाना चाहते हो तो लोक-प्रियतासे वचो । 

- अन्वाहम लिकत 
वहीं मरजी रखना जो ईइवरकी मरज़ी है, चस यही वह साइन्स है जो हमें 
विश्वान्ति देतो है । - छौंगफेलो 


१-२८ 
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दुनियाकी तमाम शान-शझौकतसे बढ़कर है, आत्म-शान्ति-स्थिर और शान्त 


अन्तरात्मा । * - शेक्सपीयर 
शान्त खुशियाँ सबसे ज्यादा देर टिकती है । - बोचो 
शकायत 
अपनो स्मरण-शबितकी हर कोई शिकायत करता है; अपनी निर्णायक 
बुद्धिकी कोई नहीं । - रोशे 
मैंने शिकायतके पुरग़म प्रताप और बुजदिलाना दुर्वल निश्चयसे हमेशा 
नफ़रत की है । - बर्न्स 
कभी शिकायत न करो, कभी सफाई न दो । - डिसराइली 


जब किसीको यह शिकायत करनेका भाव हो कि उसकी कितनी कम 
परवाह को जाती है, तो वह सोचे कि वह दूसरोकी आनन्दवृद्धिमें कितना 
योगदान देता है। - जॉनसन 
शिव 

योगीजन शिवको आत्मामें देखते है, मूर्तिमें नही । जो आत्मार्मं रहनेवाले 
शिवकों छोडकर बाहरके श्षिवकों पूजते हैं वे हाथमें रखे हुए लड्डूकों 


छोड़कर अपनी कोहनीको चाटते है । - शंकराचार्य 
शिक्षण 

अन्‍्तर्भुखता ही सच्चे शिक्षणकी शुरूमात है । - स्वामी रामतीर्थ 
जानकारसे सीखो; जो खुद ही अपनेकी सिखाता है उसने एक मूर्खकी 
अपना शिक्षक बना रखा हैं । - फ्रैंकलिन 
पक्के ज्ञानकी एकमात्र पहचान है सिखानेकी शक्ति । - अरस्तू 


आदमीको ऐसा सिखाना कि वह आज़ाद रहकर अपना विकास कर सके, 
शायद यह सबसे बड़ी सेवा है जो एक आदमी दूसरेके प्रति कर सकता 
है। ' - ब्रेंजामिन जोवेट 
इस संसारमे एक ही शिक्षण लेनेकी जरूरत हैं; ओर वह है प्रेमका 
शिक्षण । - स्वामी रामतीर्थ 
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मूर्ख ज्ञानियोसे कुछ नही सोखते, लेकिन ज्ञानों मू्वेत्ति बहुत कुछ सीख 
लेते है । - डच कहावत 


सिद्षा 
वास्तविक शिक्षाका आदर्श यह है कि हम अन्दरसे कितनी विद्या निकाल 
सकते हैं, यह नहीं कि वाहरसे कितनी अन्दर डाल चुके है । 

- स्वामी रामतीर्थ 
द्षिक्षाका चरित्र-निर्माण, एकमात्र नहीं तो, महान्‌ उद्ेदय अवद्य हे ! 

- भोज्ी 

भिक्षाके मानी थे नहीं कि उन्हें वह सिखाया जाये जिसे वे नही जानते; 
उमके मानी है उन्हें ऐसा वर्तन करना सिखाना जैसा वर्तन कि वे नही 
करते । - रस्किन 
अगर आदमी सीखना चाहे तो उसको हर-एक भूछ उसे कुछ शिक्षा दे 
सकती है । - गान्धी 
उन विपयोका पढना जो हमारे जीवनमें कभी काम नही बाते, विक्षा 
नही हैं । - स्वामी रामतीर्थ 
थिक्षाका सहो नियम या तरीका यह है कि सर्वोत्तम पात्रके प्रति सर्वाधिक 
परिश्रम करो | खराब जमीनपर कभी श्रम न गेंवाओं, परन्तु अच्छी, या 
अच्छो होनेकी क्षमता रखनेवालों भूमिपर कोई कसर न रखो । - रस्किन 
मुजे ज्यादा पसन्द हैं कि लोग मुझे सीख देते हुए मुझपर हँसें, वनिस्वत 
इसके कि थे मुझे कुछ भी फ़ायदा पहुँचाये वगैर मेरी तारीफ करें । - गेदे 
ज्ञानी विवेकसे सीखते है, साधारण मनुष्य अनुभवसते, मूर्ख आवश्यकतासे 
ओर पशु वृत्तते । - सिसरो 
हर आदमीके शिक्षणका सर्वोत्तम भाग वह है जो वह स्वयं अपने लिए 
देता है । - सर वाल्टर स्कॉर्ट 
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शिक्षाका, असूलनू, पहुछा काम यह हो कि वह इच्छा-शक्तिको क्रिया" 
शीरताकी ओर प्रेरित करे । - ज़कारो 
शिक्षासे तात्पयं है मनुष्य और बच्चोके शरीर, मस्तिष्क तथा आात्माका 
सुन्दरतम रूप निखार॒ना । - गान्‍्धी 
सच्ची शिक्षाके मानी हैं, ईश्वरको आँखोंसे चीज़ोको देखना सीखना । 

- स्वामी राम॑तीर्थ 
तमाम शिक्षाका सबसे क्रोमती फल यह होना चाहिए कि तुम्हें नो काम 
जब करना चाहिए तव कर सको, र्वाह तुम उसे पसन्द करते हो या 


न करते हो । - थॉमस हक्सले 
आत्म-त्याग सिखानेवाली निक्ृष्टटम शिक्षा उस उत्क्ृष्टतम शिक्षासे वेहतर 
है जो सिवा उप्तके सब-कुछ सिखाती है । - ईठलिंग 
दुनियाको निन्दा-स्तुतिके भरोसे चलनेवालेकी मौत है, अपने हृदयपर 
हाथ रखकर चल । - भज्ञात 
सच्ची शिक्षाका पूर्ण घ्येय यह हैं कि न केवछ वह सचाईको बताये बल्कि 
उसपर अमछ भी कराये। - मेरी वेकर ऐडो 


सच्ची शिक्षाका समूचा उद्देश्य छोगोको ठोक कार्यों रत कर देना ही 
नही, बल्कि उन्हें ठोक कार्योमें रस लेने छायक वना देना है । 


- रस्किन 
शिक्षाका विरोध हमेशा वे लोग करते है जो अत्याचार करके छाभ 
उठाया करते है । - भन्नात्त 
शील 
क्षील मनुष्पका प्रधान गुण है। जिसमें यह भुण नष्ट हो गया उसका 
जीवन, धन, जन, सब फिजूल है । > अज्ञात 
शील वह दोलत है जो प्रेमकी बहुलतासे आती है । - टैगोर 


मनके कर्म मिटाने हैं ? विचारसे वे बढते है घटते नहीं ? . - शोलनाथ 
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विद्याका जेवर शील हैं । - मन्ञात 
शुद्धता 

सत्र शुद्धतओमें घनको शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योकि शुद्ध वही है जो घनकों 
ईमानदारीसे कमाता है, वह नही, जो अपनेको मिट्टी और पानीसे शुद्ध 


करता हैँ - अज्ञात 
शुद्धि 

एक मनुष्य दूसरेको शुद्ध नहों कर सकता, अपनी शुद्धि अपने ही किये 
होती हँ । - बुद्ध 
मैं उसके लिए प्रेम रखता हूँ जिसका बाहर और भीतर अपने मित्रके छिए 
जुद्ध हो। “ अहमद भरजानी 
शुभ कार्य 

तुम विजयके इतने नजदीक कभी वही हो जितने जब कि तुम किसी नेक 
काममें हार स्वनां जाओ । - बीचर 
एक शुभ कार्य ईश्वरको तरफ एक क़दम है । « हॉलेण्ड 


शर 
०५ २ हे आ ५ 

जिस तरह एक हो तेजस्वी सूर्य सारे जगतूको प्रकाशित करता है; उसी 
तरह एक ही बूरवीर सारी पृथ्वीकों पाँव-तले दवाकर अपने वशमें कर 


लेता है। ' - भर्तृहरि 
सच्चा घूर वह है जो दुनियाके प्रतोभनोके बीच रहता हुआ पूर्णता आ्रप्त 
करता है । - रामकृष्ण परमहंस 
शूर समरमें करके दिखाते है, कहकर नहीं। मगर कायर छोग मंदानमे 
दुष्मनको पाकर बकवाद करने लगते है । “- रामायण 
शैतान 


मुझे उस शब्तपर ताज्जुब आता है जो शतानकों दुश्मन जानता है और 
फिर उसका कहा मानता हैं। - अज्ञात 


छ्शे८ जझ्ञावगंगा 


डौतानके सामने डट जानो तो वह भाग खडा होगा । - भज्ञात 
शैतानमे खुशगवार शवलू अख्तियार करनेकी शक्ति है।  - शेक्सपीयर 
भाई, भूलो मत ! शैतान कभी नहीं सोता । - थॉमस कैंस्पी 
जिस समय दुईकी भावनाएं जाग्रत होती है, तभी शैतान ठगने पाता है । 
- आविस 
मानवजातिका वास्तविक शैतान इनसान है । - फ़ारसी कहावत 
बज कर 
शो 
शैलो विचारोकी पोशाक है - शोपेन होर 
बोलने या लिखनेमे अच्छी शैल्लोकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शर्त है 
बेखबरी । -“ आार० एस ह्वाइट 
शलीके दो बड़े दोंप है--अस्पष्टता और कृत्रिमता । - भेकोले 


सामान्यतया, शैलो लेखकके मनका प्रतिबिम्ब होती है। यदि आपको 
प्रसादगुणयुक्त शैलीमें लिखना है, तो पहले स्वयं आपका दिमाग रोशन 
हो; और अगर आप शानदार शौलीमे लिखना चाहते है, तो आपका 
चारित्य शानदार होना लाजिमी है । - गेंटे 


शोक 

पुत्र मरे या पति मरे, उसका शोक मिथ्या है और अज्ञान हैं। - गान्धी 
मेरी दृष्टिमं उस आनन्दर्म अतीव शोक है, जिसके चले जानेका विश्वास 
आनन्द माननेवाछेको हैं । - मुतनव्बी 


किसके. 


शोभा 

कानकी शोभा शास्त्र-अवणसे है, कुण्डलसे नही; हाथकी शोभा दानसे है, 
कंकणसे नहों; दयालु छोगोके शरीरकी शोभा परोपकारसे है, चन्दनसे 
नही । - भर्तृहरि 


तरंग-श ४३५९ 


ओपण 
यह कहना कि हम अफरीक़ार्मे वहाँके निवासियोका उद्धार करनेके लिए 
रहते हैं सरासर धूर्तता है । - एलन अपवर्ड 
कमी विभूत्ति! कैत्ती लताक़त ! कैसी दोलत ! परन्तु सब दसरेकी 
मेहनतमें-ते खीची हुईं ! - ई० कार्पेन्टर 
झोहरत 


जो भनुष्य मशहूर नहीं है वह चुखों हैं। वढिया कुरता और कम्बल नहीं 
पहनता तो अच्छा करता है। ऐसा आदमी ही चिड़ियाकी तरह कपर 
काकाणमें उड़ जाता है मौर इस संसारके उजाड़-खण्डका उल्लू नही 
चनता । - गब्सतरी 
में मगहूर तो हूँ; मगर इस झूठो शोहरतते में शमिदा हूँ।_- शब्सतरो 
खूनके समन्‍्दर वहानेकी बनिस्वत एक आाँसू पोछनेमें ज्यादा सच्ची 


शोहरत है ! - वायरन 
श्रद्धा 

मनुष्य श्रद्धामव है । जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसा ही वह है।.- गीता 
नये करारमें यह वाक्य है 'तेरे दिलमें न चिन्ता रहें, न॒तू किसीका भय 
रखे ।' यह वचन उम्तके लिए है जो परमात्माकों मानता है। - गान्वी 


श्रद्धाके माती अन्ध-विश्वास नही है। किसो ग्रन्थमे कुछ लिखा हुआ या 
किसी आदमीका कुछ कहा हुआ अपने अनुभव बिना सच मानना श्रद्धा 


नहीं हैं । - विवेकानन्द 
श्रद्धाका भर्य है. आत्म-विश्वास, भौर आत्म-विद्वासका अर्थ है ईश्वरपर 
विश्वास । - गान्धची 


श्रद्धा वह चिड़िया है जो प्रकाशका अनुभव कर छेती है ओर अँवेरे 


प्रभादमें गाने लगती हैं । « टैगोर 
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जिसको आँखोके सामने ईश्वर दिखता है वह ज्ञानी हो गय। । परन्तु मेरी 
पोठ पीछे ईइवर खड़ा हुआ है, इतनी श्रद्धा स्थिर हुई तो भी साधकके 
लिए काफी है । - विनोबा 
जो जिसकी पूजा श्रद्धासे करना चाहता है परमेश्वर उसे उसीमें श्रद्धा देते 


हैं। जो फल उन लोगोको प्राप्त होते हैं वे भी ईश्वर ही के ठहराये हुए 
है, छेकिन उन नासमझोके ये फल नाश होनेवाले यानो फ़ानी है। 


- देवताओकी पूजा करनेवाले देवताओकों पहुँचते है और एक परमेश्वरकी 


पूजा करनेवाले परमेद्वरको । - गीता 
जो काम विना श्रद्धा, बेदिलीसे, किया जाये वह न इस दुतियामे किसी 
कामका है, न दूसरी दुनियामें । - गीता 


श्रद्धासे मनुष्य क्या नही कर सकता ? सब कुछ कर सकता है । - गान्ची 
श्रद्धालु मनुष्य पहलेसे तैयारी नही कर रखते । पहलेसे तैयारी करती है 


वह श्रद्धा नही, अथवा हो तो वह शिथिल श्रद्धा है । - गान्धी 
मेरी श्रद्धा तो ज्ञानमयी और विवेकपूर्ण है। अन्ध श्रद्धा श्रद्धा ही नहीं । 
- गान्धी 
श्रस 
जो श्रमस शरमाये वह हमेशाका गुलाम है । - अज्ञात 
यह मूढता है कि खाली कुंओमें डोल डालते रहे, खोचते रहें, और बिना 
कुछ पाये बूढ़े होते जाये । - कूपर 
श्रम करतनेमें ही मानवकी मानवता है । - विनोबा 
श्रीमन्‍्त 


उदार आदमी देकर श्रीमन्‍्त बनता है; कंजूस संग्रह करके रंक बनता है । 
- धज्ञात 
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प्राप्त बस्तुपर जो समाघानों हैं वह हमेशा श्रीमन्त है । - अज्ञात 
श्रेष्ठ 

सद्से श्रेष्ठ मनृष्य वह है, जो अपनी उन्नतिके लिए सत्रसे अधिक परिश्रम 
करता हैं । - सुकरात 
सबको अपनी दुद्धि श्रेष्ठ मालम होतो है और अपने लडके सुन्दर मालूम 
होते हैं । - भन्नात 
जो उन्द्ियों और मनको तियममें रखकर अलिप्त रहकर कर्मेन्द्रयोसे काम 
फरता है वह मनुष्य श्रेष्ठ है। - गीता 
श्रेष्ठठा 


तू तख्यारके फडसे अपता मतलब रख गोर उसके स्यानकों छोड । 
मनुप्यकी श्रेष्ठनाकों ग्रहण कर न कि उसके वस्पोकों। - इब्म-ठलन्वर्दी 


एव 
स 
सक्रियता 
सक्र है कि मैं यह जाननेके लिए जोता रहा कि आनन्दका रहस्य अपनी 
शक्तियोकों सक्रिय बनाये रखनेमें है । - आदम वकलार्क 
सघरित्रता 5 
सच्चरित्रताका महान्‌ नियम, ईश्वरके वाद, समयका आदर करना हू । 
- लैवेंटर 
सभा 


देखो, जिस मनुष्यका हृदय झूठसे पाक हैं वह सवर्क दिल्लोपर हुकूमत 
करता हूँ । « तिस्वल्लुवर 
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सच्चा भोजन वह है जो वच्चोको और बड़ोको खिलाकर खाया जाये। 
सच्चा प्रेम वह है जो गैरोके प्रति भी दरणाया जाये | सच्चा ज्ञान वह है 
जो पाप नही करता । सच्चा धर्म वह है जो दम्म नहीं करता । - भज्ञात 


सचाई 

अगर तुम ईश्वरके प्रति सच्चे नही हो, तो तुम आदमीके प्रति कभी सच्चे 
नही हो सकते । - लॉर्ड चैधम 
इस झूठमें भी सच्चाईकी खासियत है जिसके फलस्वरूप सरासर नेकी 
ही होती हो। - तिरवल्छुवर 
सच्चाई क्‍या है ? जिससे दूधरोको किसी तरहका ज़रा-सा भी नुकसान न 
पहुँचे, उस वातको बोलना ही सचाई है । “ तिरुवल्लुवर 
अपने प्रति सच्चे रहो भौर फिर दुनियामे किसी और चीज़की परवा न 
करो । - स्वामी रामतीर्थ 
सज्जन 

बुरा आदमी अपने मिन्रोके प्रति जितना मेहरबान होता है भला आदमी 
अपने शन्रुके प्रति उससे अधिक होता है । - विशप हॉल 
पेड़ तेज़ घूपको गपने सिर॒पर लेता है भौर सन्तप्तोंको शीतल छाया देता 
हैं यही सज्जनोका भी स्वभाव होता हैं । - भज्ञात 


जिनका चेहरा आनन्दसे खिला हुआ है, जिनका हृदय दयासे भरा हुआ 
है, जिनकी वाणी अमृतकी तरह बहती है और जिनके कार्य परोपकारके 
लिए होते है, ऐसोका कौन सत्कार व करेगा । - भनज्ञात 
सज्जन यदि अत्यन्त कुपित भी हो गये हो तो भी उचित तरीकेसे मनाये 
जा सकते है, मगर नीच छोग नही । सोना सख्त हैं तो भी उसे पिघछाने- 
का तरीका है लेकिन घासके लिए नही है । - भज्ञात 
सज्जन अपने स्वार्थकी अपेक्षा मित्रोके हितार्थ काम करते है। - भज्ञात 


तवरग-स ड७३ 


सज्जनोका स्वभाव ही है कि वें प्रिय बोलते है और अंक्त्रिम स्तेह 


करते है। - भनज्ञात 
सजजनता 

तुम्हारे वल-प्रयोगकी अपेक्षा तुम्हारी उज्जनता हमें सज्जनताकी ओोर छे 
चलनेके लिए मधिक वलवतो हूँ । - गेक्सपीयर 


सवोत्व-रक्षा 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है. कि कोई भी स्त्री जो निडर है और जो दृढ़ता- 
पूर्वक यह मानती है कि उसको पवित्रता हो उसके सतोत्वकों सर्वोत्तम 
ढाल है, उम्तका शील सर्ववा सुरक्षित है । ऐसी स्त्रीके तेजमात्रसे पशुपुरुष 
जौधिया जायेगा और छाजसे गठ जायेगा । - गान्धी 
सतक्कार 
यदि तू किसी कुछोनक्ा झत्कार करेगा तो उसका स्वामी वन जायेगा; 
ओर यदि किसो द्ष्टका सत्कार करेगा तो वह तुझे दुःख देगा । 

- मुतनव्धी 
सत्ता 
धरोर-बहसे प्राप्त को हुई सत्ता मानवदेहकी तरह क्षणभंगुर रहेगी, जब कि 
आत्म-बलसे प्राप्त-सत्ता भात्माकी तरह अजर भौर अमर रहेंगी । 

- गान्वी 

सत्पध 
हृदय सत्ययपर है तो न-कुछ जानकारोकी आवश्यकता है, और अगर 
बह कुमार्गपर है तो भारी विद्कत्तासे भी कुछ नहीं होना जाना । 

“ स्पेल्डिग 
सत्पुरुष 
जिनके तन, मन और वाणोमें पृष्यहूपी अमृत भरा हैं, जो अपने उपकारो- 
से तीनो छोकोंको तृप्त करते है ओर जो दुसरेके परमाणु समान गुणोकी 
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पर्वेतके समान बढ़ाकर अपने हृदयमें प्रसन्न होते है--ऐसे सत्पुरुष इस 


जगत्‌में बिरले ही है । - भर्तृहरि 
सत्पुरुष वह हैँ जो दूसरोंकी खातिर कष्ट उठाता है । - अज्ञात 
सत्य 

सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान्‌ है, और जब कडे छब्दोके द्वारा उसकी 
पुष्टिका प्रयत्न किया जाता है तब वह अपमानित होता है। - गान्ची 
सुर्यकी किरणोको ओर सत्यको किसी बाहरी स्पर्शसे बिगाड़ना असम्मद 
है । - जॉन भिल्टन 


सत्य और प्रम दुनियाकी सबसे अधिक शक्तिशाली चीज़ोमे-से है; और 
जब ये दोनो साथ हो तो उनका आसानीसे मुकाबला नहीं किया जा 


सकता । - कडवर्थ 
स्वयं सत्य भी अपनी साख खो बेठेगा, अगर ऐसे आदमी-हारा दिया 
गया जिसमें उसका अंश भो नही है । - साउथ 
में प्रेसीडेंण्ट होनेकी अपेक्षा सत्यपर कायम रहना अधिक पसन्द करूँगा । 
- हैनरी वे 
सत्य केवल गम्भोर चिन्तन-द्वारा आत्माकीं गहराइयोमे ही मिल सकता 
है । - भन्ञात 
सत्यका सबसे बड़ा अभिनन्दन यह है कि हम उसपर चलें । _- एमर्सन 
सत्यकी हमेशा विजय ही है, ऐसी जिसकी सतत श्रद्धा है उसके शब्द- 
कोशमे 'हार' शब्द ही नही है| - गान्धी 


सत्य स्थिरतासे घिरा नहीं है, न अनुशासनसे परिबद्ध । काल भी सत्य 
ही है, कार जो बनने मिटनेका आधेय है । अतः स्थिरता सिद्धि नही, 
गति भी आवश्यक है। जीवन अस्तित्वसे अधिक कर्म है । 

- जैनेंन्द्रकुमार 


तरंग-स श्एण 


सत्य-प्रेमीके लिए गरीर, स्त्री, पुत्र, घर, घन, ज़मीन तिनकेके समान 


वतायो है। - रामायण 
मनृष्य-जैसी उच्च योतिकों पा छेनेसे भी कोई लाभ नहीं, अगर आत्माने 
सत्यका जास्वादन नहीं किया । - तिल्वल्लुवर 


पृथ्वी उत्यके वलपर टिको हुई है। 'बसत्‌'-असत्य-के मानी है. 'नहीं'; 
सतु--सत्य--अर्थात्‌ 'है! । जहाँ असत्‌ अर्थात्‌ अस्तित्व ही नहीं है, 
उसकी सफलता कैसे हो सकती हैं? और जो सत्‌ बर्थात्‌ है! उसका 
नाद्य कोन कर सकता हैं? बस, इसीमें सत्याग्रहका तमाम शास्त्र समाया 
हुआ है । - गान्ची 
जो सत्गको अपना पथप्रदर्गक बनाता है, और कर्तंव्यको अपना ध्येय, वह 
ईदवरकी क़ूदरतमें इत्मीनानके साथ विश्वास कर सकता हैँ कि वह उसे 


सीधे रास्ते ले जायेगी । - पास्कल 
सत्य ग्ोपनीयतासे घुणा करता है । - गान्घी 


हममें जितना घैर्य गौर ज्ञान होगा, सत्य उतना हो हमपर रोशन होगा । 
हमारे अनुरोधसि सत्य हमपर कृपा कर प्रकट होता है; और प्रकट होकर, 
हमें गहनतर सत्योंकी ओोर ले जाता है । - रस्कित 
सत्यक्ा ठेढ़ो पॉलिसोसे और दुनियावी मामलोकी दुष्टतापूर्ण वक्रताओोसे 
मेंल बैठना कठिन है; क्योकि सत्य, प्रकाशकी तरह, सीधी रेखाओमें ही 
चलता हूँ । - कोल्टन 
सत्यका रूप ऐसा है, भौर उसकी छवि ऐसी है कि दिखते ही मन मोह 
लेता है । > ड्राइडन 
सन्देहमें सज्जतके अन्तःकरणकी भ्रवृत्ति ही सत्यका निर्देश करती है । 

- कालिदास 
सत्यकी खोज तो चाहे अपढ़ भी करें, बच्चे करें, बूढें करें, स्त्रियाँ करें, 
पुरुष करें। अक्षर-ज्ञान कई बार हिरण्यमय पात्रका काम करता है और 
सत्यका मुँह ढक देता है - गान्ची 
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शेरका बच्चा शेरकी भयंकरता और हिस्नतासे नही डरता, किलक-किलक- 
कर और उछल-उछछकेर उसके गछेसे लिपटता है, उसी प्रकार सत्यका 
अनुयायी सत्यकी प्रचण्डतासे नही घबराता, उलठटा उसके पास दौड़-दौड- 
कर जाता है । - भन्ञात 
मुझे जाना तो हैं बहुत दूर, रास्तेमें पर्वत-घाटियाँ अडी-खड़ी हैं। फिर 
भी यात्रा तो पूरी करनो हो चाहिए । ओर सत्यकी खोजमें असफलताको 


स्थान हो नही, इस ज्ञानसे में निश्चिल्त हूँ । - गान्धी 
जिसका मन सत्यमें निमरत है, वह पुरुष तपरवीसे भी महान्‌ और दानीसे 
भी श्रेष्ठ है। - तिसवल्लुवर 


वह पुरुष धन्य है, जिसने ग्रम्भीर स्वाध्याय किया है और सत्यको पा लिया 
है; वह ऐसे रास्ते चलेगा कि उसे इस दुनियामें फिर न आना पडेगा ! 


- तिर्वल्लुवर 
संत्यसे बढ़कर घर्म नही है और झूठसे वढ़कर पाप नही है।._- भन्नात 
सच्चा कार्य कभी निकस्मा नही होता, सच्चा वचन अन्तमें कभी अपध्रिय 
नही होता । - गान्धवी 


सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्यको त्याग कर हितकारी सत्य 
वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य धोलना बड़ा कठिन होता है । 
- भगवान्‌ महावीर 

'सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात' यह केवल व्यवहार-वचन नहीं, पिद्धान्त है । 
'प्रियम्‌' का अर्थ अहिसक है। अहिसक सत्य शुरूमें कड़वा, परन्तु 
परिणाममें अमृतमय मालूम होता है। यह महिसाकी अनिवार्य कसौटी है। 
- गाखी 

सत्यके लिए सब कुछ क्ुरवान करें । हम है वैसे दीखना नही चाहते; 
बल्कि है उससे वेहतर दीखना चाहते हैं। कैसा अच्छा हो अगर 
हम नीच है तो नीच दीखें; अगर ऊँच होना चाहें तो ऊँेच काम 
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करें, ऊँचा विचारें ! ऐसा न हो सके तो भले नीच ही दोखें । किसो रोज 
सव ऊँचे जायेंगे । - गान्धी 
हजार सम्भावनाएँ एक सत्यके वरावर नही हो जाती । - इटालियन कहावत 
सत्यपर आरोप लगाया जा सकता हैं मगर उसे छूज्जित नही किया जा 


सकता । - अज्ञात 
जिसने सत्यकों पा लिया उसके छिए स्वर्ग पथ्वीसे भी अधिक समीप है । 

- तिझवल्लुवर 
मैंने इस संसारमें बहुत-सो चीज़ें देखी हैं, मगर उतमें संत्यसे बढ़कर 
ओर कोई चीज नही है । - तिस्वल्लुवर 
सत्य वस्तुकों पानेमें गुज्ञारा हुआ समय कभी वरद्ाद नही जाता; माखिर- 
में चह चचाया हुआ समय सावित होता है । - भन्ञात्त 
सबकी कुंजी सत्यकी आराधवामें है। सत्यकी उपासनाते सब चीज़ें 
मिलती हैं । - गान्धी 
जो मनृष्य अपनी जिद्वाको कब्जे नहीं रख सकता उसमें सत्यका 
अधिष्ठान नही है । - गान्वी 
मनुष्य जातिको सत्य” कोई नहीं सिखा सकता। सत्यकी भनुभूति स्वयं 
ही होतो है ! - जे० क्ृष्णमूर्ति 


इस दनियामे हमेशा हर चीज़ मनुष्यको निराश करती है - एकमात्र 
भगवान ही उसे निराश नहीं करते । भगवान्‌की और मुडना ही जीवनका 
एकमात्र सत्य हैं - अरविन्द घोप 
आम राय सत्यका प्रमाण नही; क्योकि अधिकाश लोग जज्ञानी होते है । 
- विलफर्ड 

जिसकी जिल्ला सत्य और हितकर वाणी बोलती है वही वास्तविक 
सत्यवक्ता है । - जुन्नुन 
सत्य ईश्वरकी तलवार हैं; उसका प्रहार बिता असर किये नहीं रहता । 
« जुन्नुच 
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अगर तुम मेरे हाथोंपर चाँद ओर सूरजकों भी लाकर रख दो, तो भी 
मैं सत्यके मार्गसे विचलित नही होऊँगा । “हज़रत मुहम्मद 
सिर्फ़ यह स्पष्ट रहे कि अन्ततः सत्य है वया, भछे हो तुम उसे कर सको 
या न कर सको; और अगर तुमने कोशिश की तो हर दिन तुम उसे 


अधिकाधिक कर सकतेमें समर्थ होगे। - रस्किन 
सत्य एक ही है दूसरा मही, सत्यके लिए बुद्धिमान लोग विवाद नहीं 
करते । - बुद्ध 
दुनियाकी सबसे आलीशान चीजोंमें-से एक है स्पष्ट सत्म।. _- बलूवर 


सत्य ही जय पाता है, असत्य नही । सत्यसे मोक्षमार्ग स्पष्ट दिखाई देता 
है, उस मार्गसे परमात्माकी इच्छा करनेवाले ऋषि जाते है और सत्यके 
परम आश्रय-स्थान, क्रह्मको प्राप्त करके मोक्षानन्द भोगते है । 


- मुण्डकोपन्तिषद्‌ 

जो हमें ठीक छगे वैसा कहना और वैसा ही करना, इसका नाम है सत्य । 
- विवेकानन्द 

असत्य तो फूसके ढेरकी तरह है। सत्यकी एक चिनगारी भी उसे भस्म 
कर देती हैं । - हरिभाऊ उपाध्याय 
अगर हज़ार अव्वमेघ यज्ञोंकों सत्यके मुकावले तराजूमें रखा जाये तो 
सत्यका पल्‍ला भारी निकलेगा । - अज्ञात 
सत्य वहुमतकी कतई परवाह नहीं करतां। एक युगका बहुमत दूसरे 
युगका जाइचर्य और शर्म हो सकता है । - अज्ञात 
सत्पपर क्लायम रहनेसे जो आनन्द मिलता है, उसकी तुलना अन्य किसी 
प्रकारके आननन्‍्दसे नही दी जा सकतो | - अज्ञात 
सत्यको पा लेना, दुनियाका मालिक बन जाना है।_- स्वामी रामतीर्थ 


वरतनका पानी चमकदार होता है; समुद्रका पानी काला-काढा | लघु 
सत्यमें स्पष्ट शब्द होते है; महान्‌ सत्यमें महान्‌ मौन । - टैगोर 
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न तो अधििय सत्य बोलें, न॒प्रिय असत्य । - अज्ञात्त 
सतत प्रियवादी पुरुष सुलभ है; परन्तु भ्रप्रिय और हितकर सत्य बोलने 
और सुननेंवाले दुर्लभ है । - रामायण 
जिससे जीवनका अत्यन्त कल्याण हो वही सत्य है । - महाभारत 
सत्यके प्रादुर्भावका सबसे पहला लक्षण है निर्भगता और दूसरा लक्षण है 
अहिंसकता । - हेरिभाऊ उपाध्याय 
सच बोलनेसे सवसे बडा फायदा यह है कि तुम्हें याद नहीं रखना पडता 
कि तुमने किससे कहाँ क्या कहा था । - अज्ञात 
मुझे इस विद्वाससे कोई चोज हरणिज विचलित नहीं कर सकती कि हर 
झ्रादमी सत्यका प्रेमी होता हैं «- एमर्सन 


एकमात्र सत्यपर ही दृढ रहनेका स्वभाव जबतक नही बन जाता तबतक 
कही-न-कही कमजोरी, बुजदिली, दब्बूपन, प्रकट हुए विना न रहेगा । 
- भनज्ञात 
अनात्मामें आत्मा माननेंवाले और नामरूपके वन्धनमें पड़े हुए इन मूढ 
मनुष्योको तो देखो, वे समझते है कि “यही सत्य हैं! । - बुद्ध 
सत्य असत्यपर विजय प्राप्त करता है; प्रेम द्वेषको परास्त करता है; 
ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता है । न्गान्धी 
लोकोपकारी जीवनके लिए ये तीन सूत्र है--संत्य, संयम और सेवा । 
- वियोवा 
एक चीजको हमेशा तज़रके सामने रखो--सत्यको; अगर तुमने यह किया, 
तो चाहे वह तुम्हें लोगोकी रायोसे अूग ले जाती मारूम पढ़ें मगर 
लाजिमी तौरसे वह तुम्हे ईश्वरके सिहासन तक पहुँचा देगी । 

- हॉरेंस मेन 
सत्यके तीन भांग है: पहलछा पूछना, जो कि उसका प्रेम है; दूसरा 
उसका ज्ञान, जो कि उपस्थिति है, और तीसरा विश्वास, जो कि उसका 
उपभोग है । - वेकन 
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तमाम पृण्यो और सद्गुणोंकी जड़ सत्य है ! - रामायण 
तमाम कमालका आधार सत्य है । - जॉन्सन 
यह नही हो सकता कि तुम दुनियाक्रे भी मजे छो और सत्यको भी 
पालो। - स्वामी रामतीथ्थ 
सत्यपरायण 

क्या जीवन जीने लायक़ है ? यह आपपर निर्भर है । सत्यपरायण रहिए, 
फिर जो कुछ आप करेंगे उसमें कमाल होगा । - ब्लेकी 


तमाम सत्यपरायण छोग एक ही सेनाके सैनिक है ओर एक ही दुश्मनसे 
लड़ने खड़े हैं---अन्धकार गौर मिथ्यात्वके साम्राज्यके ख़िलाफ़ । - कार्लाइल 
विजय लाजिमी नहीं है, लेकिन सत्यपरायण होना मेरे लिए लाजिमी है । 
सफलता लाज़िमी नहीं है, छेकिन जो रोशनी मुझे प्राप्त है उसपर अमल 


करना मेरे लिए लाज़िमी है । - अ० लिकन 
सत्य-श्रेमी 

सत्यप्रेमीके हृदयमें सत्यस्वरूप परमात्मा ऐसे सत्य प्रकट करता है जिनकी 
प्राप्ति दूसरीके लिए दुर्लभ होती है । - जुन्नुन 
वे सत्यके सर्वोत्तम प्रेमी है जो अपने प्रति ईमानदार है, ओर जिसका वे 
स्वप्न देखते है, उसे कर दिखानेका साहस करते है । “ लॉवेल 
सत्याग्रह 


प्रत्येक मनुष्यके सम्मुख संकट निवारणके लिए दो वल हैं--एक शस्त्रवल 
और दूसरा आत्मवलू किवा सत्याग्रह। भारतवर्षकी सभ्यताका रक्षण 
केवल सत्याग्रह ही से हो सकता है। - गान्धी 


सत्याग्रहों 
पूर्ण सत्पाग्रही माने ईदवरका पूर्ण अवतार । यह संसार ऐसा अवतार 
निर्माण करनेकी प्रयोगशाला ही है । - गान्धी 
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सत्संग 

स्वर्ग और मोक्षका सुख भी लवमात्र सत्संगके सुखकी बरावरी नही कर 
सकता । - रामायण 
जिस तरह पारस पत्थरके छनेसे लोहा सोना हो जाता है उसो तरह 
तत्मंगत्ति पाकर दुष्ट आादमी भी सुधर जाता है। “- रामायण 


जो सांसारिक विपयो तथा विपयी छोगोके संसर्गसे दूर रहता है और 
ताधुजनोका ही संग्र करता है, वही सच्चा प्रभु-प्रेमी है; कारण, ईश्वर- 
परायण साथुजनोसे प्रीति करना और ईब्वरसे प्रोति करना एक समान है। 


- जुन्तुन 
सन्तमिलनके समान कोई सुख नही है । - रामायण 
सत्संग बड़े भाग्यतत मिलता हैं। उससे बिना प्रयासके भवश्रमण मिट 
जाता हैं । - रामायण 


सदाचार 

अगर बाप मनोवाछित फल चाहते है, तो आप और गुणोमें कष्ट और 
हठसे वृथा परिश्रम न करके, केवल सत्क्रियाहपी भगवतीकी आराधना 
कीजिए। वह दुष्टोंको सज्जन, मू्खोंको पण्डित, अत्रुओको मित्र, गुप्त 
विपयोको प्रकंठ और हलाहलछ विपको तत्काल अमृत कर सकती है । 

- भर्तृहरि 
मै तुम्हें बहिश्तका विश्वास दिलाता हूँ; एक, जब वोलो सच; दूसरे, जब 
वादे करो तो उन्हें पूरा करो; तोसरे, किसोकी अमानतमें खयानत न करो; 
चौथे, वदचलनोसे वचो; पाँचवें, आँखें सदा नोची रखो; और छठे, 


क्षिस्नोपर अत्याचार न करो। * - अज्ञान 

सदूगुण कम हु 

सदगुण मेरे साथ बीमार नही पड़ते, और न वे मेरी कत्॒में ही दफन होगे। 
- एसर्सन 


पैसेके लिए सदृगुण न बेच । - मैंतिक सूत्र 


इण२ ज्ञानगंगा 


सद्गुणशीरू शाइवत आनन्द पाता है । - सादी 
सद्गुणशीरूता शान्त और मानन्दमयी है । - कनफ्यूशियस 
सदूगुणशीछूता 
सद्गुणशीलता विर्भीक होती है और नेंकी कभी भयावक नही होती । 

- शेवसपीयर 
सदूगुरु 


जिसका बरतन अत्यन्त पवित्र है; जो बिल्लकुल निरपेक्ष वृत्तिका है; 
जिसको मान या घनकी लवलेश आकांक्षा नहीं है, वही सद्गुरु है । 


“ विवेकानन्द 
खसद्गमृहस्थ 
सद्गृहस्थ वही है जो अपने पड़ोसीकी स्त्रीके सौन्दर्य और लावण्यकी परवा 
नही करता । - तिरुवल्छृवर 
सद्व्यचहार 
सद्त्यवहार-शीलताकी कसौटी यह है कि हम दुर्श्यरहारकों खुशनूदीसे 
बरदाइत कर सके। - वैण्डेल विल्‍की 
विद्वानुकी शोभा सद्व्यवहारसे है । -- भज्ञात 
सन्त 
सन्त मोक्ष-मार्ग हैं और कामी भव-पत्य । - रामायण 
नेता यह देखता है कि यह मेरे काम आयेगा या नही । सन्त यह देखता 
हैं कि यह दु.खो हैं या नही । - हरिभाऊ उपाध्याय 


नेताकी एक पार्टी होती है, सन्त अकेला होता है। नेताक्रा बछ उसका 
दल होता है, सन्तुका वल उसका निर्मछ दिल होता है । 

- हरिभाऊ उपाष्याय 
सन्त सौ युगोका शिक्षक होता है । - एमर्सन 
सन्तपुरुष प्रत्यक्ष शिक्षा न देते हो तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। 
क्योंकि उनकी सहज वार्ता भी गास्त्र-तुल्य है । - भर्तृहरि 


तर ं ग्न्स ््जु ड््‌ 


सेता यह देखता है कि इसमे मेरो आज्ञाका पालन किया या नहो, सन्त 
यह देखता है कि इसे मेरी वात जंची है या नहो | - हरिभाऊ उपाध्याय 
सन्त छोगोको आपत्तियोको दुर करनेके लिए सनन्‍्तपुरुष हो समर्थ होते हैं, 
जैसे कि कीचड़में डूबते हुए हाथीको हाथी ही बाहर निकाल सकते हैं । 
- मन्नात 
सावुओका वड़प्पन इसोमें हैँ कि वे अपने साथ बुराई करनेवालोके साथ 


भो भलाई ही करें। - रामायण 
सनन्‍्तोष 
महंभावकों छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति माचना ही सच्चा सनन्‍्तोप है । 
का जुन्मेंद 

अगर आजको वृत्ति तुझपर कठिन हो, तो सन्‍्तोप कर, वाज्ा है कि 
समयका फेर कल तक जाता रहेगा । - हजुरतअली 
जब सन्तोप घन आता है तो सव घन धूलके समान हो जाते हैं । 

- तुलसीदास 


भारयें जितना घन लिखा है वह मरुत्यलूमें भी मिल जायेगा; उससे 
ज्यादा सोनेके सुमेह पर्वतपर भी नही प्रिल सकवा। इसलिए वृथा दोन 
याचक न वनो । देखो, घड़ा समुद्र और कुएँसे समाच ही जलू ग्रहण 


करता है । - भर्तृहरि 
यदि तुम ईश्वरके प्रीति-पात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थितिमें 
रखना चाहता है उसमें सन्तुष्ट होना सीखों । - हातिम हासम 
सनन्‍्तोपके बिना किसोको जान्ति नही मिल सकती । - रामायण 
जो कुछ हमारे पास हो उससे सन्तोष मानना ठोक है, लेकिन हम जो 
कुछ है उससे सन्तुष्ट हो रहता कमी नही । - मैकिनतोशझ 


जब कि सब कामोके रास्तें बन्द हो जाते है; उस वक्‍त सन्‍्तोष ही तमाम 
रास्तोको विछा शक भच्छो तरह खोल देता है। - मुहम्मद-वित-वशीर 
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एक दिन मैने प्रभुसे पृछा--/हे प्रभु, मे सब अवस्थाओमे तुझसे सन्तुष्ट 
हूँ । क्या तू भी मुझपर सन्तुष्ट है ?” ईदवरने कहा--“तु झूठा है। यदि 
तू मुझसे पूर्णतया सन्तुष्ट होता तो मेरे सन्‍्तोषकी पूछताछ न करता ।” 

- अबुल-हुसेनअली 
ज्ञानवानको सुखी करनेके लिए न कुछ चोजोंकी जुरूरत है, लेकिन मूर्खको 
किसीसे सन्‍्तोष नहीं मिलता; मौर यही कारण है कि मनुष्य जातिके 
इतने सारे लोग दुःखी है । - रोशे 
सन्तोष कुदरती दौलत है, ऐश्वर्य कृत्रिम गरीबी । - सुकरात 
सच्चा सन्तोष इस बातपर निर्भर नही हैं कि हमारे पास क्या है; डायो- 
नोज़के लिए एक नाँद ही काफ़ी बड़ी थी, लेकिन सिकन्दरके लिए एक 


दुनिया भी निहायत छोटो थी । - कोल्टन 
ओ सन्तोष, मुझे ऐड्वर्यश्वाली बना दे; क्योकि कोई ऐश्वर्य तुझसे बढ़कर 
नही है । - सादी 
सन्तोप आदमीको शक्तिशाली बनाता है । - फ़ारसी कहावत 
सन्तोष आनन्द हैं, दोष सव दुःख है। इसलिए सन्तुष्ट रह, सन्‍्तोष तुझे 
तार देगा - तुकाराम 


सन्तुष्ट आदमी घनवान्‌ है, चाहे वह भूखा और नंगा हो; परन्तु तृष्णावान्‌ 
भिखारी है, चाहे वह सारी दुनियाका मालिक हो । 

“- जाविदान-ए-खिरद 
इच्छाकों ढील देनेसे बड़ा पाप नही; असन्तोषसे बडा दु.ख नहीं; प्राप्तिकी 
तृष्णासे भयंकर आपदा नही । - ताओ-घर्मका उपदेश 
सर्वोत्कृष्ट मनुष्य बह है जिसे सर्वोत्तम सन्‍्तोप हो । - स्पेन्सर 
सच्ची प्रसन्नता सन्‍्तुष्ट मनसे उत्पन्न होती है; तो फिर मनका सन्तोष 
पानेका प्रयास करो । - चुंग चो 


तरंग-स इंदंथ 


लोभ दु ख लाता है; सन्तोपमें आनन्द-ही-आनन्‍्द है 


- रामकृष्ण परमहंस 
सन्देश 
हर बच्चा इस सन्देशको छेकर जाता है कि ईइवर अभी मनुष्यसे निराश 
नही हुआ हैँ । - टैगोर 
सन्देह 


जिसे सन्देह है, उसे कही ठिकाना नही। उसका नाश निश्चित हैं। वह 
रास्ते चछवा हुआ भी नही चलता है, क्योकि वह जानता हो नही कि 


में कहाँ हूँ। - गान्धी 
सन्देह सच्ची दोस्तीका हलाहछ है । - आऑगस्टाइन 
सन्मार 


सन्मार्ग तो परमात्माको सतत श्रार्थथासे, अतिजय नम्नतासे, आत्मविलो- 
चनसे, आत्म त्याग करनेको हमेशा तैयार रहनेंसे मिलता है। इसकी 
साधनाके लिए ऊंचेसे ऊँचे प्रकारकी निर्भगवा और साहसकी आवश्यकता 
हैँ? - गान्वी 
सपफरूता 

मंसारमें लाखो ऐसे स्त्री-पुदप है जो नित्य और निर्धारित मार्गपर न चल 
सकतेके कारण दुःख्तो रहते हैं, और करोड़ो ऐसे है जो जीवन-मर कभी 
अपना मार्ग निर्वारित हो नहीं कर पाते । इन दोनो ही कोटियोके मनुष्य 


सफलतासे सदा कोसो दूर रहते हैँ । - लिली ऐलेन 
सफलता इसमें नहीं हैं कि मूले कमी न हो, वल्कि इसमें कि एक ही 
भूछ दुवारा न हो । --एच० डबल्यू० शा० 


उत्त आदमोके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है जो इरादा कर सकता है 


और फिर उसपर अमल कर सकता हैं; सफ़लूताका यही नियम हैँ । 
- मीराबो 
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सफलताको खो देनेका निश्चित तरीका अवसरको खो देना है । 

- चेसिल्स 
अपने विचारोका द्रोही न बन; अपने प्रति ईमानदार रह, अपने विचारो- 
पर अमल कर, तू ज़रूर कामयाब होगा । सच्चे और सरल हृदयसे 
प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थनाएँ ज़रूर सुनी जायेंगी। _ - रामक्ृष्ण परमहंस 
अपनी हस्तीको अपने काममे भुला दो । सफलता अवश्य मिलेगी । अन्यथा 
हो नही सकता । सफलता मिलनेसे पहले फलकी इच्छाको तुम्हारे काममे 
मर जाना चाहिए । -- स्वामी रामतोर्थ 
समानके पास समान चीज आती है। अपने अन्दर अभी यहीं ईइवरका 
आनन्द भरा रखो तो सफलताका आनन्द तुम तक खिंचकर आना ही 


चाहिए । - स्वामी रामतीर्थ 
पहले परमात्माको याद करो, तब अपना काम शुरू करो। इत्मीनान 
रखो असफलताकी गुंजाइश नही रहेगी । «» दयाराम 


सफलता वह सुन्दरी है जिसे बहुत-से छोग प्यारसे चाहते हैं, मगर वह 
आलिगन उसीका करती है जो उत्साहके अतिरेकसे मुक्त रहकर दृढ़ता- 
पूर्वक प्रयत्नशीक रहता हैं और शान्तिपूर्वक अध्यवसायमें जुटा रहता है । 


- भारवि 
सफलताके योग्य बन, वह तेरी हो जायेगी । - नैतिक सूत्र 
कुछ भी चाहो; अगर दिलोजानसे कोशिश करोगे तो जरूर कामयाब 
होगे । “- फ़ारसी कहावत 
साधारण बुद्धिवा्ा भी यदि असाधारण अध्यवसाय करें तो सब कुछ पा 
सकता है । - वक्‍्सटन 
सफलता मिलतो है समझदारी और परिश्रमसे । यदि तुझे चढ़ना है तो 
दोनोको अपना । - माघ 


निर्मल अन्तःकरण, कार्य-तत्परता और नम्नतासे सफलता मिलती हूँ । 
- तोरूदत्त 


तरंग-स जे 


सभा 
जिस सभामे अवर्म घर्मको धायकू कर दे, ओर अगर सभासद्‌ उसके 
घावको न पूर दें तो निश्वय जानो कि उस सभामें सब समभासद्‌ ही 
घायल पढ़े है । - मनुस्मृति 
मनुष्यकों योग्य हैं कि सभामें प्रवेशन करे, यदि सम्ामें प्रवेश करे 
तो सत्य ही बोछे । यदि सभामे बैठा हुआ भी असत्य बातकों 
सुनकर मौन रहें अयवा सत्यके विरुद्ध बोले वह मनुष्य अति पापी है। 

“ मनुस्मृति 


सभ्यता 

जो भद्रपुरुप समाजसे जितना के उतना ही समाजको वापस कर दे, वह 
साधारण भद्र-पुरुष कहा जाता है। जो सम्य-पुरुष समाजसे जितना छे 
उससे अधिक उसे लौटा दे, वह विशिष्ट भद्र-पुरुष है और जो शरीफ 
आदमी अपना समस्त जीवन समाजमें छगा दे और एवजमे समाजसे कुछ 
भी न चाहे, वह असाधारण सम्य एवं भद्र-पुएप कहलाता है लेकिन 
पब्चिमका समय पुरुष (?) समाजस लेता-ही-लेता है, देनेकी तो वह 


इच्छा ही नही करता । - जार्ज बर्चार्ड गा 
समझ 
मूर्सको समझ देना मुश्किल हैं । - कहावत 


वह निक्ृष्ट समझ, जिससे आदमो विवा मतलब या असलियतकों समझे 
एक ही काममें अन्येकी तरह लिपटा रहता है, और उसे ही सब कुछ 
समझ लेता है, तामस समझ है ! हु - गीता 


समझदार कर 
समझदार आदमीको चाहिए कि विना किसी तरहके लगावके सबका भला 


चाहते हुए ही सव काम करे । - गीता 


झट ज्ञानगंगा 


वें लोग समझवाले हैं जो परमेश्चरसे छो लगाये हुए एक-दूसरेसे हमेशा 
उसका जिक्र करते हैं, आपसमे समझते-समझाते है और इस वरह एक- 
दूसरेके साथ मिलकर तसलल्‍्ली ओर आनन्द पाते हैं । - गीता 
समझदार आदमीको चाहिए कि अपनी आत्माकों शुद्ध करे और फिर 
सबके साथ अपने फ़र्जको पूरा करते हुए सबकी आात्माके अन्दर परमात्मा- 


की आराधना ( पूजा ) करे । - गीता 
समझदार आदमी पहले ही से जान जाता है कि क्या होनेवाला है, मगर 
मूर्ख आगे आनेवाली बातको नही देख सकता । - तिर्वल्लुवर 


समझदार आदमीको चाहिए कि जो कम-समझ लोग किसी भी "रास्ते 
पर चलकर नेक कामोमे लगें हुए है, उनकी समझको डॉँवा-डोल न करे, 


बल्कि उन्हें उसी तरह नेक कामोमे लगाये रखें । - ग्रीता 
समझदारी 

बोलनेमे समझदारीसे काम लेना वाकपटुतासे अच्छा है । - वेकन 
जीवनमें ऐसे ध्रसंग औौर वस्तु-स्थितियाँ आती हैं जब कि बुद्धिमत्ता इसीमे 
होती है कि अति बुद्धिमान्‌ न बने । - शिलरूर 
समता 

सम होना माने अनन्त होता, विश्वसय हो जाना | « अरविन्द घोष 
समग्र विदवजीवनपर आत्माका प्रभुत्व स्थापन करनेकी पहली सीढ़ी समता 
है । - अरविन्द घोष 
जब अन्त;करणमें अक्षुब्ध शान्ति सदैव विराजमान रहे तव समझता कि 
समता प्राप्त हो गयी । - अरविन्द धोष 
सम भाव ही समस्त कल्याणका पाया हैं। - विवेकानन्द 


ईद्वरके भक्तों एक सीमा तक हो समता होती हैं। पूर्ण समता जिसमें 
प्रकट होती है वह परमेश्वर है; किन्तु वह तो एक हो है। तब 
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पूर्णतम मनृष्यमें भी समता अपूर्ण होगी | अतः मतभेद और विरोच होगा, 
उसमें ढु ख मावनेका कारण नहीं । जगत विपमताका परिणाम है । अपना 
धर्म रोज समताका अंग प्राप्त करनेका होता चाहिए। ऐसा करनंसे 
विपमता बसह्य मालृम होनेंके वजाय सह्य और कुछ अशोमें सुन्दर भी 


प्रतीत होगी । - गान्वी 
समता हो परमेइवर हैँ । - गीता 
समय 

जाम लोग वज़्तको महज गुज़ांर देना चाहते हैं, मनस्वी उसका सदपयोग 
करना । - शोपेन होर 


मान लो कोई व्यक्ति रोजाना एक निश्चित समयपर सोता है, और अगर 

वह चालोस वर॒स तक सात वजेंके वजाय पाँच बजे उठा करे, तो इससे 
उत्तको उम्रमें करीव दस वरसका गोया इजाफा हो जायेगा । - डॉडरिज 
मेरा विश्वास करो जब कि मैं कहता हूँ कि वदन्तकी क्रिफायत भविष्यपे 
तुम्हें ऐस प्रचुर लामसे मुआवजा देगो जो तुम्हारे सबसे अधिक आशापूर्ण 
स्वप्नोंसे भो अधिक होगा; और उसकी बरवादी वैसे ही तुम्हारी कालीसे 
काली कल्पनाओसे भो अविक बौद्धिक और नैतिक पतनमें तुम्हें विछीन 
कर देगो । - स्लेड्स्टन 
जबतक समय अनुकूल नही हैं तबतक दुश्मनकों कन्वेंपर लिये सहना 
चाहिए; लेकिन जब मौका आवे तव उसे पत्थरपर घडेकी तरह फोड़ दे । 


- नीति 
कोई ऐसी घड़ी नहीं वना सकता जो मेरे गुज़रे हुए धण्टोको फिरसे बजा 
दे। - डिकेन्स 

रे ५ न हपरे 
समय, सत्यके सिवाय, हर चीज़को कुतर खाता हूं । - हंक्सले 


राग्र वच्च जानेपर तैंल डालना, चोरके भाग जानेपर सावधान होना 
जवानी वीठ जानेपर स्त्री-सहवास, पानी वह जानेपर बाँध बावना ये 
सर व्यर्थ हैँ ; समयपर ही काम करना चाहिए । - भज्ञात 
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समयके अनुसार भागना भी विजय है । - भरबी कहावत 
हजार बरस जो वीत गये और हज़ार बरस जो आनेवाले है; इन सबसे 
बढकर वह समय है जो तुम्हारे हाथमें है । - शिवली 


काव्य और शास्त्रकी चर्चामे बुद्धिमान्‌ मनुष्य समय गुजारते है; जब कि 
भूर्ख छोग व्यसनोमे, सोनेमें या लड़नेमे अपना वक़्त निकालते है । 


- भज्ञात्त 
'जितना सुबहका है वह राम-प्रहर', और वाक़ीका क्‍या हराम प्रहर है ? 
भवतकों सब काल समान पवित्र होना चाहिए । - विनोबा 
मैं अपने वक्‍तसे पाव घण्टे पहले हाज़िर रहा हूँ और इसने मुझे आदमी 
बना दिया है । - नैल्सन 
समाज 
किसी समाजमे बिना किसी प्रशइनके मत बोल, क्योकि ऐसा करना उचित 
नहीं है । - हजरतभछी 
समाज अपने पर्दाफाश करनेवालोको प्यार नही करती । - एमर्सन 
लानत है उन सामाजिक वन्धनोंपर जो हमें सजीव सत्यसे वंचित रखे। 

- टैनीसन 
समाजवाद 
समाजवादका सार यह है कि व्यक्तिगत स्पर्द्धाशील पूंजीको संयुक्त सामू« 
हिक पूँजी बना देना । - झौफ़िल 
समाजवादी 
एक भी कौड़ी जबतक कोई रखेगा, तबतक वह समाजवादो नही है । 

- गान्धी' 
समाप्ति 


जो थकानमे समाप्त होतो है वह मौत है, लेकिन परिपूर्ण परिसमाप्ति 
अनन्तमे है । - टैगोर 
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समालोचक 

ग्रन्योके गुण-दोष-मिरीक्षक अकसर वे छोग होते हैं, जो कवि, इतिहास- 
लेखक या जीवनी लिखनेवाले होना चाहते थे; पर जब उन्होंने सव तरहसे 
अपनी क्षमताकी परीक्षा कर छो, उन्हें सफलता न हुईं, तव वे परछ्िद्ान्वेपी 
वन गये । - कॉलेरिज 
चन्द छोगोकों छोडकर, अधिकांश समालोचक आलती ओर दुष्ट होते हैं । 
जिम्र तरह चोर जब चोरों करनेमें सफल नही होता, तब चोर पकड़ने- 
वाला हो जाता है, उतती तरह जिसे ग्रन्व लिक्षरम सफलता नहीं होती, 


वह १रछिद्वान्वेपी धन जाता है । - शैली 
जो भ्रन्यकारोकी धूछ उडाते है, उनमे अधिकांश छोय मूर्ख जोर परगुणहेपी 
होते है । - शैली 
समूह 


विशाल जन-समूह निरे माधत हैं; अथवा रुकावट या नकलें हैं; महान्‌ 
कार्य ऐसी सामूहिक हलचलूपर निर्भर नही हुआ करते, क्योकि सर्वोत्तम 


और सर्वश्रेष्ठा भी जन-समूहपर कोई प्रभाव नही । - नौदझों 
सम्पत्ति 
आपत्ति 'मनुष्य/ बनाती है, ओर सम्पत्ति 'राक्षक॥ . - विवंदर ह्मगो 


तुम सम्पत्ति और पोजोगनके फेरमें क्यों पड़ते हो ? बिना लूट-चोरी और 
छल-फरेवके दोमें-से एक भी चीज़ तुम्हारे हाथ नही लय सकती ! 


- अन्नात 
उम आदमीकी सम्पत्ति जिसे लोग प्यार नहीं करते है, गाँवके वीचोबीच 
किसी विप-वृक्षके फलनेंके समान है । - तिश्वल्छुवर 


उत्तम पुरुषोकी सम्पत्तिका मुख्य प्रयोजन यही है कि औरोकी विपत्तिका 
ताक हो । - कालिदास 
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लोगोको उछाकर जो सम्पत्ति इकट्टी की जाती है वह क्रस्दन-ध्वनिके साथ 
ही विदा हो जाती हैं; मगर जो पधर्म-द्वारा संचित की जाती है वह बोचमें 


क्षीण हो जानेपर भी अन्तमें खूब फलती-फूलती है। - तिरुवल्लुवर 

अधर्मते इकट्ठीकी हुईं सम्पत्तिसे तो सदाचारी की दरिद्रता कही अच्छी है । 
_ - तिरुवल्‍लुवर 

सम्बन्ध है 

सज्जनोके जोडे हुए सम्बच्धोंका परिणाम कष्टदायक नही होता । 

- कालिदास 
जन्मनेसे पहले किसीके साथ सम्बन्ध नहीं था; मरनेके बाद नहीं रहता; 
तो फिर बीचमें ही सच्चा सम्बन्ध किस तरह हो ? - भनज्ञात 
हमारा दूसरे छोगोके साथ जो सम्बन्ध होता है, प्रायः उसीसे हमारे सभी 
शोक और दु'खोका जन्म होता है । - शोपेनहोर 
सम्यक्‌ आजीविका 


मनुष्यको पेट देनेमे ईदवरका हेतु है । प्रामाणिकतासे पेट भरना यह बात 
जब मनुष्य साध लेगा तब समाजके वहुत-से दुख और पातक नष्ट हो 
जायेंगे । - बिनोवा 


सस्यक्‌ चारित्र 
जब कोई सही काम कर रहा हो तो उसे पता तक नहीं लगता कि वह 
वया कर रहा है, लेकिन गलत कामका हमें हमेगा भान रहता है। 


- गेटे 
सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्यकज्ञान दरिद्रताकी भी आधी शवितिकों वष्ट कर देता है।. “शा 


जैसे घनमे आतन्द नही, वैसे हो विज्ञानमें सम्यकज्ञान नही । - वौफलर्स 
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सम्यकन्नान महान्‌ हैं । इसका मूल्य अनन्त है। इनसालने जो सर्वोच्च 


चीज़ प्राप्त को हैँ वह सम्यकल्ञान है । - कार्छाइल 
ज्ञानका स्थान दिमाग़रमें है; सम्यकृन्ानका दिलमें ॥ अगर हमारी भावना 
सही नहीं है तो हमारे निर्णय अवश्य गरुत होगे । > हैज़लिट 
सम्यकशान ही सब विज्ञानोका विज्ञान है और अपना भी। . - प्छेटो 
आन प्रेमोत्यादक है; सम्यकज्ञान स्वय प्रेम है। - हैभर 
कोई मूर्ख ऐसा नहीं है जो सुखो हो, और कोई सम्यक ज्ञानी ऐसा नहीं 
है जो सुखी न हो । - सिसरों 
एक मात्र रत्न जो तुम इमभानसे आगे अपने साथ ले जा सकते हो 
सम्यकजान हूँ - छेंगफर्ड 
सरकार 


सद्से वढ़िया प्रकार वह हैं जो कमसे कम शासन करती हो । - थोरी 
सबसे अच्छी सरकार कौन-सी है ? - जो हमें अपने ही अपर शासन 


करना सिखातों है । « गेंटे 
शासन-कार्यमें भाग लेनेंसे इनकार करनेकी सज़ा यह मिछती हैं कि 
बदतर आदमियोंके घासनमें रहना पड़ता है । - एमर्सन 


भाजकरू अधिकांश सात्मनाती खामोश है, और भले छोग अवित-विहीन 
हैं, जव कि नासमझ लोग वुलकऋड बने हुए हैं हृदयहीन शासन कर 
रहे हैं । - रस्किन 


सरलता 
मनुय्योंमें ऐसे लोग भी हैं जो अपने सरल जोवनमें हो सन्तुष्ट हैं। उत्तको 
सवारी उनके दोनों पैर हैं और उनका ओडढ़ना-विछोना मिट्टी है । 

- मुतनब्ब 
सीवे होने में चाहे तू वाणके समान ही हो, तो भी छोग यहो कहेंगे कि 
यह सीवा हैं ही नहीं। - इस्माइल-इब्न-अवीवकर 
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सरलता ( आर्जव, निष्कपटता ) यही धर्म है, और कपट ही अधर्म है। 


सरल मनुष्य ही धर्मात्मा हो सकते हैं। - महाभारत 
सरसता 

सरस हृदय जन होत है, बहुधा मृदुछू स्वभाव । - कालिदास 
सर्वेप्रियता 

सर्वप्रिय होता स्त्रीका गुण है; प्रतापी होना पुरुषका । - सिसरो 
सलाह 

इनसानसे यह उम्मेद रखना कैसे मुमकिन है कि वह सलाह ले लेगा जब 
कि वह चेतावनी तकसे सावधान नही होता । - सह्विफ्ट 


जो अच्छी सलाह देता है, एक हाथसे बनाता हैं; जो मच्छी सछाह और 
आदर्श पेश करता है, दोनोसे बनाता हैं; लेकिन जो बच्छो चेतावनी 
देता है और बुरा भादर्श, वह एक हाथसे बनाता हैं और दूसरेसे 


गिराता हैं । - वेकन 
सहनशीछता 

सन्त दूसरोको दु-खसे बचानेके छिए कष्ट सहते है, दुष्ट छोग दुसरोको 
दुःखमें डालनेके लिए । - रामायण 


जो पुरुष तेरे विरुद्ध झूठी साक्षी देते है, उनके लिए तू अपने मुँहते एक 
शब्द भी मत निकाल । शायद इसीसे उनका उद्धार हो जाये । 


- पाल्शिरर 
सहानुभूति 
उच पत्थरके पशुओपर लानत है, जो दूसरेके दुःखको कोमलतासे अपनाकर 
द्रवीभूत नही हो जाते । - हिल 


डूबनेवालेके प्रति सहानुभूतिका मतलव उसके साथ डूबना नहीं है वल्कि 
खुद तैरकर उसको बचानेका प्रयत्त करना । - विनोबा 


| 
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सहायता 
दसरेके है है 3. 

दूसरेके सहारे जीनेवाला हमेणा दू वी रहता है । - वज्ञात 
जो सिर्फ़ ईइवरका सहारा छेते है, थे मनुष्यका सहारा नही लेंगे, चाहे 
वें मरे हों चाहे जिन्दा | यदि तुमने इसे पचा छिया, तो तुम कभी शोक 
नही करोगे । -गान्धी 
जब कि इनमान तमाम बाहरी सहारा अलग कर देता है और अकेला खड़ा 
होता है, ठभी मैं देखता हूँ कि वह मज़बूत है और बाजी छे जायेंगा। 


-- एमर्सन 
संकल्प 
जो आदमो इरादा कर सकता है उसके लिए कुछ भी अम्तम्भव नही है । 

- एमर्सन 
सच्चोने सच्चो और बच्छीसे अच्छो चतुराई दृढ संकल्प है । 

- नेपोलियन वोनापार्ट 

संकीणता 
संक्रीण मनवाला भादमों अफरीकाके भैंमेकी तरह होता है, वह वस सीधा 
सामने देखता है; दायें-बाये कुछ नहीं । - एनन 
संक्षिप्तता 


जो लोग अपने मनी वात थोठे-से घुने हुए शब्दोमें कहना नही जानते, 
वाह्तवमें उन्होंको अधिक बोलनेको छत होती हैं । 


- तिरवल्छुवर 
संक्षिपता, सुथगोईको जान है । - शेवसपीयर 
संक्षिप्तता; भाषण-पटुताका महान्‌ जादू हैं । - पिसरों 
संगठन 
जब दु्ट लोग गुट बना लें, तो सज्जनोकों भो संगठित हो जाना चाहिए, 
वर्ना, एक-एक करके, उन सवकी बलि चढ जायेगी । « बके 


१-३० 
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संगति * 

जिसका बाह्य जीवन उप्तके आन्तरिक जीवनके समात नहीं है, उसका 
संसर्ग मत करो । - जुन्नुन 
किसका संग्र किया जाये ? जिसमें 'तू-मैं' का भाव न हो। . - जुन्नुन 
मिलने-जुलनेकी भूख तीत्र होती है, मगर उसमें समझदारी और किफायत- 
से काम लेना चाहिए । - एमर्सन 
चन्दन शीतल है। चन्दनसे चन्द्रमा अधिक शीतल है। चन्द्र ओर चन्दनसे 
भी साधु पुरुषोकी संगति अधिक शीतल होती हैं । - भज्ञात 
होन भनुष्यकी संगतिसे बुद्धि हीन हो जाती है, समान मनुष्यके संग्से 
समान और उत्तम मनुष्यके संगसे उत्तम | - भनज्ञात 


हम अपने-सरीखोंकी संगतिसे कुछ नहीं पाते । हम एक-दूसरेकों तुच्छ 
बननेमें सहायक होते है । में हमेशा उतर छोगोकी संगतिका अभिलापी 


रहता हूँ जो मुझसे श्रेछ्ठतर हैं । - लम्व 
मुझे बताइए आपके संगी साथी कौन है, और मैं बता दूँगा कि आप 
कौन है । -गेंटे 


झूठेकी संगति करोगे तो ठगे जाओगे; मूर्ख शुभेच्छु होनेपर भी अहितकर 
ही होगा; कृपण अपने स्वार्थक लिए दूसरेंको अवश्य हानि पहुँचायेगा; 


नीच आपत्तिके समय दूसरेका नाश करेगा । - सादिक्त 
मूखेकी संगतिमें ज्ञानी ऐसा है जैसे अन्धोके साथ कोई खूबसूरत लड़की । 
- सादी 


जिसको संगतिमें--फिर वह व्यक्ति हो, समाज हो या संस्था हो-- 
अपूर्णता माछुम हो वहाँ पूर्णता लानेका प्रयत्त करना अपना धर्म है। 
गुणोंकी अपेक्षा दोष बढ़ते हों तो उसका त्याग-असहयोग-घधर्म हैं। यह 
शाइ्वत सिद्धान्त है।. - गान्ची 
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मूर्खोकी संगतिमें रहनेवाला अवव्य वरवाद होगा । - कहावव 


गरम लोहेपर पड़नेंते जलकी बुँदका नाम भी नही रहता; वही कमलके 
पत्तेपर पड़नेसे मोती-सी हो जाती है; और वही स्वाती नक्षत्रमें सीपमे 

पडनेसे मोती हो जाती है। अधम, मव्यम और उत्तम गुण प्रायः संसर्गसे 
ही होते है । - भर्तृहरि 
तीच लोगोकी संगतिसे मनुप्यकी वुद्धि भ्रष्ट हो जातो है, मध्यम लोगोकी 
संगतिसे के मच्यम होते है और उत्तम छोगोके सहवाससे उत्तम होते हैं । 


- महाभारत 
संगति, वदमाशोकी संगतिते मेरा नाग कर डाछा है।._ - शेक्सपीयर 
संगीत 

संगीत पैगम्वरोकी कला है, यही वह कछा है जो कि आत्माकी अशान्तियो- 
को झान्त करती है । - ल्यूधर 


भावावेशमं हृदय संगीतसे उत्तेजित होता है, ईव्वरकों खोजनेके लिए 
व्याकुल बनता है । जो ईब्वरभावकी वृद्धिके लिए संगीत सुनता है, उसे तो 
उससे छाभ ही होता है। परन्तु जो सगीत इच्द्रियोकी तृ्तिके छिए सुना 
जाता है उससे तो ईव्वर-विरोवी भाव और विपय-अ्रेम ही की वृद्धि होती 
है - जुन्तुत 


समस्त कलाओमे संगीतका कपायोपर अधिकतम प्रभाव पडता हैं । 

“- नैपोलियन 
संचय 
दो शख्स फिजूल तकलीफ उठते है, और वेमतलूव मणवकत करते है । 
एक तो वह जो बन संचय करता है परन्तु उसे भोगता नहीं; दूपरा वह 
जो ज्ञानार्जन करता हैं किन्तु तदनुसार आचरण नहीं करता ।  - सादी 
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संस्यास 

'सर्व खल्विदं ब्रह्म ऐसा अनुभव होना वेदान्तकी नजरमें त्याग और 
संन्यास है । - स्वामी रामत्तीर्थ 
विना वैराग्यके संन्यास ले लेनेवाला मज़ाक़की चीज़ हो जाता है । 

- रामायण 
इस तरहके 'संन्यास' से जिसमें अपने दुनियावी फ़र्जको छोड़ दिया जावे 
आदमी सिद्धि यानी कमारूको नही पहुँच सकता । - गीता 
संन्यास दिलकी एक हालतका नाम है, किसी ऊपरी तियम या लिवास 
वर्गरहका नही । - गीता 


अपने सब कामोके अन्दरसे खुदगरज़ी निकाल देनेंकी ही समझदार आदमी 
असली “संन्यास” कहते है; और सब कामोके फलका त्याग यात्री अच्छे- 


बुरे नतीजेकी परवाह न करना ही सच्चा त्याग! हैं । - गीता 
'संत्यास लेना' इसका कुछ भी अर्थ नहीं है कारण कि संन्यासके माने ही 
हैँ न लेना! - विनोवा 
संन्‍्यासी 

जो आदमी नतीजेकी परवाह न कर जिसे अपना फर्ज समझता है उसे पूरा 
करता है, वही संन्‍्यासी है, और वही योगी है । - गीता 


संन्‍्यासी कौन हो सकता है ? वह जो इस बातका कतई खयाल किये 
बर्गर कि कल क्या खाऊँगा, क्या पहनूँगा, दुनियाको कतई छोड़ देता है । 
- रामकृंष्ण परमहंस 


संभाषण 

जैसे कि वरतन आवाज़से जाना जाता हूँ कि फूटा हुआ है या नही, उसी 
तरह आदमी अपनी वातोसे साबित कर देते है कि वे अव्लमन्द हैँ या 
बेवकूफ । ह - डिमॉस्थनीज 
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वातचीतका पहला अंग है सत्य, दूसरा समझदारी, त्तीसरा खुशमिज्जाजी, 


और चौथा हाज्िर-जबावी । > टैम्पिल 
वह संगीत जो अधिकतम गहराई तक पहुँचता है, और तमाम वुराइयोको 
दूर करता हैं, हादिक सम्भापण हैं । « एमर्सन 
किसीके बोलनेके प्रवाहमे बोल उठतेसे चढ़कर वदतह॒जीवी तही हो सकती । 
- ल्ौके 

बातचीत होते ही विद्वानों परस्पर एक प्रकारका सम्बन्ध हो जाता है । 
- कालिदास 

संयम 

जब मनुष्य अपनी इच्द्रियोको वश कर लेता हैं, तभी उसकी बुद्धि स्थिर 
होती हैं । - महाभारत 
संयमहीन स्त्री या पुरुषफों गया-वीता समझिए | » गान्धी 
जो अपने मुँह और ज़वानपर काबू रखता है, वह अपनी आत्माकों क्लेशो- 
से बचा लेता है । - वाइविल 


जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरोका गुलाम रहेगा । 
- गेटे 
सौन्दर्य शोभा पाता हैं भीलसे और जील शोभा पाता हैं संयमसे । 
- कवि नान्हालाल 


संडय 
संशयात्मा नाशको प्राप्त होते है । > अनांत 
जो निप्पाप हैं, जो स्वार्थ-रहित है, वह संशयी नही हो सकता । - अज्ञात 
संसये 
महाजनोके संसर्गस किसको उन्‍तति नहीं होती ? कमलके पत्तेपर ठहरी हुई 
पानीकी वूँद मोतीकी सुन्दरता पाती है । - भज्ञात 
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संसार 

संसार क्‍या ? जो ईव्वरसे तुम्हे परे रखे । - जुन्नुन 
अचेत आदमीके लिए संसार खेल-तमाशेकी जगह है, परन्तु विचारवानके 
लिए छडाईका खेत है जहाँ जीवन पर्यन्त मन और इन्द्रियोसे जूझना 


पड़ता है । - सहजो 
संसार महापुरुषोंकी प्रयोगशाला हैं । - हरिभाऊ उपाध्याय 
संसारके सुख क्षण-भंगुर है । कोई सुखी नही कहा जा सकता जो सुखी न 
मरे। - सोलन 
संसारका संसर्ग दिलको या तो तोड़ता है, या उसे कठोर बनाता है। 

+ चैस्फर्ट 
संस्कृति 
दौलतमन्द पैसा देकर काम करा सकता है, आत्म-संस्कृति नहीं खरीद 
सकता । - स्माइल्स 
संस्कृति ही सुखकी शत्रु है। वही सबसे अधिक सुखी है जो कुछ भी पढा- 
लिखा नही है । - महात्मा दाल्सटाय 
आशिक सस्क्ृति वताव-चुनावकी तरफ दौड़ती है; परिपूर्ण संस्कृति सादगी- 
की ओर | - बोबी 
बड़ीसे बड़ी बातको सरलसे सरल तरीकेसे कहना उच्च संस्कृतिका प्रमाण 
है। - एमर्सन 
साइन्स 


जो यह कहते है कि साइन्स और धर्मका विरोध हैं वे या तो साइन्ससे 
वह कहलवाते है जो उसने कभी नही कहा या धर्मसे वह कहलवाते है जो 
उसने कभी नहीं सिखाया । - पोष 


साक्षात्कार 
जीवनमात्रकी शुद्धतम सेवा ही साक्षात्कार है । - गान्धी 
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जिसे आत्माका साक्षात्कार हो गया हैं, उसके लिए तारी दुनिया नन्दनवन 
है; सव वृक्ष कल्पवृत्ष हैं, सब जल यंगाजल हैं । उसकी क्रिया पवित्र रहती 
है; उसकी वाणीमें तत्त्वोंका सार रहता है । उसके लिए सारी पृथ्वी काशी 
हैं और उसकी सारी चेष्टा परमात्मामय है ! - भज्ञात 
वास्तविक साक्षात्कारमे एक ईव्वरमे ही स्थिति होनेके कारण अहंभाव और 
ममताका नाश होता है । वैसी हालछतमें तुम अपने शरीर और जीवको 


नहीं देख पाओगे । - जुस्तेद 
साथी 
धीरज, धर्म, मित्र और नारी इन चारोकी परीक्षा आपत्तिकालम हो जाती 
है । - रामायण 
ईव्वर ही हमारा निरन्तर साथी हूँ । - गान्वी 
सादगी 
सादगीमे एक थाही शान है जो कि वुद्धि-वैचित्यसे बहुत ऊँची है । 

- पोष 
सूरज प्रकाशकी सादा पोगाकमे हूँ । वाद तड़क-भड़कसे सुगोभित है । 

- टेंगोर 
सत्य, भक्ति, सौन्दर्य, रहते हैँ सादगीमे । - टैगोर 
सादगी कदरतका पहला कदम हैं, और कछाका आधिरी । - बेली 
स्तिियोमे सादगी मनोमग्वकारी लावण्य है, उतनी ही दुर्लभ जितनी कि वह 
आकपक हूं | - डी फितो 
मेरे भाइयों, अहकारी और गक्तिशालीके सामने अपनी सादगोको सफेद 
पोञाक पहनकर खड़े होनेमें गर्मानो मत । - टैगोर 


चारित्रमे, इब्छाकमे, गलीमे, सव चीजोमें, वेहतरीन कमाल है--सादगी । 
- लौगफीलो 
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साधक 
प्रभुके लिए मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि उससे मेरा मन बिलकुछ 
व्याकुल हो गया है--ऐसा जो कह सके उसीकी सच्चा साधक कहा जा 


सकता है। - अरविन्द घोष 
साधन 

जिस अनुपातमे साधनका अनुष्ठान होगा ठोक उसी अनुपातमे ध्येय प्राप्त 
होगी । यह नियम निरपवाद है । - गान्धी 
लोग एक हाथीके द्वारा दूसरेको फँसाते है; उसी तरह एक कामको दूसरे 
कामके सम्पादनका जुरिया बना छेता चाहिए | - तिरुवल्लुवर 


अगर एक दरवाजा बन्द हो गया है तो दूसरा खुल जायेगा । - कहावत 


साधना 
पुरुषको जाग्रत करके पुरुषोत्तम करना यही सव साधनका हेतु है। 
“ अरविन्द घोष 


इन चार बातोका पालन करोगे तो तुमसे शुद्ध साथना हो सकेगी । १. भूख- 
से कम खाना, २. छोकप्रतिष्ठाका त्याग, ३. निर्धघनताका स्वीकार, 


४. ईश्वरकी इच्छामें सन्‍्तोप । - अज्ञात 
बिना साधना ईइवर नही मिल सकता। “- रामकृष्ण परमहंस 
साधु 

साधु कुवेषम भी हो तो भी सनन्‍्मान पाता है । - रामायण 


सावु पुरुषका यह लक्षण है कि वह जिस किसीसे भी मिलता है बाहरसे हो 
मिलता है । भीतरसे तो वह सदा ईश्वरसे मिलता रहता है। - भज्ञातत 
हर पहाड़मे माणिक नही, हर हाथीमे मोत्तो नहों, हर वनमें चन्दन नही, 
सब जगह साथु नही । - अज्ञात 
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. 
काड्‌ 


अगर कोई बार्त अधिकारी मिल जाये तो साधु छोग उससे गृढतत्त्व भी 


नही छिपाते । - रामायण 
जगमें सारी मानव-जातिके लिए प्रेम-भाव व परमसहिष्णुता पैदा होना 
ही साधुताकी सच्ची कस्नौटी हू । - विवेकानन्द 
शैतान काँप उठता है जब वह दुर्वलसे दुर्वक साथुकों भी अपने जानुओके 
बल बँठा देखता है । - बज्ञात 
सावु पुरुपसे क्स्तीका अहित नहीं होता । - रामायण 
सच्चा साधु वह हैँ जो समस्त संसारसे सीखता है । - पूर्वी कहावत 
साधु-जीवन 


सावु-जीवनसे ही आत्म-आन्तिकी प्राप्ति सम्भव हैं। यही इहलोक और 
परलोक, दोनोका, साथन है। साथु-जीवनका अर्थ हैँ सत्य और अहिसामय 
जीवन, संयमपूर्ण जीवन । भोग कभी धर्म नहीं वन सकता । धर्मकी जड 


दो त्याममें ही हूँ । - गान्धी 
साधुता 
ऐ भाई, अपने भाटकों कलेजेसे छूगा, जहाँ साथुता हैं वही ईश्वरकी 
घान्ति हैं - ह्विटियर 
हमारी साथुता वटो कमज़ोर और अपूर्ण होती चाहिए अगर उसने मौतका 
टर नहीं जीता । - फैनेललन 
भोगोपभोगोके त्यागम ानत्द मिलने छूगना साथुताका लक्षण हैं। 

- गाहशुजा 


-थ 


चीजें हैं जो एक-दुसरेसे विलकु नहीं मिलती । धत-सम्पत्ति 
और सावुत्ता-पविश्नत्ता विलकुछ दूसरी चीज । - तिख्वल्लुबर 


नियामे 


दो ची 
एक तीज हैं ४ 


फ्ध्प 


प 


| 


साधु-झीलना कक 
बह भछा है जो दूमरोफी भछाई करता हूँ । अगर वह उस भक्ताईके एवज 
कष्टयें पट जाता हैँ तो वह और भी भला है; अगर वह उन्हीके हाथो 
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कष्ट पाता है जिनकी उसने भलाई की थी, तो वह नेंकीकी उस ऊँचाईपर 
पहुँच गया जहाँ कष्टोकी वृद्धि ही उसकी और अधिक श्रीवृद्धि कर सकती 
है, अगर उसे प्राणोत्सर्ग करता पडे, तो उसकी साधुशीलता पराकाष्ठाको 


पहुँच गयी--बहाँ तो बीरताकी परिपूर्णता हो गयी । - बुयेभर 
साफ़-दिल 
साफ-दिल किसी इलजामसे नही डरता । - अज्ञात 


खुशमिजाज और दिलके साफ आदमीका काम कभी नहीं रुकता । 
-मनज्ञात 


खुशक़िस्मत हैं वे जिनका दिल साफ है, क्योकि उन्हें परमात्माके दर्शन 


जरूर होगे । - ईसा 

सामयिक 

सुचारु होनेके लिए हमारे शब्दों और कार्योकों सामयिक होना चाहिए । 
“ एमर्सत 

सामंजस्य 

कोई भी अपने सिवा किसीके साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं कर 

सकता । - गोपेनहोर 

साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद बेकारो, सौदागरो और व्यापारिक सफीरोका मजहब हैं; 
और उनकी उद्देश्यपूर्तिके साधन है ईटन और हेरोमे अर्थ-शिक्षित उत्साही 
छोकरे । - जी० आर० एस० टेलर 


सावधान 
कुछ जीव है जिनसे सावधान रहना चाहिए । वे हैं धनवान्‌ आदमी, 
कुत्ता, साँह और शराबी । * - रामकृष्ण परमहंस 
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सावधानी 
बिन्दगीका हर क़दम दिखलाता है कि कितनी अहतियातकी जरूरत हैं । 
- गैटे 


साहस 
वया ठीक हैं ?--यह देख छेना और फिर उसे न करना, साहसके अभाव- 
का चद्योतक है । - कन्प्यूशियस 


घारीरिक साहस जो तमाम खतरेकों तुच्छ मानता है, आदमीको एक तरह- 
में वीर बनाता हैँ, और नैतिक साहस, जो तमाम रायज़बीको तुच्छ गिनता 
हैं, भादमीकी दूसरी तरहसे वीर वनाता है। छेकिन महान्‌ पुरुष होनेके 
लिए दोनों लाजिमी हू । - कोल्टन 
अपना भार दूसरेपर ने छादना और बिना संकोच दान करना बडी दिलेरी- 
का काम हू । - जुन्नेद 
साहन गया कि आदमीफी आधी समझदारी उसके साथ गग्री। 


- एमर्सन 
साहसी 
बढ़ी सच्चा साहमी है जो कभी निराण नहीं होता। - कन्फ्यूशियस 
साहनी वनो, साहनी वनो, और सर्वत्र साहसी वनों। - स्पेन्सर 
साहित्य 
साहित्यक्ा पतन दाप्ट्रक पतनका चोतक हू । - गेंदे 
साहित्य वह है जिसे चस्स खीचता हुमा किसान भी समझ सके और 
माक्षर भी समज सके - गान्वी 
सिद्ध 


देह संवद्धता-बद्ध देहव्यतिरिक्तता--वेढे, देहातातता--शुढ़, देहरहि- 
तता--पसिद्ध । - विनोबा 
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सिद्धान्त 

सिद्धान्त जीवनका ढाँचा है, सत्यका ककाल, जो पवित्र जीवनके सजीव 
सौन्दर्यसे सुडौल और सुसज्जित किया जाना चाहिए । - गॉर्डन 
जोशके क्षण बडी कोशिण की जा सकती है; लेकिन रूगातार छोटे प्रयास 
केवल सिद्धान्तके कारण होते है । - भज्ञात 
पवित्र सिद्धान्त हमेशा पवित्र छाभोमें प्रतिफलित होते हैं।. - एमर्सन 


मनुष्य जैसा होता है वैसे ही सिद्धान्त उसे प्रिय होते है; चोर, व्यभिचारी 
और कुचक्रीकी क्या कोई 'फिलॉसफी' नही होती ? - हरिभाऊ उपाध्याय 


सिद्धि 

यदि कोई सद्गुणशीछताकी ओर प्रतिदिन शक्तिपूर्वक बढता जाता है तो 
वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता हैं। - कन्फ्यूशियस 
सिपाही 


सैनिकका अन्तिम और श्ाइवत कर्तव्य दुष्टोको दण्ड देना और काहिछोको 
काम करनेपर विवश करना है। दूसरे देशोसे अपने देशकी रक्षा करना, 
जो कि आजकलू उसका फर्ज है, शीघ्र समाप्त हो जायेगा ।_- रस्किन 
जोखिमका डर छोड़ देना आवश्यक है"'किन्तु जो अकारण संकदकी ओर 
दौड़ता है वह सिपाही नही मूर्ख है। सच्चा सिपाहीपन ईएवर जैसे रखे 


वैसे रहनेमे है । - गास्धी 
सिफारिश 

पड़ोसीकी सिफारिशसे स्वर्गमे जाना नरकमें जानेके वराबर है। - सादी 
सीख 


हर शख्स जिससे में मिलता हूँ, किसी-त-किसी वातमे मुझसे बढ़कर है । 
वही, में उससे सीखता हूँ ! - एमर्सत 
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मैंने वातूनसे भोत सीखा है, असहिष्णुसे सहिष्णुता, भौर दयाहीनसे 


दबाछुता सीखी हैं । “- खलील जिब्ान 
सुख 

जो किसीका बुरा नहीं चाहता और सबको समदृष्टिसे देखता है, उसे हर 
तरफ नुस-ही-सुख मिलता है । -गीति 
इन्द्रियमुज और स्वर्ग-सुख उस सुखका सोलहवाँ भाग भी नहीं हैं जो 
इच्छानोंके नाथ करनेसे मिलता है । - नीति 


सुप्तमय जीवन स्वार्थभय जीवन है। दूसरोकों किसी-न-किसी प्रकारका 
दुख पहुँचाये बिना सामारिक सुस्त नहीं प्राप्त हो सकता । 

- हरिभाऊ उपाव्याय 
गुमके विना ज्ञान नहों होता; ज्ञानके बिना वैराग्य नही होता, वेंद-पुराण 
गाते है कि हरि भक्तिके बिना सुख नहीं मिल सकता । - रामायण 


नन्तोष ही सर्वोत्तम सुख है । - अज्ञात 
जीनेकी उच्छा ही सब दु.खोकी जननी है। मरनेकी तैयारी ही सब सुखोकी 
जननी है । - स्वामी रामतीर्थ 


आयी दुनियाका सयाल है कि सुख, पाने और रखने और दूसरोंकी सेवा 
लेनेमें है। परन्तु सुख है देने और दुसरोंकी सेवा करनेमे । 

- हैनरी डूमण्ड 
काम सरीसी व्याधि नहीं है, मोह सरीखा कोई दुश्मन नहीं है, क्रोध 
सरीसी आग नहीं है, और जान नरीखा सुख नहीं है । - भन्नात 
जो अकिचन है, थान्त-दाल्त-समचित्त है, सदा सन्तुष्ट-मन है. उसके लिए 
सब दियाएँ सुखमय है । - अज्ञात 


सब जग सुसी रहे ऐसी इच्छा दृढ करनेसे हम खुद सुखी होते है । 
- विवेकानन्द 
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सुख-सनन्‍्तोष बाहरकी चीज़ोंसे नहीं अन्दरके गुणोत्ते मिलता है । 

- अन्नात 
क्षणिक सुखको ज्ञानियोंने दुःख ही वतलाया है । जो सुख अक्नत्रिम है, 
अनादि है, अनन्त है वही सुख है । - भज्ञात 
जीवन जितना ही स्वाभाविक व समतोल होगा उतना ही सुख मिलेगा । 

- हरिभाऊ उपाध्याय 
यह एक महान्‌ सत्य है, आज्चर्यजवक और अकाट्य, कि हमारा सुख-- 
भौतिक, आध्यात्मिक और शाश्वत--एक वातमे हैं; और वह यह कि हम 
परमात्माको भात्मसमर्पण कर दें, और अपनेको उसके, हमसे और हमारे 


अन्दर कुछ भी करनेके लिए, हवाले कर दें । - श्रीमती ग्रियोन 
सुखका रास्ता नि स्वार्थता और शुभ कामनाओमे-से है । - अन्नात 
सुखका आधार पुण्य है, और लाजिमी तौरसे उसकी बुनियाद सचाई होनी 
चाहिए । - कॉलेरिज 


तुम्हारे सुख-दु.ःखका रहस्य यह है कि या तो तुम यह सोच रहे हो कि 
और लोग तुम्हारे लिए क्या करें । या यह कि तुम औरोके लिए क्या कर 
सकते हो ” - विलियम किंग 


अधिकतम आदमियोका अधिकतम सुख नैतिकतामें हैँ । - प्रीस्टले 
नदीका यह किनारा नि श्वास ले-लेकर कहता है : 'सामनेके किनारेपर ही 
तमाम सुख हैं, मुझे इतमीनान है । चदीके सामनेका किनारा गहरी आहें 
भर-भरकर कहता है * 'जगत्‌में जितना सुख है वह तमास पहले ही किनारे- 
पर है - टैगोर 


जिस दिन में ईशइवरका कोई अपराध नहीं करता वही दिन मेरे लिए 
सुखका दिन है । - हात्िम हासम 


त्तंग-स ३७९ 


किसीको केवल सुख अथवा एकमात्र दुख नहीं मिलता-दु.ख गौर सुख 
रथके पहियेकी भाँति कभी ऊपर और कभी नीचे रहा करते हैं । 


- कालिदास 
सिर्फ धर्म-जनित सुख ही सच्चा सुख है, वाकी तो सब पीड़ा और छज्जा- 
मात्र है । - तिरुवल्लुवर 
सुख परिग्रहके वाहुल्यसे नही, हृदयकी विद्यालत्ासे बढ़ता है । «“ रस्किन 
हृदय कब सुखी होता हैं ? जव हृदयमें प्रभु वास करते है।._- जुन्मेद 
सुख क्या है ? प्रवासमें न रहना । - भर्तृहरि 
वही सबसे सुखी हैं, चाहे वह राजा हो या किसान, जो अपने घरमे शान्ति 
पाता है । - गेटे 
सच्चा सुस्त वाहर्से नही मिलता, अन्तरसे ही मिलता है । « गान्ची 


जो सुख शुरूमे जहरकी तरह और आखिर अमृतकी तरह है, जिससे 
आत्मा और बुद्धिको शान्ति मिलती है वह सुख सात्त्विक हैं। इन्द्रियोंका 
सुख जो शुरूमे अमृतकी तरह और आखिरमें जहरकी तरह है, राजस सुख 
हैं। जो सुख शुरूते आख़िर तक आत्माको सिर्फ मोह, नोद, आलस्य और 


सुस्तीमें डाले रखता है, वह तामस सुख है । - गीता 
यहाँ भी मनुष्यको सुल मिल सकता है, अगर वह सबसे वडी आपत्ति, 
इच्छा, का घ्वंस कर डाले - तिरवल्लुवर 
जिसे हम सही और शुभ मारने वही करनेमे हमारा सुख है, हमारी शान्ति 
हैं; न कि जो दूसरे कहे या करें उसे करनेमें | - गान्वी 
सुख-दुः:ख 5 हा 
जितनी परावीनता उतना दु ख और जितनी स्वतच्त्रता उतना सुख । सुख- 
दुःखके ये ही संक्षिप्त लक्षण है। “मनु 
सुखी 


सुखी वह है जिसकी वासताएँ छूट गयी है । - हिंतोपदेश 
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यदि जीवनमें सुखी होना चाहते हो तो हमेशा भलाई करो । 


- कवि दलूपतराम 
सुखी वह नही है जिसे दूसरे सुखी समझें, वल्कि वह जो स्वयंकों सुखी 
समझता है। - स्पेनिश कहावत 
वेबक़फोसे अलग रहनेसे आदमी सचमुच सुखी रहता है । - बुद्ध 
धन-वान्य लेने-देनेमें, विद्या संग्रह करनेमें, आहार-व्यवहारमें जो मनुष्य 
शर्म नही रखता वह सुखी होता है । े - अज्ञात 
संसारमे सुखी कौन ? दूसरे सब पदार्थोसे जिसते ईद्वरकों पहचान लिया 
है वह। - जुन्नुन 
जो बिना मानसिक अजान्तिके किसी सच्चे सिद्धान्तपर चलता है उसे 
सुखी कहा जा सकता हैं । - ऐस्ट्रेंज 
जो पूरी तरह स्वावलम्बी है वह सबसे ज्यादा सुखी है । - अज्ञात 


वह कैसा सुखी है जो दूसरेकी मरज्णीका गुलाम नहीं हैं! जिसका कवच 
उसकी ईमानदारी है और सरछ सत्य जिसका सर्वोच्च कौशल है ! 

- सर हेनरी वॉटव 
दुनियामें वही आदमी सुखी है जिसे खानेके लिए आधी रोटी मिलती है; 
और बैंठनेके लिए थोढ़ी-सी जगह; जो न किसीका चाकर है, न किसीका 
स्वामी । उससे कह दो, कि मगन रहें; उसका संसार सबसे अच्छा है । 

- शब्सतरी 
बहुत-सी जगहोमें, लोगोसे मिछकर मैने पाया है. कि सबसे सुखी लोग वे 
है जो दूसरोंके लिए सबसे ज्यादा करते है, सबसे दु खी वें है जो कमसे 
कम करते है । - बुकर टी० वाशिगठन 
वह सुखी है जिसकी परिस्थितियाँ उसके मिज्ाजके अनुकूल है, लेकिन 
वह और भी छाजवाब है जो अपने मिजाजको हर परिस्थितियोके अनुकूल 
बना सकता है । - ह्यूम 
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सुधार 

हाछातको यूँ हो छोड़ दिया जाये तो वे दुरुस्त नही होते। . - हक्सछे 
दुनियाको सुधारनेका एक ही प्रमावशालो तरीका है, और वह यह कि 
अपनेसे शुरू करो । - भैज्ञात 
जो अपना सुधार कर लेता है, वह एक दर्जन बवकी, अशवत देशभक्‍्तोकी 
अपेक्षा जनताका अधिक सुधार करता है। - लैवेटर 


जो कुछ तुम दूसरेमें नापप्तन्द करते हो, उसे अपनेमें न रहने दो । 

- स्पैट 
समानपर सिर्फ समान हो असर करता है, इसलिए तकसे नही, नमूना 
पेश करके सुधारो; मावनाके पास भावनासे जाओ, प्रेमके सिवा और 
किसी प्रकार प्रेम पैदा करनेकी आशा न रखो । जो तुम दूसरोको बनते 
देखना चाहते हो, वैसे स्वयं वन जाओ । - एमडी 
जिसने अपना सुधार किया उससे दूसरोंके सुधारनेमें धहुत कुछ किया; 
दुनिया क्यों नहीं खुबरी इसका एक कारण यह है कि हर कोई चाहता 
हैं कि शुरुआत दूसरे करें, और यह कभी नहीं सोचता कि वह स्वयं ही 
क्यो न करे। - भादम्त 
कोई बाहरी सुधार आदमोको स्पर्श नहीं कर सकते, न उसमें परिवर्तन 
ला सकते है | सुधार तो अपने अन्दर मनका व्यवितगत परिवर्तन है । 

- भन्नात 
सुधाये 
अगर तू यह जानना चाहे कि जिस कामको तू करना चाहता है वह 
न्याययुच्त हैं या नहीं, तो अपनी रूगनकों उसे दैविक आशीर्वादके छिए 
पेण करने दे; अगर वह न्याययुवत होगा, तो अपनी प्रार्थनासे तुझे अपना 
दिल प्रोत्साहित होता मालूम होगा, अगर अन्यायपूर्ण होगा, तो तेरा 
१-३१ 
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दिल तेरो प्रार्थनाकों हतोत्साह करता मालूम देगा। वह काम करने 
लायक नही हैं जों या तो वरकत माँगनेसे शरमाये, या सफल होनेपर 


शुक्र अदा करनेका साहस न कर सके । - कवार्ल्स 
सुन्दर 

स्वभावत. सुन्दरकों बाहरी गहनोंकी ज़रूरत नही होती । - अज्ञात 
मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, कि हे प्रमो, मेरा अन्तरंग सुन्दर हो । 

“ सुकरात 
व्रास्तविक सौन्दर्य वही है जो क्षण-क्षण नवीन ऊंगे । - अज्ञात 
ओ! उस मघुर आभूषणते जिसे सत्य देता है सुन्दरता कितनी अधिक 
सुन्दर दिखती है ! - शेंक्सपीयर 


एक भारतीय दार्शनिकसे यह पुछे जानेपर कि, उसकी रायमें; विश्वमे 
सबसे सुन्दर दो चोज़ें कौन-सी है, उसने जवाब दिया । “हमारे पिरोके 
ऊपर सितारोका आकाश, और हमारे दिलोंके अन्दर कर्त्तव्यकी भावना । 


- वासेट 
सुन्दरता 
सुन्दरताको बाहरी जेवरकों ज़रूरत नही, वल्कि जब अनाभूषित है तभी 
सर्वाधिक आभूषित हूँ । - थॉमसन 
सुन्दरता वही है जहाँ सत्य है, जहाँ शिव हैं । - भज्ञात 
अच्छा स्वभाव हमेशा सुन्दरताके अभावको पूरा कर देगा; लेकिन सुन्दरता 
अच्छे स्वभावके अभावकी पूर्ति नही कर सकती । - एडीसन 


ईदवर नेकीपर सुन्दरताकी छाप लगाता है; हर प्राकृतिक काम सुन्दर 
है। वीरताका हर काम नायाव है, ओर वह उस जगहको और पास 
खड़ें हुए लोगोको चमका देता है । - एमर्सन 
सुन्दर चीज़ोंकी इच्छा बिलकुल स्वाभाविक है। इतनी हो वात है कि 
इसका कोई मापदण्ड नहीं है कि सुन्दर किसे कहा जाये । इसलिए मेरा 
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हैं खयाल बन गया है कि यह इच्छा पूरी करने लायक नही है। बाहरी 
चोजोकी लोलुपता रखनेके बजाय हमें भौतरो सुन्दरताको देखना 
चाहिए। अगर हमें यह आा जाये तो सौन्दर्यका विशाल क्षेत्र हमारे सामने 
खुल जाता है । फिर उप्तपर अधिकार जमानेकी इच्छा मिट जाती है। 

- गान्वी 
लायक छोग्ोके आचरणकी सुन्दरता हो उनको वास्तविक सुन्दरता है 
शारौरिक सुन्दरता उनकी सुन्दरतामें किसी तरहकी अभिवृद्धि नही करती। 

“ तिख्वल्लुवर 
जी स्वयं मुन्दर है उसक्ता सौन्दर्य किस वस्तुसे नहीं बढ जाता ? 

- कालिदास 
सुन्दरताकी तलाद्में चाहे हम सारी दुनियाका चक्कर लगा आयें, अगर 
चह हमारे अन्दर नहीं है तो कही न मिलेगी । - एमसन 
हिमालय सुन्दर है लेकिन उसकी सुन्दरता-विपयक मेरी कल्पना उससे भो 
सुन्दर हैं। इधका कारण क्या ? आात्माकों सुन्दरताकी बराचरी जड़ 


बस्तुकी सुन्दरता कस कर सकती हैं । - विनोबा 
छुभापित 

देवभाषा मबुर हैँ, काव्य मधुरतर है, सुभाषित मधुरतम |. - बज्नात 
हर सुमापित मधुमक्षिकाकी तरह होना चाहिए। जिसमें डक हो, शहद 
हो, और जिसका छोटा-सा शरीर हो । - मार्ट 


जीवनको देखनेकी शवित दुर्लभ है, उससे सबक लेता दुर्लभतर है, और 
उस सबक़को एक नुकीले वावयमें घनीभूत कर देना दुर्लभतम हैं । 

- जान मौलें 
प्राचीन ज्ञानियोने अपना अधिकाश आध्यात्मिक ज्ञान सुभाषितोकी हलको 
सोकाओ-द्वारा काल-घारामे प्रवाहित कर दिया है । - न्हिपिल 
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सजन 

आत्माकों कोई चीज इतनी पत्रिच, इतनी घामिक नहीं बनाती, जितनी 
कि किसी परिपूर्ण वस्तुके सृजनकी कोशिश | क्योकि परमात्मा परिपूर्ण है, 
और जो कोई परिपूर्णताके लिए प्रयास करता हूँ वह ऐसी वस्तुके लिए 
प्रयास करता है जो परमात्मत्वरूप;है । “- अज्ञात 
सेवक 

सुधारकका--सेवकका--धी रजके बिना क्षणमात्र भी नहीं चल सकता, 
यह याद रखो । अपनी दीवारपर लिख रखो । उसका यन्त्र बनाकर गलेमें 


पहनो । - गान्धघी 
स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर देता है ऐसे सेवकको देखकर छज्जा 
भी छज्जित हो जाती है । - रामायण 
मन ओर दारीर तुम्हारी आत्माकी आज्ञाओके निहायत वफादार सेवक 
होने चाहिए । - अज्ञात्त 
सेवक वह है जो अपना दूसरोको देता रहता है। जो दूसरोका छोन छेना 
चाहता है वह तो लुटेरा है । - हरिभाऊ उपाध्याय 
सेवा 

अखण्ड नामस्मरण माने अजपा जाप माने स्वरूपावस्थान माने' निरन्तर 
सेवा । - विनोवा 


उत्तम बुद्धि रखनेकी अपेक्षा प्यासेको ठण्डें पानीका गिरास देनेका स्वभाव 
कही श्रेष्ठरः है। शैतान वुशाग्र-बुद्धि है छेकिन ईइ्वरका रूप उसके 


पास नही । - हॉवेल्स 
जग्र मेरी प्रत्यक्ष सेवा करता है और मैं जगकी सेवाका सिर्फ़ नाम लेता हूँ। 
- विनोबा 


छौकिक छलोगोंकी सेवा नौकर-चाकर करतें हैं; और मलौकिक लोगोको 
सेवा साधु, वैरागी और महान्‌ पुरुष करते है । - हयहया 
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किसोकी दिल उसको सेवा करके अपने हाथोमें के यही सबसे वडा हंज्ज 
है । हज़ारों कावोसे एक दिल बढ़कर है ! - एक सूफी 
चर्सेमें घर्म ओर बर्थ दोनो ही वरावर सेमाले जाते है । आश्रमका अत्तित्व 
केवल देश-सेवाके लिए ही नही, देश-सेवाके द्वारा विश्व-सेवा सावनेके 
लिए है और विद्व-सेव्ग-द्वारा मोक्ष प्राप्त करनेके लिए, ईश्बरका दर्शन 


करनेके लिए है । - गान्‍्वी 
महान्‌ सेवा यह है कि हम कियो जृरूरतमन्दकी इस तरह मदद करें कि 
वह अपती मदद खुद कर सके। - बन्ञात 
सेवा-घर्म 


सेवा-धर्मका पालन किये बिना मैं अहिसा धर्मका पालन नहीं कर सकता 
मौर अहिंसा धर्मका पालन किये विता मैं सत्यकी खोज नहीं कर सकता 
और सत्यके विना धर्म नही। सत्य ही राम है, नारायण है, ईरवर है, 


खुदा है, अल्लाह है, “गॉड' है । - गान्वी 
सैकिण्ड 

प्रत्येक सैकिण्ड मोती, हीरे, जवाहिरातसे जटित एक अद्भुत आभूषण 
है। - भनज्ञात 
सोच 

विचार करते-करते अपनेको दीवाना न बना डालो, वल्कि जहाँ हो 
अपने काममें लगे रहो । - एमर्सन 
सोना मम 

क्या कोई ऐसा दुर्गप स्थान भी है जहाँ सोनेमे छदा गवा न भुत्त सकता 
हो? - मकदुनियाँका बादशाह 
सोनेकी चाभी हर दरवाजेकों खोछ देती है । - कहावत 


चिडियाके पंखोंको सोनेसे मढ दो वस वह फिर कमी आसमानमें है मस 
सकेगी । - टेगोर 
१-३२ 
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बह रहा तेरा सोना; लोगोंको आत्माओोंके लिए जहरसे भी बदतर चीज़ । 


- शैदसपीयर 
सोसाइटी 
जिसे सोसाइटी कहते हैं. वह विनाश है; अवसर और शवितकी घरवादी, 
रोग और असफलताकी ओर ले जानेवाली । - भज्ञात 
सोसाइटी, हर जगह, अपने प्रत्येक मेम्बरकी मनुष्यताके खिलाफ पड्यन्त 
है। - एमर्सन 
जन सोसाइटी मनोरंजन चाहती है; शिक्षण नही । - एमर्सन 
नौजवान, तुम अपनेको सोसाइटी और अध्ययन दोनोंके हवाले नहीं कर 
सकते । - भज्ञात 
सौजन्य 
सौजन्यका कोई बाहरी लक्षण ऐसा नहीं है जो किसी गहरी नैतिक भित्ति- 
पर न ठिका हो । - गेंटे 
सोदा 


वहुत-सो बातें हैं. जिनमें एक फायदेमें रहता है और दूसरा नुकसानमें; 
लेकिन अगर किसी सौदेमें यह ज़रूरी हो कि छाभ सिर्फ एक ही पक्षको 
होगा तो वह वस्तु ईश्वरकी नहीं है । - मैकडोनल्ड 
आदमी हो एक ऐसा जानवर है जो सौदे करता है; दूसरा कोई जानवर 
यह नही करता,--कोई कुत्ता अपनी हड्डीको दुसरेसे नही बदलता । 

- आदस स्मिथ 
सौन्दर्य 
होठो और भाँखोंकों सौन्दर्य नहीं कहते, यल्कि सबकी सम्मिलित, शवित 
और पूर्ण परिणामको । - पोप 
सौन्दर्य एक एकान्त वादशाहत है। * - कार्नीड्स 
ओ सौन्दर्य, अपनेको प्रेमम पा, 'दर्पणकी चापलूसीमें नहीं। . - टैगोर, 
सर्वोत्तम सौन्दर्य ईश्वरमें है । - विकिलमैत 


तरग-स ८७ 


अगर सौद्दर्यके साथ सद्गुण हैं तो वह दिलका स्वर्ग हैं; अगर उसके साथ 
दुर्गुण हों तो वह बात्माका जहन्नुम है--वह जानीकी होली भर मूर्खकी 


भट्ठी है। - व्वार्ल्स 
सौन्दर्य आत्मदेवकी भाषा है । - स्वामी रामतीर्थ 
दुनियामे सवसे स्वाभाविक सौन्दर्य ईमानदारी और नैतिक सचाई है । 

- शफ्ट्सवरी 
सौन्दर्यका आदर्ण सादगी और भान्ति हूँ । - गैटे 
बवेकी गया सुन्दर लगता हैं, और सूअरकों सूअर । - कहावत 
सौभाग्य 
वह बद्य सौभाग्यगाली है जो अपनी इच्छाओं और वक्तियोंके वीचकी 
खाईकी चौडाईको जल्दी जान छेता है । - गेंढे 
सौभाग्य हमेंगा परिथ्रमके साथ दिखाई देता है । - गोल्डस्मिय 
ञ््ी 
काममे दासी, सम्भोगमे वेब्या, भोजन कराते समय जननी और विपदमें 
वृद्धि देनेवाली ही स्त्री हैं। ऐसी स्त्री संसारमे दुलभ हैं । - भन्नात 
स्त्री पत्रिकों मारती नही है, लेकिन स्त्रीका मिजाज पतिपर हुकूमत करता 
हद! - झुसी कहावत 
पर एक राय थी किस साथु पुरुषकी, में नहीं जानता, कि दुनियामे केवल 
एक अच्छी स्त्री हैं; उसकी सलाह थीं कि हर विवाहित आदमीको 
सोचना चाहिए कि उत्तकी पत्तों ही वह हैं - बनज्ञात 
स्थान 


मजबूत पहियोवाला रथ समृद्रके ऊपर नहीं दोडता, ओर ने जहाज खुड्क 


जमीनपर तरता है । - तिर्वल्लुवर 
मगर पानीके अन्दर सर्वशक्तिशाली है, किन्तु वाहर निकरलनेपर वह 


दुष्मनोंके हायका खिलौना हैं। - तिख्वल्लुवर 
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स्थितप्रज्ञ 
जो स्थितप्रत्ष अथवा होशियार है वह किसीका बुरा नही चाहेगा, और 
अन्तकालमें भी अपने दुश्मनके भलेके लिए ईद्वरसे प्रार्थना करेगा। 

- गान्धी 
कछुआ जैसे अपने अंगोंको कवचमे सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो अपनी 
इन्द्रियोको विषयोगे-्से खीचकर आत्माकी ढालके नीचे कर छेता है वह 


स्थितप्रज्ञ है । - गीता 
स्नेह 

जो मनुष्य ईश्वरको छोड़कर दूसरेसे स्नेह करता हैं वह क्या कभी सुखी 
हो सकता है ? - आविस 
जिसका जिसपर सत्य स्नेह है वह उसे जरूर मिलेगा, इसमे कुछ भी 
सन्देह नही है । - रामायण 
स्प्हा 


स्पृहा तीन प्रकारकी होती है--भोगने, बोलने और देखनेकी। भोग 
भोगते समय ध्यान रखना कि ईरवर देख रहा है; वोछते समय घ्याव 
रखना कि सत्यका विनाश न हो; और देखते समय ध्यान रखता कि 
साधुता दूषित न हो जाये । - हातिम हासम 
स्याही 
स्याहीकी एक बूँद दस छाख आदमियोंको विचारमर्त कर सकती है। 
- वायरन 

स्वच्छता 
जो सचमुच भीतरसे स्वच्छ हैँ वह वाहरसे अस्वच्छ हो ही नहीं सकता। 

हु - गात्वी 
स्वच्छता देखकर पवित्रताका अन्दाजा रूगाना जिल्‍्द देखकर कितावपर 
राय देनेके समान है । - विनोवा 


तर्‌ ं ग नस र््ट ए 


स्व॒तन्त्र 
जबतक ईव्वरकी मरज़ी हमारा नियम है, हम एक किस्मके महज़ शरीफ 
गुल्मम हैं; जब उसकी मरज़ी हमारी मरजी हो जाती है, हम स्वतन्त्र है । 


- मैक्डोनल्ड 
'किसीसे कुछ भी नही लेता' ऐसा निग्च॒य जिसके चित्तमे जा गया हो वहीं 
मनुप्य सचमुच स्वततन्त्र है। - विवेकानन्द 
स्वतन्त्रता 
स्वतन्ब॒ता शक्तिके ही साथ रहती हैँ। - शिक्षर 
स्वतन्त्रता राष्ट्रोका शाइवत यौवन है । - फौय 
स्वागत ! स्वतन्त्रते, स्वागत ! ज़िन्दगों और आत्माकी अमरताके बाद 
ईब्वरकी सर्वोत्तम देन । - थॉम्सन 
स्वतन्त्रता देवीके उपासक तोतेकों पिजड़ेम नही रखा जा सकता ! 

- विनोवा 

स्वधर्म 


हर आदमीका जो 'स्वभावनियत” ( स्वभावसे तय ) काम हैं वहीं उसका 
स्वधर्म' है। उसके खिलाफ उसे किसी दूसरे काम या धर्मकी तरफ 
नहीं जाना चाहिए। - गीता 
मैं जो करता हूँ उसे सवको करना ही चाहिए अथवा सब उसे कर सकते 
है, यह समझना महादोप हैं। जो वोझा भीम उठा सकता हैं वह मैं 
उठाने लगा तो उसी क्षण मुझे (राम कहना पडेगा। - गान्तरी 
अपने-अपने स्वमभावके मताबिक काम ( स्वभावनियतें कर्म ) सच्चे दिलसे 
और ईव्वरके लिए ( ईशवरार्पण ) करता हुआ हर आदमी अपने ही 


रास्तेसे सिद्धि या. कमाल हासिल कर सकेता- हूँ ! यही हर आदमीका 


'स्ववर्म' हैँ । «» गीता 
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स्वभाव 
जिसका मक्खीक-सा. स्वभाव हैँ वह 'कोचंड' और शवकर' दोनोंपर 
जाकर बैठता हैं । - शीलनाथ 


हर आदमी खुद अपने स्वभावकों देखकर वह काम करे जो उसके 
स्वभावके मुताबिक हो, यानी जिसकी तरफ़ उसमें काबिलियत हो । - 


- गीता 
९ 
स्वर्ग 
बोलना नही बल्कि चलना हभको स्वर्ग पहुँचायेगा । - हैनरी 
स्वर्गकी अच्छी तरह क॒द्र कर सकनेके छिए आदमीके लिए अच्छा है कि 
वह करीब पन्द्रह मिनिट चरकमे रह ले। - चार्लेटन 
मरनेके वाद स्वर्गमें रहनेके लिए हमे मरनेसे पहले स्वर्गमे रहना होगा । 
| - ह्वाइटिय 
हम पृथ्वीसे तो परिचित है पर अपने अन्दरके स्वगंसे बिलकुल अपरि- 
चित है ॥ - गान्धी' 
नौ आस्मानोमे आठ स्वर्ग हैँ ? नर्वाँ कहाँ है ? इनसानके सीनेमे । 
- भज्ञात 
स्व॒राज्य 
हिंसासे राज्य मिलेगा; पर स्वराज्य मिकेंगा अहिसासे । “ विनोवा 


सच्चा स्वराज्य तो अपने सनपर राज्य है। उसकी कुंजी सत्याग्रह, 
आत्मबलू अथवा दयावल हैं । इस वलको काममे छानेके लिए सर्वथा 
स्वदेशी वननेकी जरूरत है । । - गान्वी 


स्तरूप 
जिसने अपने वास्तविक स्वरूपको जान लिया उसने ईश्वरको जान लिया । 
- भज्ञात 
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स्वाद 

मेरा तो अनुभव यह हूँ कि जिसने स्वादकों नहीं जीता वह विपयको नही 
जीत सकता । - गान्वी 
स्वामित्व 


सव आदमो दूसरोके मालिक वनना चाहते है, अपना स्वामी कोई नही । 
- गेंटे 
में भी मालिक, तुम भी मालिक, तो फिर गधोको कौन चलायेगा | 


- अरबी कहावत 
स्वार्थ 
कोर्ड दुर्गुण या अपराध ऐसा नहीं है जो खुद-पसन्दीसे पैदा न होता हो | 

- अज्ञात 

स्वार्यमे सदूगुण ऐसे सो जाते हैँ जैसे समुद्रमे नदियाँ । - रोशे 
तमाम प्राकृतिक और नैतिक पापोका मूल और च्रोत स्वार्थ हैँ । - ऐमन्स 
स्वावलन्धन 
पया व्यक्ति और क्या राष्ट्र, हर-एककों अपने पैरोपर खड़ा रहना सीखना 
चाहिए । - विवेकानन्द 
अपने पैसेपर लड़ा हुआ किसान अपने घुटनोपर झुके हुए जेण्टिल्मेव्े 
ऊँचा हैं । - डॉ० फ्रेंकलिन 


खुद ही अपनी पद्मैक्षा कर, अपनेको अपने-आप उठा। इस प्रकार तू 
विचारणील हो, अपनी रक्षा स्वयं करता हुआ दुनियामे सुखपूवक विहार 
करेंगा । " « बुद्ध 
जो पूर्णत स्वावरूम्यी हैं वह सबसे दयादा सुखी है । - अन्नात 
जो काम परवश हो उनसे यलपूर्वक दुर रहे, लेकिन जो आत्मवश हे 
उनमे यलपूर्वक छगा रहे । “अज्ञात 
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ह 
हक़ 
अर्थ कहता है, 'हकका रक्षण करना कर्त्तव्य है ।! धर्म कहता है, 'कत्तंव्य 
करते रहना हक है ।' - विनोवा 


हक यह है कि एक ही हकोकतकी आवाज सारी दुनियामे गूँज रही हैं । 
गीता हिन्दुस्तानकी कुरान है और कुरान अरबकी गीता है । 


- खूबुल्लहशाह कलन्दर 

हंस 

चाहे दुनिया कमलरहित हो जाये या कमल उगें ही नही, मगर हंस क्या 

कभी मुरगेकी तरह घूरेको कुरेदने जायेगा । - अज्ञात 

हंस श्मशानमें नही खेलता । - अज्ञात 

हँसना 

जो जवाब रोया नहीं है, जंगछी है, और जो बूढा हँसता नहीं हैं 

बेवकूफ है । - जार्ज सान्तायव 

बार-बार और जोर-जोरसे हँसना मूर्सता और वदतहजीवीकी निशनियाँ है 
- चैस्टर फील्ड 


आदमीको इसकी वड़ी अहतियात रखनी चाहिए कि वह इत्तना ज्यादा 
अवलमन्द न हो जाये कि हँसने-जैसी महान्‌ खुशीसे अछग रहने लगे । 


- एडीसन 
हानि 
बुद्धिमान कभी अपनी हानिपर रोते-धोते नही बैठते, वल्कि प्रसत्ततापूर्वक 
अपनी क्षतिको पूर्ण करनेका उपाय करते है । - शैकंसपीयर 


हामि क्या है ? समयपर चुकना । - भर्तृंहरि 
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जो मिन्दनीय मनुप्यकों प्रशसा करता हैं या प्रणंसतीय मनुष्यकी निन्‍्दा 
करता हैं बह अपने ही मुँहसे अपनी हानि करता हँ--उसे सुख नहीं 
प्राप्त होता । - बुद्ध 


हार 
हाससे दिलोमे हटाव पैदा होता हैँ, क्योंकि जिसकी हार हुई है वह 
अमन्तुष्ट वना रहता है। सुख्ती वही है जो हार-जीतकी परवाह नहीं 


करता |. , - धम्मपद 
हित 

जितना हित माता-पिता या दूसरे भाई-बन्यु कर सकते है, उससे कही 
अधिक मनुष्यका संयत-चित्त करता है । - वृद्ध 
हिन्मत 

कठोरतम हृदयकों भी पिघरला देनेको मुझे उम्मीद हैं, अत मैं प्रयत्तशीक 
रहना े - गान्वी 
आदमीकी आधो होशियारी उसकी हिम्मतमे है । - अनात 
हिंसक 


देसो, बहू भादमी जिसका सडा हुआ घरीर पीपदार जख्मोसे भरा हुआ 


हैं, गुज़रे जमानेमें छूत वहानेवाला रहा होगा । 


- तिरुवल्लुवर 
हिला 
हिंसा बुरी हैँ पर गृछामी उससे भी बुरी हूँ । - अज्ञात 
हिंसा आात्म-घाती है और उसके सामने यदि प्रतिहिसा न हो तो वह 
सलिन्‍्दा नहीं रह सकती । - गान्वी 


दूसरोको सतानेके वरावर कोई नीचता नहीं ! - तुलसी 
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जहाँ सिर्फ कायरता और हिसाके वीच किसी एकके चुनावकी वात हो 
वहाँ में हिसाके पक्षमे राय दूँगा । - गान्धी 
काथरतासे तो हिंसा भी । क्योकि हिसा क्या ?--विक्रत वीरता, वह 
तो कायरतासे हजारगुना अच्छी है। उसमें देहका मोह और स्वार्थ 
इतना नही । - गान्धी 
जिनको हिंसा करना पसन्द है उनके पापोंकी सीमा नही है। 


- रामायण 
हिसा श्रेष्ठ कभी नही कही जा सकती । उसमें भलाई इतनी ही हैं कि 
वह कायरतासे कुछ उच्च बुराई है । > गान्धी 


हृदय ५ 
लोगोंके दिलोको एक-दुसरेके खिलाफ नहीं भिड़ाना चाहिए, वल्कि एक- 
दुसरेसे मिछाना चाहिए, और सबोको सिर्फ बुराईके खिलाफ लगाना 


चाहिए । - कार्लाइल 
बड़े रूप, वडे बल और वडे धनसे वास्तवमे और सचमुच कोई महान्‌ 
प्रयोजन नही निकलता; सम्यक्‌ हृदय सबसे वढकर है । - फ्रैकलिन 
हृदय-दोबेल्य 

दिलके दुर्वल आदमीका अपना नुकसान तो होता ही है वह जिस काममे 
पड़ता हैं उसकी भी हानि हुए बगर नही रहती । - विवेकानन्द 


दुर्वल मनुष्यको किसी भी काममे सफछता मिलना दावय नहीं है । दुर्वलकी 
कौडोकी भी कीमत नहीं । मनकी दुर्बलता सारी गुलामीकी जड़ है, 
बल्कि साक्षात्‌ मौत है । - विवेकानन्द 


तरंग-क्ष |] 


क्षे 
क्षणिक 
धन कमाना तमाशा देखनेके लिए आयी हुई भीडके समान है, और 
धनवा क्षय हो जाना उस भीड़के तितर-वितर हो जानेके समान है । 

- तिझबल्लुबर 
समृद्धि क्षणिक चीज हैं। अगर तुम समृद्धिणाली हो गये हो तो ऐसे 
काम करनेमे देर न करो जिनसे स्वायी लाभ पहुँच सकता है । 

| - तिरुवल्लुवर 
वर्षाविन्दुने चमेलोके कानमें कहा, “मुझे अपने हृदयमे हमेशा रखना ।' 
चमेलीने आह भरकर कहा, 'अफसोस'; और जुमीनपर जा पडी । 


- टैगोर 
क्षत्रिय 
प्रारम्निक व अन्तिम अवस्थामे मनुष्य कैसा ही हो, पूर्णत्व प्राप्तिके छिए 
भव्य जीवनमे क्षत्रिय ( योद्धा ) होना छाजिमी है।._- अरविन्द घोष 
क्षमा 


जो सोम वराउका बदला छेते है, बुद्धिमान उनकी इज़्जृत नहीं करतें, 
मगर जो अपने दुब्मनोको माफ कर देते है, थे स्वर्णकी तरह बहुमूल्य 
समय जाते है । - तिस्वल्लुवर 


क्षुद्र लोग तुम्हारो कृतियोका नहीं, तुम्हारी श्ुटियोक्ता हिसाव रखते है। 

- कहावत 
क्षद्र जीव गिसको अपना छेता है उसकी तुच्छतापर ध्यान नही देता । 
“ भर्तृहरि 


४९६ ज्ञानगंगा 


ज्ञ 


ज्ञान 

कोई दूसरेकी विद्वत्तासे विद्यान भले ही बन जाये, परन्तु उसे ज्ञानी अपने 
ही ज्ञानसे होना पडेगा । - बज्ञात 
हर क्षण शिक्षण देता है, और हर पदार्थ; क्योकि ज्ञान हर रूपमें भरा 
हुआ हैं । -एमर्सन 
ज्ञान तीन प्रकारसे मिल सकता हैं: मननसे जो कि सर्वोत्कृष्ट है, 
अनुसरणसे, जो कि सबसे सरल है, अनुभवसे जो कि सबसे कडवा हैं । 


- कन्फ्यूशियस 
उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोके पास जाकर ज्ञान ले छो । इस मार्गसे जाना 
छुरीकी तेज धारपर चलना है । - उपनिषद्‌ 


जिसे ईश्वरका साक्षात्कार हुआ है, उसके बिना जाना कुछ भी नही रहा । 
जिसने परमात्माकों जान लिया उसने जानते योग्य सब कुछ जान लिया । 

- आविस 
सबको अपनी तरह समझना और सबके अन्दर एक ईइवरके दर्शन करना, 
यही ज्ञानकी आखिरी हद है। इस ज्ञानसे वढकर आदमीको पाक करनले- 
वाली दूसरी चीजू इस दुनियामे नही है । इसके लिए महज श्रद्धाकी और 


अपनी इन्द्रियोको काबूमे रखनेकी जृरूरत है । - गीता 
ज्ञान-प्राप्ति उसके लिए सरल है जो समझदार है । - वाइबिल 
ज्ञान पाप हो जाता है, यदि उद्देश्य शुभ न हो । - प्लेटों 
जिस समय लोग मुझे 'उन्मत्त' और मस्त कहकर मेरी निन्‍्दा करेंगे तभी 
मेरे मनमे गृढ़ तत्त्वज्ञानका उदय होगा | - सादिक़ 
ज्ञान माने आत्मासे आत्माको जानना । - श्री समर्थ 


जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें मुंह साफ दीखता है उसी प्रकार शुद्ध चित्तमें 
ज्ञान प्रकट हो जाता है । - जंकराचार्य 


त्रंग-क्ष ३९७ 


सर्वोच्च ज्ञान क्या है? सत्यका सबसे छोटा और सबसे साफ रास्ता। 


- कील्दन 
नात भानत्व है । - केन्प्यूशियस 
शानका पहला काम असत्यको माठूम करना है, दूसरा सत्यकों जातना। 

- छेकटेप्टियस 
ईश्वरके पास अनन्त ज्ञान है; इसरोके पात्त वही अनन्त जात बीजहूप है। 

« विवेकानन्द 
जानता काफी नही है, ज्ञानसे हमे लाभ उठाना चाहिए, इरादा करना 
काफी नहीं है, हमे करना चाहिए। - गैंटे 
जहाँ पूर्णताव और तवनुत्तारिणी क्रिया है, वहाँ नीति, विजय, लक्ष्मी और 
अखण्ड वैभव है। - गीता 
हमारा आखिरी कल्याण ज्ञानसे है - सुकरात 
द्रव्यन्यशसे बानन्यज्ञ श्रेयस्कर है। तमाम कार्योकी परिसमाप्ति ज्ञानमे 
होती है! - गीता 
पहुलेके अनुभवते नया अनुभव छे सकता इस क्रियाकों ज्ञान कहते है। 

- विवेकानन्द 


जब आदमीको सच्चा ज्ञान हो जाता है,तो वह ईश्वरकों दुर्की चीज़ 
नहीं समझता। तब वह उसे 'वह' की तरह नहीं, 'यह' की तरह, यहाँ 
अन्दर--अपनी आत्माके अन्दर--अनुभव करता है। वह सबमें हैं; जो 


कोई उसे तलाग करता है उसे वहाँ पाता है - शमकृण्ण परमहंस 
वही ज्ञान सच्चा ज्ञात है जिससे मत और हुंदय पवित्र हो, वाकी सव 
ज्ञानका विपव्यतति हैं। - रामइप्ण परमहंस 


ज्ञान और भक्तिमे कुछ भेद नही है। दोनों ही भव-सम्भव दु खोका नाश 
करते है । - रामायण 


ड्९८ जञानगंगा 


जिस ज्ञानसे मनुष्य अछग-अछूग सब जीवोंमे एक ही अविनाश्ञी आात्माको 
देखता है वह सात्त्विक ज्ञान कहलाता है । - गीता 


जबतक ईरश्वर बाहर और दूर दीखता है तबतक अज्ञान है, जब ईदवरकी 
अनुभूति अपने अन्दर होने लगे तभी समझो कि सच्चा ज्ञान प्रकट हों 
गया । - रामझृंष्ण परमहंस 


ईदवरीय जान विश्वास-अनुसारी है। जहाँ विष्बास कम है, वहाँ अधिक 
ज्ञानकी आशा रखना व्यर्थ है । - रामकृृष्ण परमहंस 
मैने देख लिया हैं कि जो ज्ञान तक करनेसे आता है एक प्रकारका हैं; और 
जो घ्यानसे आता है विलकुल भिन्न प्रकारका है; और जो ईशसाक्षात्कार 
होनेपर रोशन होता है वह और ही प्रकारका है। - रामइह्ृष्ण परमहंस 


जिन्हे ईव्वरकी स्तुति और ईव्वरका स्मरण करनेके बदले लोगोको 
शास्त्रोके वचन सुनाना ही अच्छा लगता है प्राय उन सबका ज्ञान ऊपरी 


है, जीवन सारहीन है । - मलिक दितार 
ईदवरने जिसे परमार्थ ज्ञानमे श्रेष्ठ वनाया है, वह पापमे पडकर अपना 
पतन न होने दे यह उसका पहला कर्तव्य है । - अवु उस्मान 


समझो ! क्यो नही समझते ? --परलोकमे सम्बोधिका होना वास्तवमे 
दुर्लभ है। बीती हुई रात्रियाँ वापत नहीं आती, जीवन ,भी वार-बार 
मिलता सुरुभ नहीं है । - महावीर 
रातको कुत्तोंने भोक-भौककर नीद ख़राब कर दी, इससे भलेमानसोकों 
'दु'ख' हुआ; लेकिन उस भौकनेसे आये हुए चोर भाग गये, ऐसा दूसरे 
दिन सुबह जाननेपर सुख हुआ । ; । विनोबा 
जिसे समझ है वह जानता है कि विद्वत्ता नही; वल्कि उसे उपयोगमे 
लानेकी कलाका नाम ज्ञान है । - स्टील 
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जानकी अचूक निशानी यह है कि वह साथारणमे असाधारणके दर्शन 
करता हैं । - एमर्सन 
ज्ञानकों वार्ते सुनकर जो उनपर अमल करता है, उसीके अन्त करणमें 
नान-ज्योति प्रकट होती है। जो सुनकर भी उतपर अमल नहीं करता 
उसका ज्ञान तो बातो में ही रहता है। “ अवु उस्मान 
बादल चाहे पदवियाँ और णागीरें बरसा दें, दौलत चाहे हमे ढूँढे, छेकित 
जञानको तो हमे ही खोजना पडेगा। - यंग 
काम क्रोवकों जापसमे छद्वाकर मारता इसमे ज्ञानका कौबल है। 
- वियोदा 
घानी 
जो उन वातोंको नही जानता जिनका जानना उसके लिए उपयोगी और 
आवन्यक है, अज्ञानी हैं, चाहे फिर वह और कुछ भी वयो न जानता हो । 
-“ टिल्टसन 


ज्ञानवानके ये लक्षण हैं: किसीकी तिन्‍दा नहीं करना, किसीकी स्तृति 
नहीं करना, किसीको दोप नही देना, अपने विपयमें या अपने गुणोके 


विपयमे नहीं बोलना । - एपिक्टेट्स 
जानी हर वातकी अपनेसे आजा रखता है; मूर्ख दूसरोंकी ओर ताकता है। 

- जीन पॉल 
ज्ञानी छोग तुम्हारा तमाम गुप्त इतिहास तुम्हारी आँखों, चालमे और 
बरतावम बडी तेजीसे पढ लेते हैं । «“ एमरत 
ज्ञानी बह जिसके लिए मानापमान कुछ नही और जो सबमे ब्रह्महप 
देखता हैं । - रामायण 


ज्ञानी पाप नही कर सकता, यह उसकी अपूर्णता है” इस अपूर्णतामें ही 
उसकी पूर्णता है । - विनोवा 


छजू७० ज्ञानगंगा 


जो ज्ञानियोके साथ चलता है अवश्य ज्ञानी हो जायेगा । - सुलैभान 
सुन्दर-सुन्दर भाषण देनेसे ही कोई ज्ञानवान्‌ नहीं हो जाता। जो कोई 
जान्त है, मंत्रीपूर्ण है, भौर निर्भय है वह ज्ञानी है। - धम्मपद 
मूर्ख लोग सुखमे हते और दु खमे विलखते है; ज्ञानी दोनो हालतोंमे 
समभाव धारण करते है । - रामायण 


कोई सांसारिक भय ज्ञानी मनुष्यके दिलको नहीं दहला सकता, चाहें बह 
उसके कितने ही निकट पहुँच जाये । जैसे कोई तीर पत्थरकी विशाल ठोस 
जशिलाको नही वेध सकता । _, -योगवासिष्ठ 


